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9प०8९४००06-- 8106. &126--11. >< 42 1061168, 91668} 6. 


1117686--1 {0 & 28ध€. 8610-6 कपद्रद्क्, 240. 0 ला 
--15. (00168. 


03611121 : 
हरिः ॐ ॥ अयं देवाय जन्मने स्तोमो विप्रेभिरासया ¦ 
अकरि ररनधात॑मः ॥ 


०; 
सेदुराजां क्षयति चषणीनामरां न नेमिः परिता बभूव ॥ ३८ ॥ 
(0100001 : 


इति प्रथमाष्टके द्वितीयो(ऽ)भ्यायः ॥ 
9प०}16९१ : 01180 46188 86600 ^ त ४९४. 
4९2४ 1-29-1 †0 1-2-86 [1189082 {-5-920 ४0 1-7-82 
एला 98: 116 06107119 क ४16 114 ^ त प९४ १ एता पोपगन्यत 
इद्र १ ॥ 18 &1%6 ‰{४€४ 116 €010{0000. 60019660 ४६16 [9६ 
0601010 ००१५७४8 8६१४६१९. {18.911 00 ४6 $ 0 6 ४ 
18114 &0८0७1ः 290 {0प्^ 108 170 क = ऋ्रप्तल न 1४6 0 16 
1९116 1180 6००6४, ध6 1981 {६९8 38 ॥66०८६१6त 3४0 00618. 





॥ ऋग्वेद संहिता ॥ 
7. 6. 9ढ+ ऽदप्रा7६. 
8८061118 (४१91०६०९ १०. 2849 ४. 228 1, [€ दकाप. 


९८08॥8.0166-->&]06१, 816 --14 >८ 6 16068. 866६81५. 


{1068-8 #0 9 9६७, 80101106 र्त, ०, 9 ध 1901088 
--175. (101016६6, 


28610019, &€04, 6010000 ४6 &प्]€५६--88)016 98 2१6. 6. 


९ 4. 0286 0८ 04.17.106 0 


त678पृर्ह :-16५०6त्‌ ५16 9६6 तन = एए 9० 81911686 
९१४ 11419 0 1116 ६४९१6 प] 87616 $ &&88 170 {116 ९९९ 
१1111 9 &४०688 862६6 011 & ४६ 17 {116 1 ९०76 91 04 
00181112. ए2, 11106 018 0690606 10 108 107 ९0067. 116 
2.8} 10926 18 06८01264 1६0 086 106१8. 
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॥ ऋग्वेद संहिता ॥ 
8. ?6-एए)^ 5(ाप्रा५. 
एप्राा6118 (21810 € ०. 2551 9. 2826 1. 1.6{‡ (गपा. 


8108787066---22061. &1४6--18‰ >< 5३ 16168. &116608--16. 


1/1168--8 {0 > 228. 8610-6 ?118 8. 2१0. 0 19101188 
--115, (10प्]16€. 


26610111, ०, ९०100000 ४० शए]46४--६8006 8६ 70. 8, 


6111 ध ४8:-- + 6 1488. 18 ९1] [ए९8०ाप९त पा धालि96 श1668 एन 08 
$] प्र8{6त ४0 01686 ¶€ {16700 07 1011085. 


मैनो थिन्त 


॥ ऋग्बेद संहिता ॥ 
9. ?6-972^ 547 प्ा 2. 


3116118 (81810 ०. 2841 ©. 86 1. 1 (नप्प. 
9प0880166--206४. 8186-1] >८ 4६ 1016068. 8668144. 
1168--¶ 10 ९ ९९6. 8५[-106१40दष्टभ्म. ०. ग दा्ा1185 
-- 1६0. (09166. 


0661001 : 


4 


हरिः ॐ ॥ एतायामोप॑गव्येत इदरमस्माकं सुप्रम॑तिं बाब्रधाति । 
अनामृणः छविद्‌दस्य रायो गवांकेतं परमावजैते नः ॥ 
0 : | 
उभापिवतमधिनो भानः शभ यच्छते । 
अविद्धियाभिरूतिरभिः ॥ ३५॥ 


8^ पप 6868 ध 
(1010110 : 
इति प्रथमाष्टके वृतीयो(ऽ)ध्यायः ॥ ३ ॥ 
। 3प्०16५॥ : 1४5४ ^ 808. 11130 4 411 8.8. 
^ 8{8. ५ 1-3-1 {0 {~ 23-88,| [11290219 1-7-88 ४0 1-9-46 


द्िकाभनुद8 :--पृप्ठ एष्द्ाफणंणह ग 06 (पा 4 तत्क ^^ अथं र्ता 


मधुमत्तम 7 18 हरल) लि 16 वनगज. 07 16 #016 ११5 15 
१९0१५४९ #179 &०तत८88 (उतफृक्पं, ४6४ स081100€त = 0$ 0१९ 
06१०06९8, {1166 0 01 9610 10%81 8811168 &94 {6 {० 61४ 
088. 16 &०५त ८88 (द एषा 18 60686716 11 1९ 18.068 17) 
0९6 016९116 ५०1८ पा8--[068%118]1 (11178, ००४६1 64, ०16 $५10फ्, 
868४-1 € 9 [016 1116 82 {लाः व6ाक्]8§ 1४ 8८६ (०0 
{0 #6 {0116 ० 8101४:-- 
मक्ताविद्रमहेमनीरधवरुच्छायेदु खेस्त्रीक्षणे- 
यैक्तामिन्दुकटानिबद्वमटां तन्त्वाथेवणोर्मिकाम्‌ । 
गायज्ञीं वरदाभयाद्कुशकशाः शुध कपार गुणं 
शङ्खं चक्रमथारविन्दयुगरं हस्तेवेह न्तीं भजे ॥ 


जम्‌ मरेन भक्नोतिमिकििि 


॥ ग्वेद संहिता ॥ 
10. ?6-ए)+ ६47 प्रा. 
एप 061)"8 (9810 पठ 20. 2549 ५. 2>०&€ 1. € (मप्र. 
3प्र०8{8०५6-- 806, = &16--14 >८ 52 116068. 3४९6४8--13. 
{1068-8 0 & 28€, 86110136 कष, 40, 01 (४०१६8 


--180. (10011616. 


1 9 4 प 
8411010, ९०९, 60100४0 त्‌ 8प 9९५ -->8.6 88 >0. 9. 


6115 : - 1106 ४016 186 18 शा प्रपा ०४४6त एलकपण्‌ पलु686०2- 


00 ग {06 पाद्पप9्टु6 ज एद &यत 09168819 6 86606 
९०४७ 96 व्नृचणयक््०ण णा 06 फोठपदु€ः 060४6 ह्णा ४8 16 
10688, 1160 प 110 ष्् 916 16112, ४96 0976768 0 दर 8न, पः 
१8181" {060 16 [7०५६ 1४0 द8 जा श्प कणत {०981168९ ४9. 07 
ए5191166१98 6706 8.6 = एवुप८86०४५्व्‌ 915 प्प चश्पर, 


४ ^. 080 एग प 0 ^.1,0 ल्प 08 


2610018, ^ 21 21 1968 ०० 00 एए प 8 8166 ‰6 +6068670{66 
106 {16008 01 {6 "106, {6 एप्ा०1#, &©०५8 व एकऽ पण {16 
2{{608.07 184168 ०9 {06 #0षण €०प+ 9 ता019 पच. = 


# 


॥ ऋग्वेदसंहिता ॥ 
11. ए6-१ए)/ 8 प्रा. 


8५०५1 £ (0281006 ०. 2851 ५, 286 1. [र (जप्रफा). 
0 प08766---128]061. 8176-- 182 >८ 524 16068, 8066६1१. 


1168-8 ॥0 8 86. 9600-0 नपपदभ्म्‌, ०. ५ "8०088 
--1680., (10141616. 


86108; 606, 60100000 81 8४0[९५{--82116 98 1०. 9. 
(609 8:--- 6४१ &00त 60010. 


कनक 


॥ ऋग्वेद संहिता ॥ 
12. 86 ्)^ 84 प्रा. 
3 प16116 ८8{810&प€ ५. 2841 6. 296 1. {४ (नपण. 


9प081०प८९--22106८. = 8द९-- {1 >< 4६ 1०७68. 91166081 ६, 


{1168-7 {0 & 86. ०00४-6 दद्व, 9. 0 1900098 
--400, (00166. 


3661018 : 
हरिः ॐ ॥ अयं वां मधुमत्तमः सुतः सोम॑ ऋता बधा । 
तमश्विना पिवत्रं तिरो अवं धततं रत्नानि दाष । 


100 : ~ 
दषु विशवे शसंधियं धा, प्रातमृूषियाव॑सुजगम्यात्‌ ॥ २९ ॥ 
(10101001) : 


इति भथमाष्टके चतुर्थो(ऽ)ध्यायः । 
। छप्रगुह्मः; शा 4, एप्त 4409२. 


84.78 पान भ ^ पए8 ८1" 9 
4 8१४18 1-4--] {0 1-4-99] | 1870215 1-9-47 {0 1-11-81. 


60818 :--106 0९610110 ° †6 00 ^ 007 दए 44 प्रमन्महेशचवसा 2 
18 &1ए60 81667 {06 60100000. व 15 18४८ 16106808 प्र 
एतपा'68 06 1101 86 41011876 ए३४८४ = (11120-01080) ऋ {16 
0181116 816४8, 06 0"86-8५९त वप्रा पाए 80 886 र ६४१४ ७ 
6261 8106, ४७१४६ 0781021016 $ ८ ९८१०४ 88. 








॥ ऋभ्वेद संहिता ॥ 
13. 86-४874 84111174. 


एप6्‌178 (21816 प€ 0, ४849 व. 2४6 1. 1461 ८००४. 
प्र 0808.166 0891061. 8196-1 4 >८ 57 1004068. &76668---1 4. 
{1268-8 #0 9 2826. 9011ए0-- ५५००२2९१. [प०. ० (तध 8६ 
--200. (10110166. 

0811118, 6७4, ९6016009 20 8प0166---8802€ #8 }२०. 12. 


प.61118.८68:--0)2 116 6116 [४९6 18 8 01600 1601686 08100 9 ६०८ 8० पा. 
ला#787न ०६ १४००८ ० ङी प्रभ पह 19088, 00 6९००8028 सल्ल 
ठ) 18068 परा 118 711४ {007 0 सप ४० 16 {0०४ (पतत्‌ प्प 
07 166] 11 {06 €ए6-1881168, 906८010 ए9४८त 0 90198 (ल्भ ०६ 
06 फा. ६116 1010 र, 8 ्8र्त 21०६ 1106 प, २.० 
281871]811 8०५ 8 प081101810 2. 17) १6१०६ 11616410 827 एप्त 
110 1888 310{एत6€ 86८0108016त ४ 149 कफ 1018419 ६06 का पाः, 
698 01910 {06 0४6, 06 ४८6५-1९दढत इक 11118, ४6 #्€ा- 
{006 षा हट पमपत्‌ 9पत्‌ ४06 नल४००६-१४५०त्‌ (० (६१५६४, 8] 
171 87 2पत6 9 1018८, 116 198४ 886 18 १९९०८४६८ ४0 10 सल. 





पषतसयमकासपयकनयय- 


॥ ग्वेद संहितः ॥ 
14. 0) 4 9.107114. 


एप11611*8 28108 पऽ 0. 2881 १, 296 1. 1.41 एनपा. 
सिप0808106--{910€८. 8126-- 18 >< 54 16068. &806688--19. 
{4168-8 {0 & 86. ८४10-6 रकश. 2२०. ० 6४028 
--00. 07210168. 
2 


10 4 08667 गप् 0^ 7610600 08 


06111010, ©, 60100400 > 8प0]€५{--88116 88 0. 19. 
619४8 :--128106 18 11 &००त €010101071 806 06818 एलान 1826. 


भवयवक्नथतरेताध्के 





॥ ऋग्वेद सहिता ॥ 
15. ?6-ए7 5.41 0174. 


एप०्‌1* 089०८ पठ प. 2841 €. १७ 1. 1.06 (जपता. 
दप1088166--08061. 81४6-- 11 >< 4 1061168. &1668--18. 
{1168-0 70 & ६6. 9611}0{--126९9 पा. 0. का (181111४8 
--190, (01011616. 


23617018 : 
१५९/ १ 1 ५] दाषमोँग स ९ ५ अं # ® 
हरिः ॐ ॥ प्रमन्महेश्वसानायं शूषमोगृपं गिवेणसे अंभिरस्वत्‌ । 
वक्तिभिं त्र 1 ^( . व ० 
सुवृक्तिभिः स्तुवत ऋ्मियायाचोमाकं नरे विश्रुताय ॥ 
५76 : 
1. € नुष्पिता । 
यामथवामनुष्पिता दध्यद्धियमलत । 
[९ व का । ¢ 1 „+ 
तस्पिन्रह्माणि पूवेथेनदर उक्था सम॑ग्रताचेन्सुस्व राज्यं ॥२१॥ 
(10101000 ; व . | 
इति प्रथमाष्टके पञ्चमो(ऽ)भ्यायः ॥ ५ |! 
8०]: 1781 4 881६8. 1111 ^.त12 एप्प. 
^ शष 1-65-1 10 1-5-81 | [10212 {-11-62 {0 1-15-80, 
हलक :- 16 एहापणाीणटु ज 06 उ 44002 (4 इन्द्रो मदाय 
वादृधे(षे) 2 28 &1#611 2{{€7 76 00101000. 106 #16 [0४&& ९000878 
8, एला0प पनुणपलडछाहवि#07 त 106 216 एनन्लय &०त अप 20 
{06 0166 48४8. 318 18 16016866 1व170& 10 2 7081101 
(10021) 161 {16 ६ प्र 8 (00) 26 (06618, ४06 {छप ४ 6त8.8 88 
1101868; 81811118. 88 ९118.110666, © प 25 00 प, 4515688, 88 00 फ्- 


8111118, #78्रप 28 870 फ 804 ^ &01 &8 1106 2170 श -ए0--0686 
0678118 216 {पङ 10681106 1४ {26 {110 108 ०6९०010 प अ ४: 


क्षोणी यस्य रथो रथाङ्गयुगङं चन्द्राकेबिम्बद्वयं 
कोदण्डः कनकाचलो हरिरभूद्राणो विधिः सारथिः । 


9.^ 157 111०6627 11 


तूणीरो जखधिहेयाः श्रत्तिचयो मोवीं भुजङ्गाधिपः 
. तस्मिन्मे हृदयं सुखेन रमतां साम्बे परब्रह्मणि ॥ 


06 {0166 4888 दपछप्षण 88 6116 कष्तपाह अ€ 1/0 
पा) 1115 (047 (1 = [ १/7 की = 1118 57471८2 (77, 81) 
(24८८ 11 1115 (707 (7/८ = वृ116 19६॥ [246 18 [1 प्171846त्‌ साद 
10 615. 


नत ेयवननयनयतयनत पिविननरेतम 


॥ ऋग्वेद संहिता ॥ 
16. ?80-9874 5८7 प्रा16. 


5116118 {810 द्ृ7€ ०. 2219 ९. 294€ 1. {€ (जुरा, 
9 10818006--- 07061. 8916-1 -{ >< 5 ~ 17€}168. &0€९६5---13. 
111068--8 {0 ४ 8९. 9ला-- 106 रत 08, पष०. 9 (100) 88 
190. (10101666. 
36171117, €14, (छाजू ता त्‌ इव ]6ल{-- 887) € 85 240. 1५. 
[दा ण :-- 06 {116 [8६6 ९0686108 0{म श] ४06 1110 त +€ 
1617071 ४1 {८8 $ @0त परव, 1748*5 11116 0 2401100५ 
फए0160 18 एपापा्रष् क, 19088 {81 करवप्र 19 ४ 10008. 
8728 1 & {00710 21188] 8 रकण 1068 {9 १० €ााश168 
10€{01€ 2879111 € प्र ्18, 1 {16 ८2519 19, 10168; (118.त पा, {21816} 
8० {70788 6860 ४16 1६ तषपा 08 {0ाटह{ ४9 फक एफ धीर 
{1070; (7 6प6प00 €ण्डा (1€ ए3181002184ए६ श्ण कध {2010 
19418. 


1 0 €66 "(पप ' 17 (76; 
01 16 त१९॥४१1€ब 8621 11/11/1114 1. । 
0 17880771 $ 810! 109 9916. 





 अनमोमनककयवनन 


॥ ऋग्वेद संहिता ॥ 
17. 86-एए0/ 84 प्रा. 


एनाः 9110 प€ 20. 251 €, 23&€ 1. [र्था ९०. 
दप 0881166--12810€). &16-- 184 >< 54 120८1९8. 816€5-- 18. 
1{,17९68--प 10 & 908. धल िदप्ना्ि. 70. 0 लाः 8 
--190, (1012010161€. 


19 4 70280 4१.1.06 07 


26111178, 606, 60100000 ०० 8प0]व्९0- 82116 ४9 -प0. 15 


९0818 --"116 2088. 18 10 €$ &0० &00ता०ाा, 10 006 0276" 
प110108, 1167 0 शप पा6त एष्णलः 


करमन 





॥ ऋग्वेदसंहिता ॥ 


18. 86-एए)/^ 54 प्रा. ॥ 
एप06118 (४1४1086 9. 2841 £. 296 1. [र दनुप्ाण). 
8प्08{8766---80©. 8126-1] >< 44 1167068. 8066#8-- 18. 
110168--प ६0 & 2०6, 801101--136र08.817. ०, 0 (0111188 
--190, (0001616. 


3817010६ : 
५/ क 
हरि; ॐ ॥ इन्द्रो मदाय वावृधे शव॑से वृवहा नृभिः । 
तमिन्महर्स्वा जिषृते गर्भ हवापरहे स वाजेषु प्रनो(ऽ)विषत्‌ ॥ 
णत : 
। 
स त्वमे सौभगत्वस्य विद्रानसाकमायुः प्रतिरेहदेव । 
क सधं उ क, 

तश्र मित्रो वर्णो मामहै(र) तापदितिः सिः परथिवी उत दयौः | ३२ ॥ 

01010101 : 
इति प्रथमाष्टके षष्ठो(ऽ)भध्यायः ।॥ ६ ॥ 

धप016† : 01787 ^ ६98. 00 ^ 4098 58. 
^ 8१४१४ {-6-1 ४० 1-6-32 [10575218 1-13-81 {0 1-15-94. 

्लाक्षनरः - 106 एला ग ४6 इन्र्छणी0) ^ 00958 ^ द विरूपे 
चरतः खथ १ 18 दष्ट 267 {06 &0100000, 16 {16 8&€ 
16101686018 {01600081 %प 1061467 {707 96 "(पशप 0 8{- 
111$क्षा' 10 82080, $पश्पा8 0610 ॥16 00तलाधा सश्पर्ता 
6 1 ए8.९८९. = 16 छर्वप्ट् 800 8 606 14011 9४68९818 
171 196 पाठा) (4470) 01908 07 06 ४708 1611 #6 1१88 
0 {06 8868 60177]06{6 पा 0716 80008: 10 एलं पष्ट #€ 0786 #0 
0680 81108 10 1116 [15106 288६9 89 1116 8868 8187010 


0610111 17 06110616 { 8{ {06 71760776118016 607तप८{ ~ {71610 
प्रा ९68. (1116 188† [8४6 18 पा] 56५०196 रा 008. 


ॐई ५ 





आं मिमेति 


9.4.080 4080९१8 15 


॥ ऋग्वेद सहिता ॥ 
। 19. 86-एए?^ 947 प्रा९. 
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॥ ऋग्वेद सहिता ॥ 
88. 86-४87. 8174. 


1. 8. (ना्नाछय प्0. 1. 3 प78००८८6--०९. 9126 10 >< 4 
1061068. 806668--71. 1/1068---8 0" 9 {0 & 8&€. 50४४ 
06€ग्क्णद्ह्ुभत. ०, 9 ला9088-- 1409. (00001616. 


66101108 : 
भ्रीगणेशारदासहुरुभ्यो नमः ॥ ५।०० ४5 2०. 1- अश्रिमीरे ॥ 
एत ---8806 28 ०. 24. श्रव ॥ 
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2 4. 7286 ण प 6.1 10€&028 ० 


सौम्यवासरे प्रथमाष्टके अष्टमो ऽध्यायः । ऋग्बेदसंहितायां अष्टमो ऽ. 
ध्यायः । पौराणिकोपनामयाक्षसभुवनकरबासुदेबदीश्चितात्मज जी 
वरामदीक्षिततनयगोविन्दभदटरसूरकमलाकरभद्रुतेन  शिखितमिदं 
पुस्तकं कमखाकरभदटस्य । प्रवङ्गसवस्रे माघमासे कृष्णपक्षे प्रति- 
पत्तिथो भृगुवासरे कमखाकरभटस्य पुत्रेण स्वरितम्‌ ॥ 


चिन्दुदुरिपिविसगेवीधिकाश्गपद्किपदमेददूषणम्‌ । 
हस्तवेगजमबुद्धिपू्वकं क्षन्तुमर्हथ समीक्ष्य वै बुधाः ॥ (1) 
पुस्तकं छखिखितं यल्नेरनेकेयेन्मया हरे । 
हूतेमिच्छति यः पापी तस्य वंशाक्षयो भवेत्‌ । (2) 
हस्तस्य दोषान्मतिविभ्रमाद्वा न्युनातिरिक्तं छिखितं मयान्न | 
तत्सवंमायः परिशोधनीयं प्रायेण बुद्यन्ति हि ये छिखन्ति ॥ (8) 


संपोष्यं सद्पयवत्परकराद्रक्ष्यच्च सुक्षे्षवत्‌ 

संशोध्यं व्रणिनो ऽगवत्प्रतिशिरनं वीक्ष्य च सन्मित्रवत्‌ | 
वध्यं वध्यवद्नछछथं नहि न विस्म{स्मा)यं हरेनोमवत्‌ 

नेवं सीदति पुस्तकं किक कदा चेतदरुरूणां वचः ॥ (4) 


श्री कोस्टापुरमदहाटक्म्यै नमः ॥ साम्बसदाशिवाय नमः }; 
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„$ 1 $ वयभिद्रच # भ, (५, 
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। ^ 4 | ° 
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॥ ऋग्वेदसंहिता ॥ 
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॥ ऋग्वेद संहिता ॥ 
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हरिः ॐ ॥ सुषुमा यातमद्विभिर्गोश्ीता मरसरा इमे सोमासो मर्सरा इमे । 
आ राजाना दिविस्प्रशास्पत्रा शतप्ुपं नः ॥ 
710 ; 
युवं हं स्था भिषजां सेषजेभिरथो ह स्थो रथ्या राथ्येभिः । 
अथो ह श्चत्रमधिं धत्थ उग्रा यो वां हविष्ान्मन॑सा ददाश्च ॥२७॥ 
(10101010 : 
इति द्वितीयाष्टके द्ितीयो(ऽ)भ्यायः ।। २ ॥ 
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॥ ऋग्वेद संहिता ॥ 
39. ए6-7 + 87 प्रा74. 


एपणनाःऽ @भ0द्पठ नण. 2861 1. 286 1. € (वप्र. 
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28 4. 708८070 04.14.100 07 
1168-8 ६0 # 9९6. 8000-6 रद, ०. 0 1911109 
--180, (1010166. 
86्1एणणद्ु, €, 0010000 १० इप 0648806 &8 0. उपर, 


९09 1128:-- 116 88, 18 171 ९6८१ ©0००त 6004107. 


छोय 


॥ ग्वेद संहिता ॥ 
40. ए0-४४74 547 प्रा. 
8 पा 61118 (१810६ € 49. 2249४ ८. 2846 1. 1, (नप्र, 


9प्080४066--12816८. 8126---11 >८ 48६ 1061168. 81668--1प्. 


{1168-7 ॥0 & 86. 8611101--126ए2.18 दशत. ०, 9 6४४95 
--160. (01001676. 


ए6द्ा0णा०९ ; 
हरिः ॐ । वं रद्रा पुरुमतं वृषतां दशस्यतं नो वृषणावभिषटो 
` दजला इ यद्रेक्ण[ऽ]ओचथ्यो वां प्र यत्सक्लाथे[ऽ] अर्वेवाभिरूती ॥ 
8 : 
एष वः स्तामो मरुत इं गीमीदायेश्य मान्यस्यं कारोः । 


एषा यासीष्ट तन्वे वयां विद्यामेषं वृजनं जीरदानू ५ २६ ॥ 

(1010107 : 
इति द्वितीया्टके दतीया(ऊभ्यायः ॥ ३ ॥ 
8प0}66४ : 8660० ^ && ‰. 11116 4 प ‰७ १६, 
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॥ ऋग्वेद संहिता ॥ 
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दति वाभनसूक्तं समाप्रम्‌ ॥ 
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481४४ 1{-8-14--25| | 10900818 {- 2८-164. 
1610818 :-वामननूक्तप्‌ . (6 विनियोग 0 1118 8४५ 18 १68९५११० ।)) 
8800818. 1 018 {परत 0ह08. 88 {01108 :-- 
| ८८ सेयं त्वा द्विजो मोहाश्रेरश्रोपोषितः शुचिः । 
` ` सूक्तं जघ्वाऽध्य वामीयं क्षिप्रं युच्येत किस्विषात्‌ ॥ ” 
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66810101 : 
अस्य वाप्यं पठितस्य होतुस्तस्य आतां पध्यमो अस्त्यश्नः । 
तृतीयो श्रातां प्रतषृषठो अस्यात्रापश्यं विस्पतिं स्तुतं ॥ 
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दिव्यं सुपणं वायस वृहंतम्पां गभं दशेतमो्षधीनां । 
अभौपतो वृष्टिभिस्तपेयेतं सर॑स्वेतमव॑से जोहवीमि ॥ 
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हरिः ॐ ॥ 
तन्तु बोचाम रभसाय जन्मने पू पित्वं वुषभस्यं केतवें । 
ठेभेव यामन्मरुतस्तुविष्वणो युषेवं शरक्रास्तव्िषाणिं कतेन ॥ 
0116 : 
अतारिष्म तम॑ंसस्पारपस्य प्रतिं गां स्तोमो[ऽ]अश्विनावधायि । 
एइ यातं पथिभिंदवयनिंविद्यायेषं° ॥ २९ ॥ 
(01010110 : । 
इति द्ि्तीया्टके चतुथा (ऽध्यायः ॥ ४ ॥ 
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ता वामद्य ताव॑परं हुषेमोच्छत्यागुषसि वहिरुक्थेः । 
नास॑त्या इदं चित्संतावर्यो दिषो नपाता स॒दास्तराय ॥ 
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अग्ेरिद्रस्य सोम॑स्य वेवाना॑मृतिभिंवैयं । 
अरिभ्यंतः सचे मष्यमि ष्याम पृतन्यतः ॥ २९ ॥ 
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इति दितीयाष्टके पचमो (ऽध्यायः ॥ ५ ॥ 
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हरि, ॐ ॥ 
नि होता होतृषदने विदानस््वेषो दीदि असदत्सुदषः 
अदग्धव्रतप्रमतिवेसिष्, सहस्तभरः शुचिं जिद्धो[ऽ]अभिः ॥ 
111 : 
ब्रह्मणस्पते त्वमस्य यता सूक्तस्य ओोधि तनये च जिन्व । 
विश्वे तद्द्र यदवंति देवा बृहद्वदेम विदथं सुवीरा; ॥ २२ ॥ 
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हरि; ॐ ॥ | 
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यथां नो पीद(र बते सखा तव बृह॑स्पते सीषधः सोत नो मरि ॥ 
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जुषेथां यङ्गं बोधतं हवस्य मे सत्तो होतां निविदः पष्य अं । 
अ(छा राजाना नम॑ एत्यावृतं प्रशाल्ञादा पिषितं सोम्ये मधु ॥२५॥ 
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इति द्वितीयाश्टके सप्तमो(ऽ)ध्यायः || ५ ॥ 
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॥ "ग्वेद संहिता ॥ 
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मरद॑स्व दोत्रादनु जोषर्मधसो($)ष्वंयेवः स पूर्णा वं्टथासिचं । 
` तखा एतं भ॑रत तद्धश्रो ददिषत्रार्ोमं द्रविणोदः पिबं ऋतुभिः ॥ 
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इमम पूरुदंसै सनि गोः शं धत्तम हवमानाय साध । 
स्याम॑ सूनुस्तनयो विजावाग्ने सा ते सुम तिभूंत्वसे ॥ २७ ॥ 
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॥ ऋग्वेदसंहिता ॥ 
75. ?86-एए)+ 5414. 
एप्.0611*8 (2910९ प6 20. &851 ८. 226 1. 1 (०ाप्रापप. 
९ 089106-- 9106. &81"6--1.83 >€ 5 1061168. 81660816. 
{1168-8 0 & 28&€. 86010--106€र20291¶4. नि 0, 01 (19111188 
--{60. (गणण01666. 
86177106, &€110, 601न00॥ 8०५ इप्०]८6४--88106 98 6. १३. 


2619918 :-- 28806 8६ १0. 4}. 


| क 
॥ ऋग्वेद संहिता ॥ 
76. ए6५-ण7॥ 8^ 1 प्ा14. 
एपा००ा1§ ©%0910्प€ 7०. 9358 ४. 59९6 1. र वणप. 


प 0891९6--1280९. = 8126---11 >< 4 1006६. 806608--19. 


111068-- ४0 9 296. 80117069 ६४ष. १0. 9 "81111188 
--160. 0090168 


88107176, ९१, 6०1०0 &2त 8प0}66-- 88106 &8 20. 18. 


{161081४ :-- 29.106 &8 १०. 4 


" चने 


॥ ऋग्वेद संहिता ॥ 
277. ?6-9८04. 84 0174. 
एएणणश्‌ा"६ ©&&10&प< 7०, 2848 ©. 9९6 1. 60 6०ापणा प. 
उप088768-- एष्य. = &16--11 >< 4& 1706168. 8066814. 


1110७8--¶ ४0 8 28९6. 86 06रणणडष्टभप. वर ०. ग लशध्य188 
---160. (00101616. 


84080 ४4 परएऽ0प्1ए78 4१ 
एण्डप्णयह्‌ - 
दरिः ॐ ॥ इद्र त्रा वृषभं वयं स॒ते सोमे हवामहे । 
स पा्ि मध्वो[जुंष॑सः ॥ 
21 `: 
निष्मिष्वरीस्त[5]ओष॑धीस्तापों रयि त|[ऽ]ह् प्रथिवी बिभि ) 


सखायस्ते वामभाजः स्याम महदेवानांमसुरत्वमेवः ॥ ३१ ॥ 

(0101007 : ह 

| इति श्री ठृतीयाष्टके दृतीयो (ऽध्यायः || ३ ॥ 

जपि : कपत ^ 8४४. "1917 4 09298, 

4१०१० {11-5-1 0 111-8-81] | 249१४1४, {11 -4-40 10 111-5-258. 
थापवाा8:-- 116 06 हापा एह ग 006 एण 4.10 558-- “नृ ता मिनेति 

मायिनो 1 धीर; १) 18 1१6४ 2४6४ {06 0010४0०, 06 ्४< ४६४&€ 
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गकस पिन्वकसतकलपय 





॥ ऋग्वेदसंहिता ॥ 
78. ए6-9८70॥ 9018. 


8 प०९11'8 68121065 ०. 2849 8. 246 1. 1.6४ व्नण्णय, 
9प08४००66--29]06, = 986--14 2८ र {76068. 8066४8--13,. 
{1168-8 {0 9 86. 8600-2 6रकणदद्टकप, ०. 0 1911088 
--160. 001016४6. 


38610०६, 690, ९0100000 82 8पए]००--88900£ 28 0, ¶¶. 


ए.608द8 :- 1106 616 9&€ ८००0०68 706 80 0811816 7 द्०. १4, 
1 ए०ौपा68. ६:06 एः ए९ 18 116886त प) 9 807 287006ति 
४५20258 एप 8४1] ४४९ 10 18 8४ 8& {8112106 8 18.10 1 118 
18114. 7 0८९0, & 826 2081868 0101 {0 2{६8.6]ए {6 118. 0510 8 
पला 088 0660 कहि 80 पला 88 ९१९ &0 1019606 ४0९ 
१७ प्य 00४६6 0 {96 प &त्‌ 7400८, {9 ३8 {एण 1६ ४6 


48 + 8८ ए 04 १५१.०६ए८छ 07 


20७४ 00प्व ५ (५146 29. 62). 116 10& ४6८०४ताप1 = 91196128 
॥06€ 010प्र910 2187167 170 ६06 76 6 0 0लाःहप ० 
0701 {1698768 816 1१1९6 #0 10 00. प्रत€ा' 68.11 {6 
1110111{8111. 16 {17 @210628 {6 16कइपा68 &०॥ 1810४९8 
{06 [#राश7ार् 0 8} 18 इपणच्<#8. 06 10 ०0 फ 88४1876, 
८0118 18 8011 ध 11907008 88 {118 9० 08008 0179881१ 1710 
{06 1101 1 9,1211100&.80168१ ४1४. 





ऋग्वे # (नि 
॥ ग्वे दसंहिता ॥ 
79. ए६-४१९74 8^ ए प्रात. 
एप0811'8 0४18102 प€ अ ०. 2881 8. 2806 1. 1461 (गोपा. 
20869062 906. 8126-185 >< 5 10068, &16608--1¶. 


{1168-8 0 > 2466. &86101---26१218.8 १. 40, ० च्छ ४8 
--100. (10100166. 


26610018, &त, 6010000४ ४० इप्र0]€6--8806 &8 9. 7, 


6109118 :-- 82116 98 १०. 45, 


| 


॥ ग्वेद संहिता ॥ 
80. 86-४ए)^ 8^7प्ा7^. 
ए1161*8 0910८ 9. 28858 €. 22&6 1. {४ ९0प ०. 
&१088.106--806४. &8126- 11 >< 42 16068. 8066४8--५0. 
11068--¶7 £ > 96. 861४-6 १००६५, ०, 9 (७४०६० 98 
--160. (00011616. 
8601108, 6४, 60100107 8 हप०]6५५--8808 88 }१0. 14. 


{61189118 :--88106 98 0. १६. 
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॥ ऋग्वेद संहिता ॥ 


81. ?6-एष)^ 5412. 
 एप्ाना& 09 0५10ह्ध< व. ५548.4.. 26 1. 1 (नाद्र. 


8.6 प 911" [१4४8158 4४ 


9 प्र06871066---.[€. 8126-1] > 4६ 16168. &0९6{8-- प. 
1 [प्ल ४0 ४ 8६6. प 106, 0, 9 द्ध 8 
--110. (00011666. 


3610010 : 
हरि, ॐ ॥ 
न ता मिनंति मायिनो न धीरां ठता देवानाँ प्रथमा ध्रुवाणि । 


न रोद॑सी[ऽ]अद्हां तेद्याभिने पता निनेम तस्थिवांसः 
"11 : 
अया ते[5]अगरे समिधा विधेम प्रति स्तोमं शस्यमानं गभाय ' 
द्ढाशसों रक्षसः पाद्यश्मो(नेुहो निदो मिंत्रमहो[ऽ]अवचात्‌ ॥२५॥ 
(1010007 : 
इति तृ्तीयाष्टके चतुर्थो(ऽ)ध्यायः ॥ ४ । 
0164४ : (1117त ^ 8199. ए 0पा) ^ 098४8. 
^ 88.12, {1{-4-] 10 {11-1-25| [1270819 {11-85-56 {0 {४ -1-4. 
पतला 706 एष्डाप्णण् ०१ ८ 9 ^ तर (वेरवानरायं मी- 
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866 ‰0. 9. {† 29 96 0786९6५ 1166 26 ४०6 ४५ $ ° {€ 


(0184688 111 प८1061 9 1 11166 &०त {8६ ००१८ 1<{€60606 18 


८९. . 
४८रक्ता गायत्री , शेता सावित्री, कृष्ण! सरस्वती 


(गायत्रीहदय 1 वसिष्ठसंहिता) 


जोरयप्ोनििच्ड |पकीवोननिेययपिकीदनोणेयी, किकी ककम्‌ 


॥ ऋग्वेदसंहिता ॥ 
82. ६6६-ए४६7/ 541 प्रा16. 


एप०619 (0910 ण€ 240. 2349 ४. 296 1, {4 ५01०८. 
2प08{2106-- {8 }€८. 3126-1 >< 5 र 19९68. 8४06668--14. 
{4068-8 {0 ९ {90. &९]४-- {06१8018 ०. 9 6९०६१४४ 
--170. ०५५}166. 
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50 4. 7280 (न पए 04.7.4.1.06ए08 07 
36101110, 6०0, 6010090 8० इपर] 6८४--88016 98 पष 0, 81. 
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86012101 07 8 31801210 © {800 प्रह 0 09116 पत १०००818. । 
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1116 88.268 {0 #6 {81208 8{016-08/11 87 {66 61 10 06 00082 
2 9]], 1016 0४८0 पा 19011688 1108611 {7070 प०6॥ {06 
1106 91 94४1868 81] {116 28861018 ५6७१०668. (6 82.68 : 8714 
प्1210109 09, ९, १186 106 {1018 71808०१ $& 10 प्रा. 





भभ % 
॥ ग्वेद संहिता ॥ 
88. 86५-४7॥ 5410176. 
एप्प911/18 2181086 0. 2581 ४. 226 1. {0 (नपण, 


&प्088166--1>906/, 8126-- 15 >८ 5 1161168. 80668--1प, 
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1617012, 60, 60100000 8० 8प0]€५४--8 016 ४8 0. 81. 
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भयोभय, केतेन 





॥ ग्वेद संहिता ॥ 
84. ?60-एए7॥ 99 पा. 


ए प16118 (४1910०९ 0. 2858 8. 29८6 1. 16 (नोपात, 
8प6४१०८6--2{06. ˆ 8176-1] >< 44 10068. 8060819. 


{1068-1 10 > 86. 8010-6 रकणद्ष्ध. नि, 0 9701198 
--170. (01001616. 


28611012, 80, ८010000४ त ऽप्ए] ०५४-- इभ ४8 }९0, 81, 


0€11918 :---88.106 88 70. 80, 


नकन नननमननकमयनयणवनयरन्यनपवोयवयये 


७.4. 6एक +^ 0ए60्एड = 951 


॥ ऋग्वेदसंहिता ॥ 
85. ?ए6-1)/^ 6^ 77 प्रा. 


एप ©%1810&प€ 0. 28435 6. 2846 1. € (नपा 11. 


9प08{8166-812€. 8186-1] >< 4६4 1101068. 8668-1. 
{1068-1 ६0 > 26. 8नल(--{6 पहु. 0, 9 (01188 
--160. (1010101616. 


36111106 : 
हरिः ॐ ॥ 
वैदव्ानरायं मीग्हुष सजोषाः कथा दाशेमाग्ये बृहद्भाः । 
अनूनेन बृहता वक्षथेनोपं स्तमायदुपमिन्न रोध॑ः ॥ 
0/0 ; 


अर्व॑त्यां शचुन॑[5]आंत्राणिं पेचे न देवेषु विविदे मडितारं । 


अर्षश्यं जायाममहीयमानामधा मे श्येनो मध्वा ज॑भार ॥ २६ ॥ 
(0101101) : 
इति त॒तीयाष्टके पञ्चमो (ऽ)ध्यायः ॥# ५ ॥ 

3प]66 : 01 ^ ४. 101 4 व्क 
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87 0 110 [99818 {0 एला 8091९६08. 





मवररककमरथकयेः 


॥ ऋग्वेद संहिते ॥ 
86. १ए८-१९८7॥ 5^1# प्रा76. 


एप06118 (86810 प€ प्रण. 2849 प. 296 1, {६ 6010101. 
8प08१91८6--8]0€. 8126-1 >< ‰ रै 1061168. = 9166{8---14. 
1168-8 {0 9 286. 8010-6 १४१६९. 0. 0 6७906088 
--160. ५1001९16. | 


= 7 ($ ४, 
+ र क { \ 4 
भी ॥॥ १ ) च #) 18. 
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४१ 4. 7८801 क 04.1.6.1.06ए8 07 


366101110&, 6४0, 60100110 87 शप]6५४--89036 &8 प ०. 85, 


6008128 : --266 9. 8४. {116 6८018{1078 ९0181066 00 {€ ५९ 
९९68 0 {15 {8007 07 1088. 70 फ 66४86. 116 #116 {9६6 ग € 
1188. प&1: 1€{€16066 ९0018108 17 [€] ४0 0 प्]106 841८0 © 89 
46008100. 11160 ०0पात 10 € (नप्र(6त, ` वपा 1488. 18 1 
&००१ ५०८९१४10, 


[1 


॥ ग्वेद संहिता ॥ 
87. ?७-ए्74 5^7प्रा74. 
(एप७178 (87810 प्€ तअच0. 48851. प. 2५९6 1. 1. 00, 


प08966--020€1". 8126--184 >< 5 16068. 80€6४#8-18. 


{4168-8 10 9 88. 8010-6. ०. ° 79111188 
--160, 00101616. 


36170108, 610, 60100000 806 8प्रण€०--88006 88 }प०. 85. 
06188 :- 1106 7088. 18 10 &००५ 60016101. 


॥ ऋग्वेदसंहिता ॥ 
88. ए८-70/॥ 8^1 114. 
एप्पल) *8 ©81910&प€ 0. 2848 †. 7५6 1. [र¢ एनपा. 


६प0६॥५106-- 21. 8126-1] > 4& 1001068. 806618--11. 


14068--प #0 9 [>&&€. 8610-6 १09१. 0. 01 (1210088 
--160. (0701616. 


26171718 : 
हरिः उॐ ॥ ^ 
एवा त्वाभिंद्र विक्त विश केवास॑ः सृदवास[5]उम।; । 
महामुभे रोद॑सी धृधमृष्वं निरेकमिदरं्ते बृजह्यै ॥ 
06 ; 
अरं प उस्तयाम्मे(ऽ)रमसुखयाम्भे । 
वशर या्मष्वसिधां ॥ ३० ॥ 


84 ^ तण80प्न?8 88 


(0101010 : 
इति तुतीयाष्टके षष्ठो (5)ध्यायः ॥। & + 
$पणु6५# ; कत 4 शष. सधा ^ त) द्४४. 
48१०. ० {11-6-1 1० 1-6-80] [7४४११०1४ 1-2-19 {0 1प-4-88, 
06818 :- 16 एध€्ट्वापफोपह ज ४४6 86601 4 0१३४४ ९ प्र ऋयुभ्यो 


दूतमिव वाचमिष्ये ?? 18 &1ए6 81067 {116 60100001. 106 916 {४ &€ 
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10 06 [09.618 , 81812881 ए४ 81108 {06 00688 © ४६ 10 0 
{0171 77 8€१ढा 86168708 {012 78 6४ ४०१ 1106 016 8776 
01 0 {नात ण 2318218.108. 116 1488, 18 0 &०० 
00161610. 
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॥ ऋग्वेदसंहिता ॥ 
89. 1860-९ ऽपरा. 


एप्पा€1'8 ©96910्प€. 9. 2849 ९. 28&€ 1. 51 6नोप्पफ1. 
8ण0879.006--128.1067. 8126-1 >< 53 1161068. 80660813. 
[1168-8 ४0 9 86. 80110४26 १18". 0. 0 ©"9011)88 
--160. (10100166. 

8610019, €0त 6010009 ०० 6४५८६886 28 }प१0. 88. 

९6100818 :-16 188. 18 17 €०० 60616107, 070 {028 (४88. 00- 
8.08 110 86{61711]07 18 72866 0 १९५०1866 ४४७ ४४16 9६6 > ५18 
1810115 9 7458. 866 20. 86. 


भविक 


॥ ऋग्वेदसंहिता ॥ 
90. ए७-) ^ 5977174. 
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उप 0819166० 2\26-18 >< 9 1061058. 806608--1पृ. 
1068-8 ६0 & 8९€. 80 06रम्पष्कप, नण. ण उवर्ण- 
†18£--160. (छपण#€. 
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6118718 - 1106 108४६, 18 1 &००6 60009100. 
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॥ ऋग्वेद संहिता ॥ 


91. 80-#".70 5^ ^. 


एप्04118 €21810& प अ ०. 4845 &. 228 1. 1.1४ 6010029. 
80089166-- 9061, 9126-1] >< 4& 16168. &06€78---1 प, 
{1068-7 {0 > 286. 96नए(--06१8719द्शन, 0०. ग दा. 
108४8---160., 010 166. 


86111118 : 
हरिः ॐ॥ ` 
प्र ऋश्यो दूतमिव वाच॑मिष्य[ऽ]उपसिरे शतैर घेलुभीरे । 
ये वात॑जूतास्तरणिंभिरेवेः परि चां सद्यो[ऽ]}उपसो बभूषुः ॥ 
076 : 
वृह॑स्पत[ऽ)] ईक वर्धतं नः सचा सा वाँ सुमतिभूत्वसम । 
अविष्टं धियो जिगृतं पुरंधीजेजस्तमर्यो वनुषामरातीः ॥ २७ ४ 
८ र । ए 
इति त॒तीयाष्टके सप्तमो (ऽ)्यायः ।! ७ ॥ 
81९५४ : रात ^ &द४. 86१९0४0. ^ 0 8४. 
4 819६४ 1117-1 10 {[1-{-27| [1४०९१०1४ {४-4-88 ४0 1४-5-50. 
61189४28: 1116 06010010 ग ४06 16110 4 1115559 । इदमु त्यत्पुरुतमं 
पुरस्तात्‌ ? 18 र्य 81067 ४७ ९0101000. {76 पणर 086 . 6001. 
168 1 010 प्रा68 06 8107 08112766 19 240. 88. 108 311267197119 


18 8100 88 ध ए 9! 28०००७8-वाराणसी 1४४ 7116 (मण्य 6.98 
{0110 11 1100. 16 0 प्र, 6 रछा 097} 816 #16 {8120प्४ 
0800108 10908 ४८७ 06९ (पा] ए 1118१४66. 





+ 44 


शासक 





॥ ऋग्वेदसंहिता ॥ 
92. ‰26-9170/ 96 प्रा. 
एप्षानी'8 (क#शण्द्वप९ ०. १549 क. ४46 1. [४ (णाप्र र. 


8.48, ^ 08061518 56 


9108966 -1>8]061. 9126-1. + >< 9 वरै 1116068, = 9)1668--14. 
{11168--8 0 ४ 2848. 901106१2. 0. 01 (1911088 
४ --160. (0पल€. 
86111010, 604, ९010690 ४०६ हप 0}66४-38116 ४8 व ७. 91. 
1671878 :--88106 98 }प¶0. 89. (16 1488. 15 17 ९६४ &0० ५००५1४५0. 
116 {0806४ ४86 10. 1118 {2211 त 488. 06878 116 फकल्लः द 
2 18244. 


॥ ग्वेद संहिता ॥ 
98. 80-४ए7 ऽपरा. 


0816118 (12.902 प€ पअ 9. 2851 ए. 286 1. {460 (णापर. 
6प0814166-80€४, 8146-1 >< 84 16068. 816678---]4, 
{1768-8 {0 9 726. 8५८1076१ ०ददक्. 9. अ (8011898 
--1.60. 01010166. 


{3661111 , 600, 6010016 88 8प0]€4-- 88006 88 0. 91. 
60189118 :-106 2488, 18 19 ₹९१$ &००त ९0101100. 





नहि 


॥ ऋग्वेद संहिता ॥ 
94. ?0-प ^ 5416. 


एपा81178 (81910६6 0. 2848 ४. 2886 1, 1 (जप. 
उ08४2066---08"06४. 9126--11 >< 4 19८0068. 8086/6--18. 
{11168--41 10 & 86. &6\1]06--126९8०2 क, ०, 0 (८९.088 
--180. (01001616. 


86 प 1& : 
हरि, ॐ ॥ . 
इदम त्यतपुरुतमं पुरस्ताज्ज्योतिस्तमसो बयुनावदस्थात्‌ । 


नूनं दिवो दुदितरो विभावीगातं णवन्नुषस्रो जनाय ॥ 


20 ; 
त्वामग्रे भदिव आहुतं धृतेः संम्नायवः सुषमिधा समीधिरे । 
स ब्धान ओष्॑ीभिरु्ितोऽमि जरयांसि पार्थिवा वि विशसे ॥२६॥ 


४6 4 £8८्षएगण प 66१4१00८ 0 


(01010101 : 
इति तृतीयाष्टके अष्टमो(ऽ)ध्यायः ॥ ८ ॥ । 
ऽप]  017त 4 ६9. 21600 4408६. 
4 8१४9 1{{1-8-1 {0 1-8-26] [1489१०}& [४-5-51 0 प-1-8, 
0611818 :--116 0811010 ° 16 7017 4 {४६४ ^त्वामम्र हविष्मतो 
18 &ष्9 2{{€6४ {09€ ९५100100. (776 ५५५ ४्€ 60०68 
10 लपालह 106 80 7911866 10 न0. 91. € पमन 
8288 86९छप्09०168 = 0)2618108 = †0 106 ०7 € ०1त-- 


नागरोक, 208 0१९१ ४06 88168 0 -80818.1118*5 9.0668108 80 
1686168 {116 0068४11. 


\ ऋग्वेदसंहिता । 
95. ए6-एए04 $^ प्रा74. 
ए पाण्‌ '8 (21910६6 0. 4549 उ. 96 1. 1. (गुप. 


9प०8{९०५6--128106". 8186--14 >< 57 106८068. 80660814. 


1168-8 {0 ४ 286. शनलग0- €पश् द्भ. १०. 0 अ4171098 
-- 180. (01101616. 


5617016, 6०, 60100010 9० 80166886 98 }पृ0. 94. 
लपक 8 :--98106 98 9. 9४. 


ननमय किय निमितस्य 


॥ ऋग्वेदसंहिता ॥ ` 
96. 0 -ए874 57९. 


ए प611*8 (9910द्वपल 6. 4551 2. ४&€ 1. 1 (प्प, 
श08 8106-6. 8126 -- 189. >८ 57 1106068. 80668--1¶. 
1{/1268--8 ४0 & 288. 8८५0-6 ¶818&7. 0. 9 ("00088 
--180. (07110166. त | 

86101018, 606, 6010000४ 9०4. 8प्0166--28716 28 ०. 9६. 

6008718 :-- 88198 ४8 0. 98. 


गवि नीपिलयलि 


84 प्रह्व ^ पण8त 8 .५। 


॥ ऋग्वेदसंहिता ॥ 
97, ए6-ए्7 4 54 प्र प्रा78. 


¶. 8. @0116101. ०. 42 0. 9प088006--&]0€6, 8126-- 107 ><8॥ 
16168, 8668-2 (6-¶). [+1068--- 60 & 26. 8५10(-- 
106१808. 2१०. 9 (त 00088--20. 00९6. | 

36101108 : 

सथ॒द्रघक्तप्रारंभः 1 
सथुद्रादूभिमेधुमां (मो) उदारदुषांद्यना सममृतत्वमानट्‌ । 
शतस्य नाम गुह्य यदस्ति जिह्वा देवानाममृतस्य नाभिः ॥ 


"1 : 
धामन्ते विश्वं युवनमधिं थितयैतः संम ृ९तरायुषि ! 


अपामनीके समिथे य आशरतस्तम॑स्याम मधुंम॑तं त उर्मि ॥ २॥ 
(1010007 : 
सञचुद्रसुक्तं संपुणेम्‌ । 
9प०]66४ : ध पपच १४ एप. 


4.09. 9, {11-8-10-11.| [11800818 {४ -5-58. 

८6108४8 :-- 1018 14188. 0010 01108 ५111686 धप ५58, {16 41001848 818 
87 606 0610110, 1116 9970५९४ 8 च +& 10 {16 1010416 800 176 
कप उत 26 {06 ९४4. 0115 66 88४ ४० 8 9 018 पाप 
976 10† 86660४6. 06 880 पत2 8४ 18 9180 907 ४ 16 
12.706 118 उ #8, 69166711 तप& ४0 ५०6 0901800 06108 ९01४४, 
"116 101०४ म ॥018 अपाद 108 06 0प्फतव 10 89०६१८४8 
2&-१100४8& फ11616 17 18 6060106 086 1४ 500प्रौत 06 प86त 19 
पुणोहुति, 
(10011816. ४ 

४‹ समुद्रादिति सूक्तेन यः सदा जुहयाद्तम्‌ ! 

,...,,...,,* -.-संयतात्मा जितेन्द्रियः । 


०००५१०४ क क 9 जद १५००१००१ ०००५०१०५ ९५७१ ७१०० ४०५४००५१ 
तमिः सवेत; पाति भद्रेण द्रविणेन च | 
[6०४६४ 11. ४ ०8०8 261-9862). 





8 & ८8८ एवम प्रह 6 17^1.0608 07 
॥ ऋग्वेदसंहिता ॥ 


98. ?6-४7.4 84701. 


व. 1. 00116607, अण. 11. = 8पश1९6---2 2061. 9126-8 >< 4 
11161168. 80668--0{ (‰- {8 ; &806608--39-49 8८6 71018818). 
{1068-1 ४0 » 249. 8010-6, 240, ° ७180. 
70४8--1360. 116010101616. 


0621001. 
(उतो पिवरभ्यां ्रविदानु घोष॑ महो ्रहद्धामनर्थत शुषं । 
उक्षा ह यत्र परि धान॑मक्तो)रनु खं धाम जरितुवेवक्षं ॥ 


06 : 

तंन अग्ने अभी नरो रयिं स॑हस्व आ भर) 

स शैपयत्स पोषयद्ुवदवाजस्य सातय उतेधिं पृत्सु नो वृधे ॥ 
(01010001 : 


इति तृतीयाष्टके अष्टभो(ऽ)ष्यायः ॥ 

शरीकृष्णापेणमस्तु ॥ डिखितं देवछृष्णेन ॥ 

उप्र०1५९7 : 1111त ^ 9०, 1-8 44088, ०1100 {06 0118 
9128 01 1106 186 &.40$ 2४४. 106 01189 ४९८६४ 01 
06 1186 4.40 एए & 9 116 2 00 4४088 18 110पत. 
6 87 {€ €0त 01 17118 1४.88. | 

&.8६8{६9 1 {-1-2 ४0 {४ -1-1 | [ ॥8०९[९ {{{- 1-7 ६५ #-1-9, 

{06019188 :--- 06 6010000 ८१इ्‌ति ततीयाष्टके अष्टमो (ऽ)भ्यायः" 18 1९9 


2116 {116 0४87 # 818 07 {016 078! 4.40 हए 0 {16 {जप ^ 8१& ४, 
16 188. 18 %९7$ 016 804 18 10 > 0707-0 प &00्ताप्र०य. 


अकनेरकयनम्यातोकषकेषि 


कि 


॥ ऋग्वेद संहिता ॥ 
99. ए6-ए204 ऽ4काप्रा7. 


य. 1. 0160४. अ. 10. 8िप०8166---29061". 8126-9 >< अर 
1101068. 2166519 (78-96). {10०8-8 {0 > ४6, 8न०ध- 
[0०९4188 9. ° ७1901088 -- 460. = 1060101016{6. 





9.4. ^ पण80्ाषण्ड 59 


26107 ; 
` स्वस्तये वरुणं पित्रमप्निं हवापद इं वजजवाहुं ॥ 4 ॥ 
इद्रमिवेवुभये मि यंत उदीर्याणा यज्ञधपग्रयंत॑ः । 

५00 8 ९010100-881116 88 २०. 94. 

पणु€धा : 11175 ^ 882. १-6 40119 ए 88. 

4 8819 11-71-13 {0 {1-8-26 | [7१819 7 ४-4-59 10 ८-1-8. 
प्€पो9 8 :- 118 1088. 06115 ्1#0 {116 189776४ 8४11 ग ४76 ‡कपा7 प, 

2 {06 18 क्षा, 9 7016 167 64.009 द8. 06 88. 18 शल ० 


871त्‌ 18 9066066 17 €त 17. 





॥ ऋग्वेदसंहिता ॥ 
100. १२6६-१ ए ^ 8 पा. 


ग" 8, ८नाल्ल्मा प्ण. 3. 8 पए४००८५-- 91061, 8 2९--10‡ >८4 
{1161068. 81668--प1. 11७8-8 01 9 {0 8 86. 96110४-- 
06१8४8४५. ०. ० चण 88-- 1810. = 000101616. 

13610118 :- 88006 &8 ०. 09. 

10 :--88106 ४8 १0, 9६. 

(01001107 : 

क 
इति तुतीयाष्टके अष्टमो (ऽ)भ्यायः ॥ 
इति चोरवगैः ॥ राक्षसमुवनकरकमखाकरभद्रस्येदं पुस्तकम्‌ ॥ बा- 


सुदेवदीश्चितात्मजजी वरामदीश्छिततनयगोविन्द महृसूलुकमलकरसु- 
ताम्बाजिना इदं पुस्तकं राक्षस ० कमलाकरभटपुत्रेण ्वङ्गनाम- 


सवत्रे छिखितम्‌ ।' । 
§प्४०५४ : "1011 ^ शभा. 1*-5 4 011 ए5.88 80 ४४6 6178 ४ 97६8 
0 118 70111 <^ ६१४४. 
` ^8{819 111-1-1 0 1५०1-1 | [1४९०१४1४ 111-1-¶ ६० ४ -1-9. 
06118,7}78:--4 ८६ 61016 ४06 60101000 9 68८ & तद 9 816 रशा ४76 
{11668 0 6४८१ {611 9९९४8 07 68८1 ^.01158ए8 9 11118 ^ 8४६48: 


८‹ददमुयव्सम्यकलबन्ति सुप्रतीके षट्‌ '† ०४८. ७४०. 


60 4. ८80प्ाशधण्ह 0/^7/1,06008 07 


(116 88. 18 10 &00व &0061107 87 18 2666796 1 #€व 17६, 
16 ए9€ 18 0 प्रता पाशपरक्िताप6., 116 0806 ० 106 088, 18 
148¶ 4. 7. 4912 $€, 16 86110678 18116 18 4.21]. 


॥ ऋग्वेदसंहिता ॥ 
101. 76-ए६04 $4प्रा72. 


71, 8. 6011600. 9. 11. 8 प09166---9]06४. 81८6-9 >८ 4६ 
1101068. 8116618--6¶, 11168--9 0४ 10 {० 9 296. 86।0- 
6१९०8६81. वण. ग 0190088--1860, ०56. 


8601111106--880€ 28 १०. 69. 
11 :--€8.106 9६ 9. 9०4. 
(10107010; 
इति वृतीयाष्टके अष्ठमो(ऽ)भ्यायः ॥ 
इदं पुस्तकं नाराजिव्यासपुत्रमोरन्यासेन डिखितं स्वार्थं परार्थं च। 


राक्षसभुवनकरोपनामकमखाकर भद्रस्य सुतेन स्वरितम्‌ ॥ 
ऽपण]व्न : वणात्‌ ^ 99119. 1-8 ^ 1185. 
49४० 117-1-1 ॥0 1-8-26] [४0०१812 111-1-¶ ४० ए-1-8. 
प्विभणा्र8 :-- 16 0610010 ग {16 © 0पा 0 4 918४ । त्वामग्रे ह विष्मतोः 


600. 18 21९61 10 2 0176€0{ 08710 का110& {€ ४6 600०, 
{06 188. 18 {8111 ०14 8.7 18 8666016 1 ८6 17. {16 88. 
0610028 #0 {706 &86070त 087 © 06 लह ०८९९ (हणप. 76 
801106"8 11816 18 14 018.प्र$ 888९, 80 9 721१ 2६३४, 


श्वाननिोषणः 


॥ कग्वेदसंहिता ॥ 
` 102. ए6-एष्ठ+ 36. प्रात. 


¶. 8. &011666०४. 26. 1४. ऽप)8ध९8९---ए शनः. 61८6-9 >< 48 
1061168. 906€4--986. 1158-9 0 » >8&8. €न्प्ा-- 
09४18६8. 0. 0 01081860. गण€+6, 


26101010, 606 ‰त 60101016--2896 88 १०. 101. 


84 8 ए ^ ण808 &1 


9४01600: त 4 89, {-8 401 एष्98, 
4968९ 111-1-1 10 {1-8-26 [70809919 111-1-7 +0 ४-1-85. 
पिला ४ट8 - [116 1987 {007 9 ४06 186 ए 0 ५06 धाव 4009 ६४ 
'देवानाससुरस्वमेकंः 171 01016 170 ४118 (88, 42५6६ 18 1197160 
10 6 10६. | 
1116 488. 18 19 & ००५ 60०41४08. 


॥ ऋग्वेद संहिता ॥ 
108. ए0-एष्74 847 प्रा72. 


एप््णनो ६ (991९ पठ 20, 844 >. 286 1, 701 (नप्र, 


3प08१&106--28]61. 8126--11 >< 4 16068, 8166४818. 
{1168-4 {0 8 ०8&&€* 3५170--{26१812 28१, 0. ° (४0४1088 
--190. 01010166. 


06617701 : 
श्रीगणेशाय नमः ॥ 


हरिः ॐ ॥ त्वार्भग्ने दविष्पर॑तो देवं मतौँस ईरते । 
मन्ये त्वा जातवेदसं स व्या व॑श्यानुषक्‌ ॥ 
7 
एवा हि त्वामर॑तुथा यातयंतं मघा विप्रभ्यो दद॑तं शुणोमि । 
किते ब्रह्माणो गृहते सखायो ये त्वाया निदधुः कार्ममिद्र + २२॥ 


(0101010 : 
इति चतुथाष्टके प्रथमो(ऽ)ध्यायः ॥ १ ॥ 
8प४]6५४ : 0४0 4 श्ढ+ 2118 44.58, 
4०१४ 1 ए -1-1 ४0 1 प्-1-58] ([परष्फवृ> प-1-9 ० ए -8-92 
6009128 :--16 98100; 0 ४6 ६6००७द ^ 00४४ ^^ महिं प्रह 
तवसे दीध्ये नृच्‌ 7 18 कार >€ 006 (गगरा. 


106 906 08&& ००१४९498 १८ वशीप्य6ह 756 (० ग #76 
80 ए्ाः98त 10 20. 91. 06 9 ४6 तशा शृ्ष8 60९०१664 
10 ४016 -& नि<द्पे् ४ 0109 18 ७8] प्र, 106 शधुपक०४-१४७६॥ १९००, 


69 4 230 2 6414.106008 0 


(1108 116 ४६6 [1818168 06 7871 0666 6 शप 97 
0891910 88158, 


| , 1 


॥ ऋग्वेदसंहिता ॥ 
104. 0४74 8.41 ्रा76. 


एिप्ा611'8 (81106 न 0. 4849 $, 2806 1. 16 (017. 
8०६8०06 806, 9 ध--14 >< 5 1061168. 801९618-- 14. 


{7168-8 {0 > 96. 8010-6 र ०६९8१, ०, ग &1800118.8 
--190, (01101606. - 


2861111108, €010, 60100001 80 इपर ण€५{-- 88716 ४8 ०. 108, 


८९09118 :-- 1.16 (88, 18 11) €४6९61189{ ९0041010 9०6 18 90267६66, 





॥ ग्वेद संहिता ॥ 


105, 060४724 8^ पा 


एपा161118 96810 दप 20, 28851 ए. 2266 1. र¢ एनपा प 
पिप्809006--28]061., &1४6-18 >< 54 11८1068, 8066{5--18 


111168--8 {0 &# 28. 861100--126१812.28¶. 0. ग ७8011198 
--190. (10110166 


86100128, 66, ८0101010 804 8प्र}€6--89106 88 0. 108. 


विला 8:-- 1706 10868, 18 170 १७1 &00त ९0061४01. 


 ॥ ऋग्वेदसंहिता ॥ 
106. .ए6-एषटा+ 84. 
एिपथीः8 (४{४10ह्प€ 0. ४3544 ४0. र््रढ 1. 1.4४ (मोपा, 


8708090९6---8]06. 81८6--11 2८ 4 1061068. 80668--18. 


{1068-7 10 9 286. 80४1} 0618 दशत्‌, 1२०. 01 67406188 
--180. 01010166, _ 





848 04 प्रण80४९78 88 
26611121 : 
हरि; ॐ ॥ 
महिं महे तवसे दीध्ये ननिदरायेत्था तवसे अतव्यान्‌ । 
यो अस्म सुमतिं वाजसातौ स्तुतो जनँ सम य॑श्चिकेतं ॥ 


006 : 


उत ग्ना व्यंतु देवप॑तीरिदराण्यश्नाय्यश्िनी राद्‌ ! 
आ रोदसी वरुणानी शैणोतु व्य॑तु देवीये ऋतुजंनींनां ॥ २८ ॥ 


(1010100 : 
इति श्रीचतुथौष्टके द्वितीयो(ऽ)ध्यायः; ॥ २ ॥ 
ऽपण]ध्८४ः ए ०प्र 4 891६9. 86९0100 400. 
^ 8०1४ 1-2-1 ४0 1 ४-2-28, [109०१४1४ * -8-38 0 # -4- 46. 
(९918 :--1"6 ९&101106& ०१ ४116 (11170 4.0.988 ५4 प्रयुजती दिव 
एति तुबाणा' || 18६ &1र€ &{#6४ {6 6010170. ` नि 


06 #96 9६6 (णण प्रइ 17 [पा 6ड 06 इण 08.11.866 1 
1०. 108. &भहश्पा 10 988प्प७8 ६06 ण्ण त कप नृनृकणं [प 
91] 1618118 80 ©0फी एप 06 001 साप, 0 87811881९8., 


कनीन 


॥ ऋग्वेदसंहिता ॥ 


107. एव-एषए^ 54. 





01161128 €21810्प€ ०. 849 2. २८४&९ +. {.&॥ (नाप्ता, 
९0890628. = 819--14 >८ 5 16068. 8066४8--14. 


{1168-8 #0 9 48. 86प४-- 106०४६8" न 0. 9 ७१९0098 
--180. 0109 166, 


50610010, 6४0, 601९0४०४ 8 इप)160४-- 8806 &8 20. 104. 


{10187188 :-- 706 188. 18 1 6दकनानाा॥ 6000 कणत 18 ४0709600 
४0680160. 


६4 ॥ 7808 04710608 07 


॥ ऋग्वेद संहिता ॥ 
108. 56 -एद74 8^ प्रा. 


एिप्००्‌}*8 098108०6 पच 0. 2851 2, ८96 1. न (णपा. 


20821166 8109. 8128-1 >< 5 1061768, 316608--18 
111768-- 8 {0 9 29६6. 80५0-6 0दटभ्ब, प०, 0 ला098 
--180. 01001616. 


ए९कणणा०६&, 6०१, ०००00४9० इणु ९6४36 88 १0, 106, 


16112118 :--1116 10488. 18 17 १९४१ ०० ९0041107, 





[1 


॥ ऋग्वेदसंहिता ॥ 
109. ?७-एएा) ^ 841 प्ा14. 


एप०118 097810०6 0. 2844 ५, 226 1. 1166 (णपा. 


ऽप्0818066-- 0906, &1४6--11 >< 4 1061068, 8066४6--19. 
1,1008--प {0 8 2४26. 3600-6 णद्ध, त म लप्छण५188, 
-~200. 00101616. 


88101117 : 
हरिः ॐ ॥ 
रयुजती दिव एति बुवाणा गरही माता इितुौषयती । 
आविवासिती युवतिभनीषा पितृभ्य आ सद॑ने जोटुवाना ॥ 
"1 ; । 
यद्धि नातिविधे सुदान्‌ अछिद्रं शमे वनस्य गोपा । 
तेन॑ नो भित्रावरुणावविष्टं सिषांसितो जिगीवांसः स्याम ॥ ३१॥ 
(10101006 : 1 | 
इति श्रीचतुथाष्टके दृतीयो(5)भ्यायः ॥ ३ ॥ 
8०169 : 5 छपर 4899, 1111 4.4098ए४. 
^ शराः 1ए-8-1 {0 1 प्-3-31] = [धष्द०12 प्-4-47 ४0 प-6-69. 
61978: 1116 0600106 9 06 ए ० 401198४ (“ऋतस्य गोपाव- 
भिं तिष्ठुथो रथं 1 18 ९21४6४9 {6 ४06 ९010०, 


96961 ^ पपा? ?8 85 


16 #1716 ४६6 ९०प्००68 17 रखा" ४6 80 0 98{6्त्‌ 17 
140, 106, ७9] 28 प 8९110 8 1116 1107त 7 0ावा96 ९६. पक्षा, 
एकव, [पताः8 97 4 हा एह 07 16 140त.8 16069४68 
फ 6ा6पाभा। [89011881 8 61061668 0 #€ क्षत 0060 {06 81010961 
0 @&]्8पाः४. 06 11016 1610606 18 0€116¶%6त 0 08 पऽ 18} © 
1712066 8† ($ पकप 07 1110061 $ क्पतताः 1681 4898१879. 19 
(ए प्80प४, †06 88660 {कषद 18 110) 88 विप 806 
४06 1{101त 18 ०८811101 88 [र] 17886888. = 01 11016 06६81166 
10102701, {16886 866 (प्प फाद्2 द0ा$& 8१४1806 19 019 
[110 


1 


।॥ ऋग्वेद संहिता ॥ 
110. ?6-४70 841 प्174. 


एना ८ क्०द्प€ 70. 2849 ४8. 86 1. 1416 (लोप, 
&8प08{9166--1280न'. 81 द€-- 14 >< 5 तर 1061068. = 806<8--15. 
{1068-8 {० > 298. 8८1100-6 १९11269. 0. ज 80098 
--200, 1010101616. 

26010117, &त, 6010700 &16 800] 66४-- 88106 && १०. 109. 





(61118118 :-- 116 (88, 18 10 €ड06116126 60151101. 


भयकरः 


॥ ऋश्वेदसंहिता ॥ 
111. ए6-४८74 94 174. 


एिप061118 (४1910 प€ ०. 4851 ४४. 286 1. 1. ९०70, 
08081662 196. &1४6--134 >< 8 त्र 16068. &06608--19. 
{111686--8 {0 2 286. 8011-6 १९१४६६१, >©, 0 (४०६६8 
--200. (0001676. 


8811108; 6०, 6010001 8० ऽप एषट९7--एषा€ 88 240. 109. 


पएन118).8 ;--116 1488. 18 10 &००कत (0्काध्०य. 


॥ ऋग्वेदसंहिता ॥ 


112. 86-ण7+ 6^ प्ता. 
एप््0ला8 086810८6 ०. ४844 १. 2४6 1. [४ (नप्प. 
9 








66 4 2080षणण प्रह 04741,0्एष् 0 


908४४166--.08]067, 9126-1] >< 4 1161068. 80666820, 
11168 ६0 9 6269. अ610--126 ९४०, प ०. 9 68190. 
1088--200. 01101616. । 


66101106 : 
हरिः ॐ ॥ 
ऋत॑स्य गोपावधि तिष्टथो रथं सत्ध्माणा परमे व्योमनि । 
यमत्र मित्रावरूणार्वथो युवं तसं वृष्िमधुभन्पि(तिप)न्वते दिवः ॥ 
` 910 : | 
पुरूण्य पुरुधा त्वाया वनि राजन्वसुतां ते अश्यां । 
पुरूणि हि त्वे पुर्वार संत्यग्ने वसुं बिधते राज॑नि त्वे ॥ ३६ ॥ 


(0101010 : बत्‌ . 
इति चतुथाष्टके चतुथा (ऽ)ध्यायः ॥ ४ ॥ 

90] : छपा 4 9धर9. 0 4610 हए ४, 

^ 818४ 1 ४ -4- 1 70 }1 ४-4-36 118११९1४ \-5-68 {0 छ {- 1-1. 
0011811द8:-- 16 0610710 0 ॥116 ए ^ 01098 ^त्व्‌ हि तवद" 

18 प्ण कीलाः #11€ 60100000. = 06 प्रण€ 18६6 18 जक श्‌] 1प४- 

11४76 0 वनू्र०रिणह 9 [नदह 0 {16 सग्भूपद्रम, 17808. 

प्ण पपा 0 एव्म 06 $प्ठपण्‌७ह ग 6 वन्यतर ककड 8 पानी) 

1008 00 सछ४ [10प्त्‌ एकाक28 १४. 116 1188, 28 9] 11686९6१, 


कमीव 


॥ ग्वेद संहिता ॥ 
118. 6-ण)+ 8^ ए प्रा. 


एपधाल्‌]*8 (2110&प९ 0. 2849 9४. 286 1. [91 (नुपप, 


908६९766 806], 926--14 >< र 1061168. 8116608--15. 


1410683 #0 8 2269. 80प्रए-06र््०दह्धम, २०. ० &४0प्ा8ह 
--00. (01001616. 


एष््ोणणा१६्‌, 6४, 6नगृ0तण 9४त्‌ इपर 6०--89068 98 70, 11४. 


रकण 8 :- 116 288, 18 10 ९८९11९01 01161107). 





पौरी वि 


कृ * 


8.4.१8 ग ^ पण 641 


॥ ऋग्वेद संहिता ॥ 
114. ए6-५ए1)/^ &8॥ 7 प्ा1&. 


5९118 (2.{णदुपर क०, 285}. ४0. 2886 1. 1.४ लना, 
प0800766----> 806. 8126-- 154 >< 5 1701068. 80668--19. 
1168-8 0 # 296. 800४-6 १8078. 70. 0 6४0. 
11188-- ‰00. (0001616. 


36107118, €, ९0101000 ४०५ 80168876 88 0. 119. 


6118112 :-~ 116 188. 18 10 € 60701100, 


॥ ऋग्वेद संहिता ॥ 
115. ?6-णए)‰ 541 16. 


एप्1611*8 0898108 प€ 0. 2844 6. ८8&6€ 1, 1.# (भप. 
80६{8.00८९--8061. &16--11 >< 4 16168. 8166६811. 
{न71068--¶ 60 & 599. 8८0८-6 ४८88. 0. 9 6४. 
{88---200. 00001616. 


ए611010 : 


हरिः ॐ ॥ त्वं हि केत॑वद्यश्लो(ऽ)ग्ने मित्रो न पत्यसे । 
त्वं विचर्षणे श्रवो वसो पुष्टिं न पुष्यसि ॥ 


अग्नि देवासो अभ्रिय्मिधतें ¶चहंतंमं । 


येना वसून्याभृता तृ्ा रक्षांसि वाजिनां ॥ ३० ॥ 
(10101010 : 
इति चतुथौष्टकं पञ्चमो (5ऽ)्यायः ॥ ५ ॥ 
इपणक : क ०प्रा ण ^ 8७. 1100 47098. 
^ {88 1 ए -6-]1 ६0 1४-5-80| [४५95919 ‰४1-1-2 ४० *{-2-16. 
ए6ाण् 18 :- 16 09071708 0 ४16 अ 4.00 फ "पिवा सोम॑पमि 
यसन तदेः || 72 18 रला क्लः 06 6010०. 


त: 


106 ४016 9६6 च्छपनि प्रप्र 77 र्नप्ः68 ४106 107 28८८8166 19 


688 4. 7८80१9८ 6^1714.10608 07 


० 112. 006 तपश्ष 88 प्रप पह एला 010 {06 एतु #0 
12181198} ९8, पत {0प० 1087 996 10 10 सला8 स616 8104 एप 
06. पि€ ‰†‡ 07९6 ए1प्रल[६6त -त18 00 11111 €$€ 90 00610 7 10 
{06 11010 06९00 81410 881९9, [0168860 पा) 8पठा वल्गा, 
४१९ प {06 पत 6क18 (कर, 1018 1006 18 2130 08112166 
10 प्रपतन धपा० 11086702 00 18प6 वला [01866 170 6ुकर्णी 
प्रष्ा8, 0 40वना क्तात, पतक पाप एता, 0) 0816:-- 
¢ तेजनीवनसंज्ञे च स्थितोऽहं सवेदा हरे । 
सहस्रकम ठेनैव पूज्यमाने त्वया मयि ॥ 
दृष्टा तमेकं न्युनन्तु नेत्रसुस्पाख्य भक्तितः । 
यत्राभ्यच्ये तु मां चक्रं त्वमेतद्छन्धवान्हरे ॥ » 
[[पपतक्पादधपा द द00 98. 405 दक8 911. 0९8०8 4¶-48. | 


पतय थ्य 


॥ ऋग्वेदसंहिता ॥ 
116. 80-ए7५ ऽश्राप्राा५. 


ए प्ल्‌ "ह 09{भ०्प< ०. 2849 ४५. ८96 1, [र (जुप्फप, 
&प08{9166--४])6, &128---14 >< 8 तर 1160168. &116€{8--14. 
141168--8 {0 ४ 296. 86ना-- 6१888917. ०, ५१ (८९०. 
1788--400. (01070166. 

96111111, €, 60100100 816 8प०9]ल८--881116 98 0. 115. 


[609६ --{10€ 488, 18 11 €0611690{ 60411011. 


॥ ऋग्वेद संहिता ॥ 
117. ‰6-एष्ा)॥ 34714. 


उ प्ा1611*8 (2,1810&प6 ०; 2851 9५. 2946 1. 1.61 (नोप प्र, 
9 प08४006-- 8106, 8126-1 >< 8 1067068, 80€68--19. 
141168--8 {0 £ ९6. 96८0-0 6¶08&भप. 0. ० 90 
0098--200. (10791615. क 
86110108, ७०, घण 80 हप0]6०४-- 89016 88 1२०, 115. 
6600118 :-- 116 1/188. 18 प &00 60061४0. 





8018 ^ पऽ 18 69 


॥ ऋग्वेद संहिता ॥ 
118. 5८-एष्॥ 347१. 


ए11611"8 (४810 प 9. 2844 {. 86.1.17 लग्र. 
दप 0800066-28 1061. 8126-1] >< 4६ 16168. &1668--11. 
` {1168--प †0 & 2&&6. अकण 6प्क््कर्ु2, 0. ण तष्छा- 
{188--160. 01101616. 
26110116 : 
हरिः ॐ ॥ 
पिवा सोम॑ममि यशरग्र तदै उर्व गव्यं मर्ह गृणान इर । 


बि यो धृष्णो वधिषो वज्दस्त विश्वं वृत्रममित्रिया शवोभिः ॥ 
21 : 
उयेदप्रुपप्चैनमासु गोपुपं पच्यतां । 
उप॑ ऋषभस्य रेतस्युप दढ तथं वीय ॥ २५ ५ 
01010110 : 


इति चतुथाष्टके षष्ठो(ऽ)भ्वायः ॥ £ ॥ 
४16९४: एप) 4 कद 3700 440 एक ४. 
& 8918, ए -6-1 ४0 {ए -6-25] [भ्व #४ 1-2-17 10 1-8-98, 
06108118 :--1"116 0611710 ० 06 866४0. 6011588 ॥ ह्र चो नर 
सख्याय सेषु १9 18 @ा्छा {© ६06 0010०. 


1706 ४४16 1४&€ एवात शाक आपऽ68 81081167 106 त९ह प 
{0€ इरा. 0106 8८४0 06 पा) ४06 शहल्रण् एप 
871 80086 पा “भ्रात, रश्द्रह प. = 4. पाऽ, शाश्प्प् &प्छ 
धाह ; 80 0011 4९०तल्त्‌ 60 द्ध छण #6 1886. 406 0५8 
206 16615 &{ 906 पषालवकबछपःं प्रात ज 6रक$8, आत [19.760 
{0 ए98719 ४ #0 एप 8 8ज] 0 ९ वपल, = एषण #966- 
प00 9706876 00 #6 806 उप 6 {जद भा 8 के कठ 
8804106 10 †प्ा] चर ७1०0४ 6६९7 धपते 68110, = 89008 2100 
पणत 66 70 (०ार्66 0 कर्कणलः एला ष्णाः #0 62 
881९6७8, ६1076 7& 1 87 1008680 ००त१७॥.8६६०६४९ 81 {06 
वु ठता ४. 


१0 ^ 728660१ प 64141005 0 


॥ ऋग्वेदसंहिता ॥ 
119. ए6-एष॥ ऽतप्रापप्र. 


81118 (99106 अ 0. 849 8. 2846 1, 1/1 (नप्प. 
208190166-- 2906, &8126--14 >€ 5 1161068. 8668-1. 


111068--8 †0-9 246. 9010--06प0189¶, 0. 9 (४६०* 
{88--160. (01001606, | 


86100118, 676, 0010000४ णत्‌ इप0]<4-881006 ४8 0. 118. 


6९9" 6 ---1 106 188, 18 11 85061614 ९0161161). 


[~ 1 


॥ ऋग्वेद संहिता ॥ 
120. 80-एष्टा)॥ 8 प्रा. 


एप0०)1/8 6४19106 10. 2881 8१. 286 1. 16 (नोपाय, 
&प0818166--ए0806)1. &186--18 >< 54 1001068. 8४66४8--1.प. 
{1068-8 {0 8 296. 8010-2 6१९०४९ 9. 0. 9 690 
॥088--160. (010016६6. 


एच्ाणणण४, 616, 60101011 ‰०त 8प0]66४--89108 88 0. 118. 


द्विलााश्न8 :- 116 1088. 18 170 ९00 ९010. 


॥ ऋग्वेदसंहिता ॥ 
121. ए?6-एए7^ 5410117. 


एप91'8 ©‰{8108प6 9. 2344 &. 2906 1. 1.7 60. 
8 प088166--12210€ा, 8126-1 >< 48 1161068. 816678--19. 
11768--१¶ #0 9 288. ` 8010-6. 0. 0 &१४१- 
{1798--200. 00]0166. ९ 
36101118 : 
हरिः ॐ ॥ । 
र॑ बो नरः सखूयायं सेहो यत॑, सुमतये चक्रानाः । 


परहो हि दाता वज॑हस्तो अत्ति महां रण्वमवसे यजध्वं ॥ 


8८4 6 ए80षव १1 
भ 1५५ ॥। भवोवदी 
आमूरज भत्यावतेयेमाः केतुमहैदुभिर्वोबदी ति । 


समश्वपणाश्रेति नो नरो(ऽ)साकमिद्र रथिनो जयतु ॥ ३५॥ 
(01010108 ; 
इति चतुथोष्टके सप्तमो(ऽ)ध्यायः | ७ ॥ 
अप्]6९४ : ए 0पा10 ^ {भ 360४0 400 ए. 
49० {#* -7-1 {0 1 ४-7-35 [1४९9१०19 $1-3-96 10 ४-4-4१, 
678 :- 06 #16 8६6 60 पठह 10 [लपाल8 ४106 80 = 0911916 
71 0. 118. प्प 98811168 {16 {010 0 प्रद) ४ (008) 10 0 
छप ४06 00 त 76 कङज्प7&8, एप पा ००0 8८८68६8. 
0121118 &88प्0068 {1€ {0110 9 8 १0१1 (६8.10) {0 796 ० †11६ 
00] ग ६6 पकृ०त्रधातर&. {796 11811188 9067 67न0६ #96 0 ल2र्ला]ए 
76108, 16608 02 #106 कफ पा 2 ९68५6070 = ८८2 06 
01100 188 10667 676 00४० {7010 {06 णु ज © वजा ६४. 
1116 81088 88४ {106 10४ ४0 ६९} 9 116 #0 06 10688 0 06 
666 र 6 184 8€ना ४06 $0ू0 भ 6 वङग ०६४, नजला 
018 &1&प60१ ४ 716 पक्षा), 


४ असलयमपि शस्तं स्यादापदीयनुरासनम्‌ ” ॥ 


(| 


॥ ऋग्वेदसंहिता ॥ 
122. ए6-४८)4 5^ 7 ्रा14. 


उ प्12811.8 086910&प€ ०. 9849 86. 2906 1. [0 (लाप. 
9प्०8॥9166---8.]0€. 9126--{4 >< 6 त्र 1061068. 866{8--44. 
{1065-8 ४० & 9&6. 8५10-6 १988. 0. 9 ५0088 
--200, 00001616. 


36111111, 6०6, 60100109 ४४ 8प0}०५४---8906 98 2०. 121. 


600६.18 :--- 1116 488, 18 17 € ८16 ८{ ९0041109. 


 भिकनिेििक 


॥ ऋण्वेद सहिता ॥ 
123. २ए6-४77/^ 5^1 प्रा1. 
एपाधनी 8 (9४10 प्ठ प्ण. 2851. 96, ०8&€ 1. 11 (मप्र य, 


? ॥ ए88छष्यएफाप्रह 04747060 0 


&प08781066---129061. 8126-18 >< 54116068. &066६8--21. 
{1168-8 †0 > 9९8. 8८0 {06्श18 श्न, 0. 0 61911118. 
--200. 10111616. 


28610210, &त, 6010000 8० पए ९०--82116 ४8 }प०. 121. 


06118718 :-- 016 488. 18 10 &00५ 60710100. 





शम्वेद | ५ (५ 
॥ संहिता ॥ 
124. ?26-9]॥ 8^17्114. 
एप्र61118 (120810&प€ ०. 28541, 2906 1. 1 (दनाप्रप्प्. 
81088166--[8]061. 9126 8 > 8 1001686, &8116608--28. 


{1168-6 10 9 296. 860४-6 808९8, 0. 0१ ("9111188 
--200. (10100166. 


86111011, 606, €0107011010 806 8प0166४:--8816 ४8 0. 121. 
30166 ; 
^+ 8819 {४ -¶-] ४0 1 ए- प-38| [1४080818 ४1-58-40 40 ४1-4- 44. 
60198 :- 1116 188, 18 0111 0 816 18 [080 86067164. 


॥ ऋग्वेद संहिता ॥ 
125. ?0-एए 24 84 प्रा. 


ए प्रन1"8 (४181606 9. 2844 0. 2996 1, 1.7 60प007, 


9080९066---8]0€/. 8126--11 >< 4 11668. 2116७51. 
{1768-7 {0 9 ०४6. 90्नाभ--126 १9129. 0. ° 61191188 
--160. 0100101618. 


8०8०६ ‡ 
हरिः ॐ ॥ । 
य॒ज्ञाय॑ज्ञा बो अरय गिराभिरा च दक्ष॑से | 
रप्र वयममृतं जातवेदसं परियं पित्र न शंसिषं ॥ 
16 : | 
सरस्वत्यभि नो नेषि वस्यो माप॑ स्फरीः पयसामान आ ध॑क्‌ । 


न 


848 एव, 142०४08 ११४ 


जुषस्वं नः सख्या वेद्यां च मा त्वत्षेश्राण्यरंणानि गन्म ॥ ३२ ॥ 
| (10101010 : 
इति श्रीवतुथा्टकं अश्टमो(ऽ)भ्यायः ॥ ८ ॥ 
9प]6५# : एप 4 8४18. 21800 4402 ए ४६. 
4.802.791 ४ -8-1. {0 1-8-82] [1४4९४091 $ 1-4-48 ४0 # 1-6-61. 
8600 8ध8 :- 106 ए९ह्पााण ग धा6 एना ^ तद 9 ४06 सि 
८१९1 8-- ^ स्तुषे नरां दिषो अस्य प्रसतां ? 8 ९167 &{{€ए ४06 


00101010. 

(06 पछ्#16 एष्ट ९०ण्णणपलह 1४ एलाह ४४6 0 09186 10 
०. 121. 89101012, 18.810 8666 (16 {९6878 20 € 28 118 
1010688 68.716 ४0 पाक्याप 92 2886 770 0 ५06 8९6 688 0 118 
71188101. 0918.11098188, 1006786 &{ {16 पर कणड 600 प्रा 9 
81811008, 88811106 त18 पपा] ताभ ०6 {00 80 ४००४८९५ 06106 
1116 &8{0प०46त ९४.112 ४० {6 ए€र्लालय+ चश प्, = ए६८81881 र 
28 10168860 171 +क्रप् 226 ९९.०५6 010 176 [1911686 ४५ 6 
फ 088121101{0९6 २8 18 ©0 ९1 € १9 एफ 0676 10 81] 16000168. 8111008 
श्98 [01118106 {0४ 018 10180608 रा0पाः 0 0नण् 6द्नप््€त 02 
811 110 2 फछ0डोष0 10 80 {€पो016. 





[1 


॥ ऋग्वेद संहिता ॥ 


126. 86-४ए7 5॥7 प्राप. 


3161118 ©2910प€ 9. 2549 &†. 296 1, 1.1 (प्फ, 
७08४91106--09 061. 8186-1 >८ 8 तर 1161168. 8766४58 --- 14. 
11068 8 ४० > 2988. 80110४06, = प०. अ त्थ्य 
{४ 9&-- 160. 091016४6. 


06101198, &०१, 60101000 8० इप]6५४--88106 88 240. 126, 
6109116 :--1116 2088. 18 10 62061606 (€0गत10. 


आनन तनित 


॥ ऋ्वेद संहिता 
127. 86-9874 $ऽदाप्रा72. 


ए8च१061118 0४910 प€ 289. 2351 +. 2466 1. 1484८ कमेक. 
10 | 


(^ 4 286शिगण ह 0417^70त्ए४ ०१ 
88८८-7 9]०९८. 8126--18‰ >< 6 1061068. 80९९#8--1¶, 


1117688 ४0 > 296. 8361101--126शक्०९६ ०". 20. 1411188 
--100, (01606. 


एद्ह्वा010&, €14, 60100009 ‰०१ इप्रणु८४--89006 ४8 2२०. 126. 


0601918 :-- 116 2088, 18 10 &००त ९00ता्ठप. 


| न 





॥ ऋग्वेदसंहिता ॥ 
128. 76-ए74 8 प्रा16. 


एपा1611'8 (8४10९ त 9. 2854 &. 2४86 1. 1.6 (नप्प, 
9४ 088166--2061. 8186-8द >< 82 1160168, 81668--21., 
{1068-6 ४० 9 288. 8607-6 १8०8९. 0. ग 6४0४0४8 
--160. 01011616. 

06108, €, 60100४0 ‰०त 80)0}64--ए9.106 ४8 प0, 125. 


नधा 8 :- 116 १769 11062 18 &1960 ४7 06 60 9 ४6 - (नुगुण. 
एप 6 एष्लपाीकभ्पक्ति ग {018 1969८ 18 {06 84000070 ° ४06 6१९86 
01067 0 16 ९४८28. 178 (88. 18 9 1† 0 0, 





शवथ 


॥ ग्वेद संहिता ॥ 
129. ?6-ए 274 5914. 


एपर0611'& ©2.0910ह्वप€ अण. ४854 १. 2946 1. 1 एप. 
दिप 0802006--28106. 8126-8 >< 4 16068. 806608--14. 
{1168-9 ४0 & 26. 8५00-6 १५०६8, ०, ० 90४9 
--960. {00010}01९516. 


961011६ : ६ 
श्रीगणेशाय नमः ॥ शीगुरुभ्यो नमः ॥ 
ॐ ॥ अग्न ओजिश्रमाभर शन्नमस्मभ्यं पधिगो । 
प़नो राया परीणसा रत्सि बजाय पंथां ॥ १॥ 
906 806 €00000--88706 28 0, 115. 
प्रण : एकप ^ ष. 1-5 4१09६४6, 


ˆ 8^ 8१ ^ पएऽ०ए् 518 ` 18 
48४1४ {ए-1-2 ४0 1ए-5-30] [10904819 पए-1-10 ४0 प्र-2-16. 


60098 :- 16 0786 इक्षु, 0 1106 0787 4 तद्व 18 207 {0 त्‌ प 


116 06द्ाप्पाप्ट ० ४018 0488. = 1१116 088. 18 90060१९त्‌ मणक 79 6 
086 {0 [0१९68. 106 ए्€ः 18 0 1701870 प्ा90प्कपा€ 87 ४6 
2488. 18 २61४ 106} 07 0प४, 


2 


॥ ग्वेद संहिता ॥ 


130. ?6-977॥ 8/7 प्रा. 


एप '8 (41810 प प. 2864 6. 2826 1. 10 (नपा, 
8प0809066--& 06. 8126--10 >< 4 1061068. 8066४86--60, 
1116४--10 ६0  [28€. 8010४- 06१०188५. अ. ० 6४2. 
1088-1 120. 1601010166. 


2611710 --8806 88 १०. 108. 
10 ;: 
वधीदिद्रौ बरशिंखस्य शेषो(ॐ)भ्यावर्तिनें चायमानाय श्िशव॑न्‌ । 
वृचीव(तो यद्धरियूषीयायां हन्पूर्वे अभ भियसापरो दत्‌ ॥२३॥) 
उप} ००४ ¦ 0) 4861४. 1-6 4.50 एइ $६8. 
4०४ 1 -1-1 10 1-6-28] [४0०५१०1४ प-1-9 ४० 1-8-21. 


6098 : -- 11116 81290 ^ 0118६ 90101 €048 17 6106 7०10616 ° ४०९ 


230 २६.६४. 
{116 288. 18 9606166 871 18 {४1८1 97 ०प. 


॥ ऋग्वेद संहिता ॥ 
131. ए6-५)^ 8414. 


व. 14. 00116४० 20. 12. शिग्र080166--2९]06४. 8126-9 >< 9 
1९10168. 8106608--78. 1068-8 0 & 286. 8८प४-- 
06९१०8९४. ०. ०0800088 1200, 17600 01606. 

ए610718--38116 88 -}१0. 1085. 

1710 : | 

सत्रा मदासस्तव विश्वजन्याः (सत्रा रायोऽध मे पार्थिवाः 


१6 4. 70800 9८ 647417,06008 08 


स्रा वाजानाममवो विथक्ता यदेवेषु धारय॑था असु ॥) 
0गूणौ०ा ; (80691 प्रि9. १६.) 
इति चतुथा्टके ध्ठो(5)ष्याबः ॥ 
3ए7]6५४ : ए0प7 4 १8. 1-1 4.01192ए88. 
4.818.1२8 {प - 1 - 1 {0 1४ -7-8| 1080818, ५ -1-9 {0 १-8-38. 


26108118 :-- 106 188. 6048 8 पध 17 {16 0९४06 ग 16 08 
ण 06 60४0 र 9 106 869४600 ^ 01778 01 ॥118 4 8४8. 
16 1488. 18 {81 010 82 18 80660166. 


॥ ऋग्वेदसंहिता ॥ 
132. ए6-४१४])^ 9774. 


3. र. (0गाहलनलिका. ०. 109 = 8ण0808166--109 06. 8176-9 >< 5 
1761168. 816508--66. 1/1068--9 {0 & 286, &ना-- 
106१०8९ 9¶, 1१0. 9 अ971)195-- 1800, 106९8 

36111117--88106 88 १०. 103. 

1076 : | 
यद्वा वृक्षौ मघचन्दद्यावा जने यत्पूरौ कच्च वृष्ण्यं ' 

कै . 
अस्मभ्यं तद्विरीहि सं (चषादयऽमित्रान्प्तसु तुवेणे) ॥ 
80166: 00 ^ 8४. 1-4 400 १888, 
4 १४४ 1 ४-1- 1 ४० {४ -7-४8, 10970818 #-1-9 ४0 1-4-46 
61188 :-- 11018 (88. 6148 0 #16 7716416 ० € 8४ ण ग 16 
2801 ९8122 07 1116 17 4 त ए४ 


4:116 14.88. 18 010 80 18 02866616 #710प्ह्न्पा. 1९ [906 18 
2 [छता (1 20प्रितप्रा6., 106 2488. 18 ९6४ 0 प्रथो धा 0, 


न 


॥ ऋग्वेदसहिता ॥ 
138. 80-ए ए? 5411114. 


व. 14. 016०४०४ क्र ०, ५. 8०8१९०५९ 29 06, 9*--132>८6 
16168. 906608--69. {1068-9 ४0 ॐ 286. 80ण]४-- 
06ण्णद्दक्न, ०. 9 ल90४195--] 600. (0९, 


' 84 तव ^ नण80 द कष्‌ 





56४ 0णापहट--88116 8 }२०. 103. 

2३ 8०१ 6010एा००-8906 88 2२०. 125. 

9प्र]6५६ : एप ^ ०४, 1-8 40095788. 

^ १६४१ 1 ५ -1-1 #0 1५-86-82] [0१११६1० ए -1-2 ४0 1-6-61, 


वना्18 :--106 1488. 18 प्रहा 7 2 0016 0876 825 80९८6 ‰6॥ 
000पटहटरप. = 16 €0त्‌8 ग ६16 प88, 876 पज -र्लः, 
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॥ ऋग्वेद संहिता ॥ 
184. 80-97 94 पा. 


1. 9. 0116010 9. 4. 8 प०8भ५८-- 2916४. 81756--102>८ 4 
1001768. 8106668--¶6. 1168-8 ४0 & ८86. 801[४- 
6९१०8 ६ध्प. ०. ग &५०१०8६-- 1500. (016४6. 

8617010 81 61त--989006 88 29. 155. 


(01010100 : 
इति चतुथाटके अष्टमो(ऽ)ष्यायः ॥ 


शके १७०९ पुवंगसंवरसरे अधिकश्रावणश्चदधचतुदैशीभावुवासरे हिवि 
द्वितीययामे देबनायक्पुरपुखिथंशुडिप्रामे चतुथ्टकसंहिता सं- 
पूणो ॥ मदारक्ष्म्ये नमः ॥ 
माधुयमक्षरग्यक्तिः पदच्छेदस्तु सुखरः । 
घै्यं खयसमर्येषु(्थैच) षडेते पाठका गुणाः ॥ १५ 
सीती शीघ्री शिरःकम्पी तथा ङिखितपाठकः । 
सन्थङ्को ऽल्पकण्टश्च षडेते प्ठकाधमाः ॥ २ ॥ 
हस्तस्य दोषान्मतिषिभ्रमाश् म्यूनाविरिकतं लिखितं मयात्र । 
तत्तवैमार्यैँ; परिशोधनीयं प्रायेण भष्यन्ति हि ये छिखन्ति | ३॥ 
संपोष्यं ब(स)दपयबत्‌ परकर ()द्रक्यं च सुष्षेत्रवत्‌ 
संशोध्यं व्रणिनोऽङ्गवत्मतिदिनं वश्यं च सन्मिज्नवत्‌ । 


१8 ¢ 29780 प 04110608 0 


वभ्यं वध्यवदश्छयं न हि न विस्म(स्मा)् हरेनौमवत्‌ 


नैवं सीदति पुस्तकं किर कदा ए(प्ये)तद्रुरूणां वचः ॥४॥ 
30160 : ए0पा 0 ^ 68६8, 1-8 ^ 10.55 88, 


48१91९8 1४ -1-1 ॥0 ४-8-38, [1४0१0818 : ४ -1-9 0 1-6-61. 
०४8 :-1116 1188. 18 01. 11 18 08९0 1709 &9]४ 0 178१ ^. 7) 
10 {16 6 08115 1४९९२६8. = 116 860९618 906 38 -4707दु 1. 
366 8180 1०. 88. ¶16 81088 फ 0४. 1 6 2 10 #€ (नगला) ४४९ 


18४[९7 {10111 पाणिनीयशिक्षा-प५९५868. 88 91 39. 


[1 


॥ ऋग्वेदसंहिता ॥ 
185. ?6-9ए?^ 9^ 0116. 


एप 8 @४{&10६प९. 20. 2845 ४. 886 1. 1४ (नपा). 
80818106---29]061. 9196-1] >< 4£ 1760068. 80660४--1¶ृ, 


1168--¶ 10 » 2806. 86९0-6 ११०868१. ०. 9 687६088 
--160. 0101616, 


06810010 : 


हरिः ॐ ॥ 


स्तुषे नरां विवो अस्य प्रसंताश्विनां हुवे जर॑माणो अर्कैः । 
या सद्य उस्रा व्युषि उमो अंतान्युयूषतः पयैरु परासि ॥१॥ 
0710 ; 


नू मे त्र्षाण्यञ्च (उच्छशाधि त्वं देव प्रथव॑द्यः सुषूदः) । 


रातौ स्यौमो(भयास आ ते युयं पात स्वस्तिभिः सद्‌। नः) ॥२७॥ 
(1010000 : 
इति पश्चमाष्टके प्रथमो (ऽध्यायः ॥ १ ॥ 


ऽध] ९५ : ए) ^ 09४६. 187 60088. 


4६४१४ ए -1-1 ४0 #-1-01| [10919818 ४-6-62 ४0 छ -1-1. 


्श0918:-- 16 ९01०६ ग ४16 38660 4 तद 44 जुषखं न्‌ 
सपिधंमद्रे अद्य १) 18 &1र6 &{+€7 ४6 ९0}0ृ000, 


06 ४१५९ [0४6 (०05 ‰ एलजधक] वपा क०प 0 87 आऋलतनणा 


84 त 8 917 ^ पऽ 0578 19 
{700 ४6 च तै888101011ह 0 {16 ङि शुपा्४. ट 9116 18069900 


ग {3 प१०५०8०, आ &8प79 (च ए ए 08116, &88प्र168& 06 {छपा 
ण 8 009 81 १80६ >] 08 106 47] 08 ह 10118 {6081166 
४7 1010918, +] प 76108 {06 0081 170 018 00 ख 0690, {7001 
€ 0४0७ 8106, ४06 ० 18 9180 8४1801६6 #$ 101 &१० ४८60000 - 
08016 0 द्र 8० 18 ७8१8, 811 0 कठा &88प08170& 196 
{0 0 ०८10४४८४ 10678. 


[१ 


॥ ऋग्वेद संहिता ॥ 


186. 80" ^ 8470178. 


एप"16116 (8410 प्€ 2१0. 2850 8. 226 1. {7 (भाप, 


8प089166--9 067. 81४6--14 >< 5 1161068. 81660613. 
{1968-8 {0 ‰ 9&8. 96ध{0{--106 १९281. 2१0. 9 ७0101095 
--160. 07010166. 


86101116, ©, 60100000 ००१ प्ण] <4--8क6 28 70. 185. 


९६8 :-- 11018 2188. 18 २10; 8666716. 1 18 179 &००त 6०61608. 
"06 ऋ2{61.1129.11 068८8 16 58.16 1829. (4. 7.) | 


॥ ऋग्वेद संहिता ॥ 
187. ?0-ए874 5470114. 


85081118 0818106 0. 2852 8. 2286 1. 1/0 (नपा, 


ण1080966--29]06. 82--183 >< 52 10058. 8068--18. 
1768-8 0 & 86. 8001-6 9878&8 प. 0. 0 6४71. 
†088--160. ०0166. । 

ए66111110&, 66, ८०1०01० ४०१ 8010]}60--289016 ४8 }9. 135. 


्िनणाकणरड :-- 116 188, 1६ प00ह्टुतपा ४५०८९४९. 06 फप्यप्छदटु 1 
001 &त €6666व1781ए 1621016, 06 8106608 816 ऽप पाः ४४९ &7त 
11€ 26110291] 06878 {06 ०११४6 1847. 106 88. 15 17 €ञठनालत। 
€00611070. 


80 ॥ 2०808 07410608 07 
॥ ऋग्वेद संहिता ॥ 


188. 86-ए?॥ 84 172. 


एप्‌] *8 (श्ण्द्प्ल प्ण, 9545 ४. 2२86 1. 2 (मापण. 
$िप्र0818166-- 78061. 819£ --11 2८ 4 1061168. 80640818. 


[7068--¶ ४0 » 298. 8011076०, ०. 9 (010४8 
--10. (00166. 


0610106 : 
जुषस्व नः स॒मिधममे अच शोचा वृह्यजतं धूममृण्वन्‌ । 
उप॑ सपृश्च दिव्यं सानु स्तुपैः सं रमभ स्ततनः घरथस्य ॥ 
त : 
नू इद्र शर स्तव॑मान उती ब्रह्मजूतस्तन्वा वाडधस् । 


उप॑ नो बाजान्पि रीश्प स्तीन्यूयं पात स्वस्तिभिः सद। नः ॥३०॥ 
(01010 : | 
इति पञ्चमाष्के दितीयो(ऽ)ध्यायः ॥ २ ॥ 
प्र} : 00 48099, 86600्त ^ 408१, 
48918 ए-2-1 ४० $-2-30| [4०९४ भ {1-9-1 ६0 *{1-2-19. 
प्रि6ा8118 :--1116 06171210 9 {106 11114 ^ 411 8४४ 4 उग्रो जते 


वीयोय स्ववा्रान्‌ ^ 18 81९61 {167 {06 ९0000. 


116 2088. 18 10 &0००्‌ 60141100. € {16 {४6 6068 1 
[0106प68 06 80४ ६४८९६6१ 1 0. 188. 118 0४ (०68 
82 {16 {8781 61186 18 2846 शा प्ा†४०८0 प्रे $ 0 06 भक 9 
3१8 ४०१ 41118, "116 1887 10826 18 ©710८0गद कतत ऋ 668, 


पभम कितने 


॥ ऋग्वेद संहिता ॥ 
159. १6-४९74 5774. 
एप९1)'8 (969109७ 0..9350 ४. 286 1. 1. एनपा, 


8पा४४9066-- 0406. = 8155--14 2८ 57 16068. 306666--18. 


111७४--8 {0 9 9६6. नपा -- 00्भ्णद्दटभ्त. ०. 9 &0४098 
-- 110. 0001666. 


84 पऽण ^ पणता 81 
3810710, €, 6610100 श्त €प]6५--88106 28 }¶ 0. 188. 


पवक ;-- 1118 1188. 18 ०७४; 26067006. 6 188. 18 10 &००त 
0010110. 


॥ ऋग्वेदसंहिता ॥ 
140. ?6-ए४7.4 941 116. 


एपषाना8 (9216 पठ श्र ०. ५852४ 9. 2४808 1. 1 (दग्र, 
प्088106-2816., 916--18 >< 5 1716068. 80868--18. 
[1068-5 60 & 286, 801106--126१%788 व्त. ०. 017 6४.06108.8 
--170. (07101606. 

2611111, €, ९0100710 &11त 8प्र0]€--&81016 88 0, 188. 


61009 {8:-- 11118 1488. 18 617000५ 2666786त्‌. 106 (88. 18 17 
92061167 ५0061101. 


क हि 
॥ ऋण्बेद सहिता ॥ 
141. ?6-एए)॥ 57 प्ा1^. 
{प्ल 8 (8{910&पठ अर 0. 845 ५. 846 1. [र (नुप्र. 
908{8766---22]067. 8126-1] >< 4 1906068. &80668--1¶. 


[1068--प¶ {0 & 26. 9010-2 128. ०. 9 ७9.0॥188 
--160. (0000166. 


23610110 


उग्रो ज॑ज्ञे बीयोय स्वधावो @ोचक्रिरपो नर्यो यत्करिष्यन्‌ । 
जग्मियवा ृषद॑नमवोभिच्लाता न इद्र एन॑सो मह्धित्‌ ॥ 


ये देवानाँ यत्ञियां यज्ञियानां मनोयेजंत्रा अगरतां ऋत्नाः । 


ते नो रासंतायुरुगायमच यूयं पतत स्वस्तिभिः सदा नः ॥३०॥ 
(10100100 
इति पञ्न्वमाष्टके वृतीयो(ऽ)भ्यायः ॥ ३ ॥। 


उप] ; 110 4 ६0 10110 4 1188४. 
4 ‰6818 ए -3-1 ४० ४-3-80) [४०११०1० ४ 1-2-20 +० शा-3-35, 


एनााअ४४४8 :-- 16 61010 9 ४06 7 ठप 46078 ९९ ष्र्‌ ्रहवेतु 
11 


89 ^ 050 प् ठ 0.461.060 07 


सद नादस्य 1? 38 हार्धय लाः 606 6०गृ०ण. 

176 #1€ 0826 6011010 प्€8 171 [0160पा68 € 8707 $ = 19117878 
फप0. 198. 8र४/ 20 (प्र व18एपा€ 0षलाः 6 अछप् 108 88 
2011] ए 768100081016 {0 11178 06 0081. ^ 776 707 जी 
धा0क्र8 06660 ९2, 9 409 18 1200691 एग7४%6त. 
(116 188 [४९6 18 069 प्रपा ००००6०06 (1४1 00181 १68९४०8. 





क 


॥ ऋग्वेदसंहिता ॥ 
142. 26974 8^71 पा. 


2 प061118 088106८८ 0०. 2850 ५. 2५6 1. 1446 (नृपरा 
प 0879066--81€. 8126-1 4 >< 6 1101168. 80668--13. 
{1168-8 0 & 226. 90101-- 26१80880. 0. 01 ८9000४8 
--160, (01101606. 


06171110, 810, 60100110 81 8प 0166-8 116 88 }49. 1.41. 
एना :- 1018 1188. 18 1107 9666०४६. 1 18:17 00 60010, 


ययव ननो 


॥ ऋ्वेद सहिता ॥ 
143. ?0- 4 9८ प्रा74. 


एप11*8 090910० 6. 285 ५, 296 1, 1. वप्रा. 
9प.081४.066--- 061, 8126-1 त्र >< 54 1064068. 80९668--18. 
{1168-8 ॥0 » 098. &610-26 १1808. 2१०. 01 68.110 8.8 
--160. 011016४6. 


0261110, €16, ९01000४ ४०५ 5प]€0४--ए8106 98 10. 141. 


0609118 :-1 015 1188. 18 #10प2110प्६४ 9५९60१6. 1 18 10 5९611606 
6011103. 


शकि 


॥ ऋमग्बेद संहितः ॥ 
144. 26-9६7^ 5 ^ प्रा7६. 
&पश19) £ (91910 प९ 149. 2845 ५. 296 1, {6 एणप्फम. 





, ` 84 प्ण ^ पए80् ६ 88 


प ०६४०५८29 06४. 81४6-1 1 >< 4 1010968. 8106608--19. 
{1068--¶ 10 8 2४6. इिव्धए--एल्र्णद्ष्टभम्‌. 0. ग (लिका 8 
--200. 01001606. 
06171110 : 
हरिः ७४ ॥ 
1 ८ ° भ 
प्र बहतु सदनादृतस्य वि रसरिपभिंः सय॒जे चयो गाः । 
वि सानुना पृथिवी संस्र उवी पथु प्रीकमष्येधं यभिः॥ 
त : 
त्य्व ध 4 धं (क १. 
व्येवकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवनं । 
* | र मत्ये | 
उवोरुक्मिव बेध॑नान्पृत्योभीय मारतात ॥ ३० ॥ 
(01010110 : 
इति पञ्चमाष्टके चतुथो(ऽ)भ्यायः ॥ ४ ॥ 
016 : 11} ^ ६8.18. 0१1 4 6119१. 
^ 6878178 *-4-1. 10 ‰-4-30| [0६7081० 1-2-20 #0 1-3-35. 
पिभााक्ष8:-- 106 06170706 ग 116 0 ^ तदक 64 यदद्य रंये 
ब्रवो(ऽनागाः #7 18 &1#6 2167 76 60100000. 
1116 {1016 8&6 ©0प््िप€§ 17 ए6प68 ४06 8100 7977868 17 
१6. 141. 06 80 -010# ०0४ 9619 = त९€्ला6%€, 4] प 1181168 
प्रप १०. 160 9 प€्फ {0 एदा 81१88 1686 आ; 1;8 € 11 (19. 1 


(0). 0 001190६ 10 81१४६ 69, 006 (द्वात २8, 10८68६8 110 
{ऋ0. 2101891 ०१688 प पा1086 ४06 1887 8४6. 


॥ ऋग्वेद संहिता ॥ 
145. 86-४ए7॥+ 8279114. 
एपना78 (9616९ 9. 2850 4, 286 1. 166 (भज्य. 
3प088166--29 06४. &186--14 >< 5 1161068. 8116668--16. 
1178-8 © # 12986. 8दपणि-- 0 6रछणद्भ्म. ` प0. मं 6५०. 
{198--200. (00101606. 
2610192, 6०१, 00160 #पत 8०] वा-क 6 #8 0. 144, 


84 €. 780१८ 01410605 0? 


पशा का ए६ :-- 1118 1088. 18 1107 8666066, = क06€ 488. 18 17 &००त्‌ 
९0101101. 


॥ ऋग्वेद संहिता ॥ 
146. 76-ए 84770114. 


ए पा6118 (2810 पऽ 0. ५852 १, 298 1. 1.9} (पात, 


&१081%0166-- 29161. 9126-8 >< 57 1116068. 8068-0. 
111168--8 10 ४ 226. 8611106४, 0. 0 18111088 
--200. 01001616. 


86410110, 600, 60101000 2०१ 8प०]66---880)6 88 70. 144. 


06091178 : -- 1118 (88. 18 {0८0०९00 86५66066. ¶16 88. 18 17 
62061166 ९0716101. 


किमोमिति 


॥ ऋग्वेद संहिता ॥ 


147. ए6-एढा ^ 847 प्र74. 


एप्ला118 (8४{गएद्प€ 0. 2845 6. 2४6 1. [र (निप्र, 
9प्0897106--281061. 8186-1 1 >< 4६ 10068. 8668-1 षृ. 


11106६--1 10 & 28. 8000-6 १%8&91त, 0. 9 (19101188 
--160. (0101618. 
6610111 ; 


हरि! ॐ ॥ 
यदद शय ब्रवो(ऽ)ना॑गा उचन्प्रतराय वरुणाय सत्यं । 


वयं देवत्रादिते स्मराम तव॑ परियासो अर्यमन्गृणेत॑ः ॥ 
716 : ~ 


अश्वावतुीर्गोम॑तीने उषासो वीरय तीः सद॑युच्छंतु भद्राः । 


धृतं दुहौना धिश्वतः प्रपीता यूयं (पौत स्वस्तिभिः सद नः) ॥२७॥ 
(10101010 : 
इति पश्चमाष्टके पव्मो(ऽ)भ्यायः ॥ ५ ॥ 


9.4.8६ ^ 9१०860९8 88 


सपण] ; ए ^ ४. ए 40119558. 

48४० ४ -5-1 ४० *¢-5-2{| [४0०११६१४ (11-4-60 ४५ प्र1-5-80, 
पलणाक्ष्8:-- 116 एटा 9 606 इडा 44109558 64 प्यं अद्या 

यती 18 € 86 #6 60ानु© त्‌ 6 [लाः (एक 0 ६06 

€0त्‌ ^^ पाति स्वस्तिभिः सदानः 2 18 ०ापा#ल्त्‌ 


(1116 #16 886 &000 पड 1 [010पा€8 ४16 &8701$ ०8118160 11 
०. 144. 30106816 87 ५16 {811 पाः6€ 9 € र० 600१४, ^ 1108 
श#8 त० #0 [र्ग ऊ ९8 17६9 एत 2, ४0 10०४७ #06 10068 
११६ 07 1118 8108. (116 1881 {86 18 611 1 प्र 18.766 111). 6८661068, 


क-गा्ननयाकोनहे 


॥ ऋग्बेदसंहिता ॥ 


148. ए6-ए^ 8^1 14. 


उप161118 (910 प€ व ०. 2850 6, 2४46 1. 1. (नपा. 
ऊप0869166---0810€. 8126--14 >< 57 16168. &0€678---18 
1117168--8 ४० & [>8@6. 9९४0-6 १8028. अ0. ग 91101088 
--160. 010116४6 

06110185 610, 60100000 80 8प0160--88106 88 0. 144. 


0,618.18 :-- 11218 288. 18 207 8666060. 17 18 10 &००५ ५011010. 





॥ ऋग्वेदसंहिता ॥ 
149. ?२६९-१८7^ €^ प्रा. 


एप०18 (910 प€ ०. 28524 6. ४6 1. 146 (वपा. 
8प्081८6--19 06. 918--18 ८ 534 10068. = &06608-- 1. 
[1068-8 ४0 ४ 088. 8510-{)6१18 9. 0. 9 उण 188 


--160. (00101616. 
06100106, 6, 60101160 896 &प0166४--88106 &8 0. 144. 
पलिणध् 8 :- 1118 488. 18 {00 प््0 पा ४९८ला76तै. 1 218 170 छन<नीकहता 
60016109. 


88 4. 02860 04710602 07 


॥ ऋण्वेदसंहिता ॥ 
150. ए6-9ए7)॥ 547 प्रा. 


एप८०७1'8 (906 श 0. 4845 £ 28्€ 1. 1 ठजप्प र, 
9 प708087166--&0€1, ` 9176-11 >< 4६ 1090068. 81668--16. 
[1065-7 10 9 2446. 8610-6 ण. 0. 9 6 190111188 
--155. (07101606. 


एश्छ्ातपापष्ट; 
हरिः ॐ ॥ 
रयु अदस्यायत्युशछतीं दिता दिवः । 
अपो परि व्ययति चक्षसे तमो ज्योतिष्कृणोति सूनरी ॥ 
00 : । 
वष्र विष्णवास आ कृणोमि तन्म जुषस्व शिपिविष्ट हव्यं । 
वधत्‌ स्वा सुष्टुतयो गिरो मे यूयं पात स्वस्तिथिः सदां नः ॥ २५॥ 
(0100107 : 
इति पञ्चमाष्टके षष्ठो (ऽ)ध्यायः ॥ & ॥ 
प्रत: रा ^ 6१. वि 4098४, 
^ 99129. ए-6-1 ४ ए-6-98] [1921219 ए11-5-81 #0 ए71-6-100. 
एला 18ः--1106 06100198 © ५16 ए6ष्छा+॥ 4 0 कप । तिख्ो वाचः 
प्रवदज्योतिरयाः †† 8 21960 2{#6 {€ 6010{07600. 
(106 #6 एष्ट (णा त्रिप6ह 19 एर्वप्ा68 ४16 शणाः 08911806 17 
1२०. 144. 10 & १४. 18 1016986 पा ^ पु प8*8 प6€र्ण६्०प ६०१ 
18711688 पाण8ना 98 {06 01106 कर पा एद 11010 प78 


88४५6 ए] 8 [076860४8 ^ प्र8 पि 1116 ए्र€प089 48118 37 
{€ ८६६6०९6 9 ॥76 6 एड 8० १8९0४ &7त (प एप्प, 


॥ ७५०५१००५ ॥ तै # 


॥ ऋग्वेद संहिता-॥ 
151. ए6-9९7॥ 547 प्रा. 
एप्रप्नो'8 08४910दप€ 29. 23850 {£ 29६6 1. 11४ 6भफ प. 





8.4.148 एण" ^ प्रएऽ6षएा ९8 ह 


अध 08791९6---81061. &8126--14 >< 57 11९7068. 8060818. 
111168--8 {0 & 86. 9लणाण--6र 18. 20, 0 ७.६.195 
--155, (071016६6. 


3617110६, ©, 60100000 2० 8प064६--8816 &8 1०. 150. 


८611908 :-- 4018 24.88. 18 7107 26066. 1४ 18 77 ०० 6०0दा ०४. 





पेषोधयककनपेणदयवक 


॥ ऋग्वेद संहिता ॥ 
152. ?0-ए27.4 8410 प्ा16. 


एपप्ण्नो 8 (20910प6 अ. 2352 {£ ८४46 1. {9 (नोपप. 
ध 089.166---2206. 8126--18 >< 54 1०0८068. 806666--1 प, 


1111168--8 0 % 96. 8नव0--1>6१2.&8.. 9. ५१ ७८४४088 
--155. (0010166. 


86210118, €, 6010090 कपत 8प 166८8826 88 पप0. 150. 


06101878 :--111118 2188. 18 ४०८0०&00प४ 26५७6. 1६ 1 €ड<लाो<प 
©070161014. 


५ ऋग्वेद सहिता % | 
॥  ॥ 
1538. 26) 5474. 
ए 611'8 (26810 प ०. 545 &. 2246 1. 7. (गप. 
$प्}088.106--8]0€. 8126--11 >< 4६ 1९068. 8668-1. 


{1068-1 60 > 2&&€. 860४-2 रण द््श्म. वि. ग 91111298 
--160, (010[01676. 


28610108 : 
हरिः ॐ ॥ , 
तिलो वाचः प्र व॑द ज्योतिरग्रा या एतदृदे म॑घुदोषमूः । 

स वस्स कृण्वन्गभमोषधीनां स्यो जातो इंषमो रोरनीति ॥ 
,00 : 

वृक्षािन्मे अभिपित्वे अरारणुः । 

गां म॑जंत मेहनाश्वं भजंत मेहनां ॥ ३३ ॥ 


88 ॥ 7886 ©^१7^1.0608 02 


(10101006 : 
इति पद्माष्टके सप्रमो(5)ध्यायः ॥ ७ ॥ 
प96५४: व्06 ए ^ 8९. 866४ 440 एक ४. 
^ 81४९ ५ -{-1 10 ५-१-88 | [४9०1९ ४ 11-6-101 #0 + 1 -14. 
1९08118 :--106 06117118 0 {06 2100 4408४ ४ द्रादिषहैव 
यत्मतीः 18 &1१67 216 {06 60100. 6 {716 १६6 00 
8 0ौण४] एनृ7छन्पो क्ण ज 6 140त 8१2 88 1680४७५ 10 ४06 
भ्यानश््लोक 0 शाक्तिपल्वाक्षरी › ४8 ०176 10 6 18686 फ़ 
6१९7४ 00प86001व6&ा' स 0 8111 ॥ष्€ह 1170 118 011 1९61९. 06 
110 &प8 18 ८6018 ७0४6त, 868}6त्‌ ०० 9 कप फो #1 17580 86४६०॥ 
071 18 1 18४], 1061 {6 80800 0 116 01716 210 9क्प 
1110 68689 81 8प्पशा पाक 9 81400776 00 6706 806. 411 
{06 १९1५118 १६8९५ 1 06 {जातक 81०० 1196 04) तरण 
01160 110 {06 ाए18710. 
५4 मूढे कस्पद्ुमस्य दुतकनकनिभं चारुपद्मासनस्थं 
वामाङ्कारूढगौरीनिविडकुचभराभोगगादोपगृूढम्‌ । 
नानाख्ङ्काररदीप्रं सृगपरद्युवराभीतिहस्तं त्रिणेत्रं 
वन्दे बेन्दुमोरि गजवदनगुषाश्िष्टपाश्ं महेशम्‌ ॥ 
116 1887 86 18 जल्‌] [1प॥८९6त्‌ 1४1 ८0868. 


मयवनथनतः 





॥ ऋग्वेद संहिता ।॥ 
154. 1८ -ए77/॥ 8॥ प्रा. 


एप 061,8 ©9{90& पठ ९. 28850 &. 29९8 1. [-{ (गप्र. 
&प0६४66--816. 8126---1.4 >< 5 1061068. 3066818. 
{1068-8 0 ‰ 426. 861101--06 १128, 0, 9 09710088 
--160. 0010606. 


86610116, 6४0, ५0070000 9० 8प0166४--892106 88 ०. 158. 


नर 


61081.1र8 :-- 18 (88. 18 707 8666066. 1† 18 17 &00त 60010. 


कैवकिनिन्ितह 


841१8 एग 741080९8 89 


॥ ऋग्वेद संहिता ॥ 
155. एन-एषएा)॥ 6/7 प्रा1^.. 


एिप०७11*8 (2810 ्प्€ प्रि. ५559 &. १५९ 1. [रध (नोपोक. 
9प्र0809706--- 96. &126--15दर >< 5 1061068. = 816618-- 1१, 
1168-8 {0 8 &&€. 9600-6 ९08, 0, 01 6186088 
--160. (00101806. 

36111110, 66, 6010110४. 806 8प0]6५{--88106 88 0. 153. 


९6०१४८४8 :-- 11118 288. 18 {11४0 प00प्# »€९6 ०6. 1 18 170 62८61160 
00001107, 


॥ ऋग्वेदसंहिता ॥ 
156. ए६-१ए 8414. 


(1. ६. 0नाष्व््ं०प ९०. 40. ३०६४००८९ -- एक, 8४6--102 >< 84 
1061168. &0668--3. 111168--6 10 9 [>8&6. $© 10४-- 
6१89, 0. गा © 91088--26. 01001616 

86० --8 806 88 0. 183 


211 ; । 
गवाँ म॑डूका ददतः शतानि सहस्रसावे प तिरंत आयुः । 
८४ उप॑पुनत(द) मेडकि वेमा व॑द ताधरिं (द्रि) । 
मध्ये दृदस्य पव॑स्य(ख)निर्गृद्य चतुरः पदः ॥ ४ ॥ ” 
(1010100 
:‹ विस्रोवाचस्सूक्तं संपूर्णम्‌ ” 
9०6९४ : {1610९ 8686 8 पाद ४ 
4.8९ ४ - ¶-1 19 ४-17-4 [1५०१०1१४ “{1-6-101 0 {1-6-10 
शण :--1116 1987 पर, ग क उदार ॥8 ^ उपपुवद्‌ '› ७10., 38 प्ल 16 
960 ० {06 -ए- ५6९ 1118. [६66 (४. ध पा16*8 [त्‌ एवात्र 
० &&-४ ९१8 ४०1. 1४. न2१ए५९ 531]. 106 088. 18 26660166; ४8 
. 9४76४ 0610 ॐ 1०189 प्क्ष {8<हप €. 4018 उपद्६४ 8 ०६6 0 
19१0६10६ 0160 त एक्० ए 80६०11४६ 10 ४06 8प-&० 0रहदः४, 


(०एकठ {06 {जोल क्ंणह्च प्ता किप (रा 5०8४-4 07 8.४8, 
111. *6868 3८0 ६८१ 8४4 | 


{2 


90 4 0786हाएगगप्र् 0414100 07 
८८ आस्यदन्नं विगाह्मापः प्राडमुखः प्रयतदञुचिः । 
सूक्ताभ्यां तिस्र आदिभ्यामुपतिष्ठेत भास्करं ॥ 
अनभतेतजप्तन्यं ब्ृष्टिकाभेन यल्ञतः । 
पंचरत्रिप्यतिक्रान्ते महतीं वृ्टिमाप्लुयात्‌ ॥ "` 


योतववि 





ॐ 


॥ ऋग्वेद सहिता ॥ 
157. ?0-ए874 54110119. 


एप्रणशा'8 ©9४10& प ०. ५845 0. 286 1. 1.6४ (नेपः. 
&प०४५०५९-ए86, >126-- 11 >< 4६ 1061068. 806608-- 15. 
{1066-7 ४0 > [>2९6. 860--€र४०ददक्भ. व0. ग लाः. 
1098-- 160, 00160९6. 
36081017 : 
इरि, ॐ ॥ 
दूरादिहेव यत्मत्यरुणप्सुराशिधितत्‌ । 
वि भां विश्वध।तनत्‌ ॥ 
16 १ | 
परो हि कमीव्यों अध्वरेषु स॒नाच होता नव्य॑श्च सतिं । 
खां चामरे तन्वं पिप्रयस्ासम्यं च सोभ॑गमा य॑जख ॥ २६॥ 


0100 : 
इति श्री पञ्चमाष्टके अष्टमो(ऽ)भ्यायः ॥ ८ ॥ 
906५; 100 4 898. 01000 4 तक ए8. 
48199 $ -8-1 1७ ‰-8-356| [1099१०9 ए 111 -1-5 #0 !ए1711-2-11, 
6187118 :-- 706 एच््ाण्णंण्ड 01 06 80 ^ शध ५ य हद सोपपा- 
तम्‌, "` 18 2158611 {167 ६116 वि 


06 #16 ६6 (0४8 = & 000 1600४०४ 9 16 
` [जपत्‌ र 17 ४0८ जण 1४ 60 पठ 8ठणात्‌ 6 10९०७ ए 
ए110फ8 81 कात०र€ा8 10 पलप ककमा 0966 ज ४९ 
एद. 411 006 १९08115 इष्य 10 106 {गान्कणट ध्यान 
मोक 1४९8 06670 08४० पक़ णा €त 1060 16 [लप्र ©. 


9.4.08 ^ पएऽ0्ा 8 91 


(° छ्ान्तं पद्मासनस्थं राशिधरमकुटं पद्ववक्तं त्रिणेत्रं 
शूलं वज्रं च खड्गं परन्युमभयद्‌ं दक्षभागे बहन्तं । 
नागं पाश्चं च वण्टां प्रख्यहुतवहं साङ्कशं बामभागे 
नानालङ्कारयुक्तं स्फटिकमभिनिभं पावतीक्च नमामि ॥ " 


10८ कीर, 18 ०0१७8०० ६९१, 868९76त्‌ 00 ४ [तप साज्यः एयर 
४ प18{6९त6त एई ७9988 &1त उप 0८08 ४8. 10४४ ६९५०४ 
108 06€8प्र{ {06 1987 8६8. 





॥ ऋग्वेदसंहिता ॥ 
158. ए८६-८7^. 9474. 


-उप्र0€1118 (9810 पऽ अ 9. 2850 ४0. 2४&€ 1. 1.६ (०गप्फण. 
3प080४166---906€. 8126--14 >< $ 16068. 81166४8--10. 


{1068-8 60 & €. 8८10-2 6१४029१, 1१0. 9 67810198 
--150. (10101016178. 


8661110108, €००, 6010000४ 9० 8प्0]64--8४006 88 20. 15 पृ. 
प्रलापश्च :-- 11118 788. 18 00 8666060, 1४ 18 1 &00 @01त1000. 


॥ ऋण्वेद संहिता ॥ 
159. 26-४/874 8471174. 


ए पा0611*8 (0218106 0. 285% 0. 266 1. 1{ (गंपणाण. 
उप086066-- ४061. 81€--18 >< 62 10९6068. 8166#8-- 15. 


1068-8 0 9 2४6. 8640-९ १०8९8. 0. 01 6४४04188 
--150. (10100166. 


06701०६, 60, &01भूणन्छा ० प ए]€ा--806 98 4०. 154. 


60978 :- ("018 10488. 18 {1100४ &6८ला+€त. 1४ 18 10 शग्८ललछ 
60016107. 


9 


4 2280 प ९4140608 08 


॥ ऋग्वेद संहिता ॥ ` 
160. ए6-एष्ठ^ ऽपरा. 


4. 9. (01166४०४ 9. 61. 8प्089०८6-9]06€. 8126-9 > 4 
11101168. &066{8--%1. 141068--9 07 10 80 » ९28७. 8न्न{-- 
0वपकणह्ुभ्प. 9. ग 67800083--360. (0ण्पन6. 

ए6111016--838106 88 09. 144. 

1:0--881116€ 96 ०. 144. 

(010]10४-- 866 प10€ाः 6,608.8. 

रिप्ण)क् : ए 19 ^ क 001} 810 ह] ^ तोद 98. 

48181९8 ५ -4-1 {0 ४-5-21 [1/9718 ४ [1-2-40 {0 #¢{1-5-80, 


९0४7118 :--116 088. 6081108 १ प्र0 11010010874 1761668, 00 1086 96 


06 {0110190 60100110 1111 10062 0८८ पइ : 


 .५५इति पंचमाष्टके चतुर्थो(ऽ)ध्यायः॥ यदद्य मेत्नावरुणं तु वै सौयायोां 


सप्तोत्सुयैः षटकायाक्तिसः सौये[ऽ]उद्वेतीति चाद्धेपंचमारिविपंच 
प्रतिवां प्रमित्रयोरकोनागायत्रं दश्चम्यादयस्जयः प्रगाथाः पुरड- 
ष्णिक्‌ चतुर्थ्याद्या दद्षादिवयल्तिललः सोयेः प्रतिवां दश्ाशिनं तु तदा 
शुभ्रा नवसप्राद्या विराज[5] आवां रथोशवा विश्ववारा सप्तापस्वसुः 
षट्कागोमता पंचा तारि्मेमा[ऽ] उवां षट्‌ प्रागाथं व्युषा[5] अष्टा 
[ऽ]उषस्यं तु वा[5ऽ] उदुसप्रो रुरुचे षट्‌ प्रतिषंचब्युषाः प्रतिकृचं ॥" 


0४ १9९० 4६, ८‹इति पंचमाष्टके पंचमो(ऽ)ध्यायः | प्रत्युषट्‌ प्रगाथमिन्द्राव- 


रुणाहजागतं तु युवां नरावा पंच पुनीषे धीराश्रौ वारुणं हरटत्सप्त 
श्रं ध्युवभलयापा्चविमोधिनी माोघुपंच मायव्ं जगयतं प्रवीरया 
सप्तवायव्यं हद्र्च यादिवदुक्ताः कुविदंगा वायो पंचडुविन्वष्ट 
वन्द्राममं लिमं वां-द्शगोयत्रमंयानुष्डुप्‌ प्रकषोदश्षाषट्‌ सारस्वतं 
तृतीया सरस्वते ब्रहदुभ्रगाथः पस्तारपंक्तिः परा तिलो गायत्यः 
सरस्वते यज्ञे दरेन्द्रा बार्हस्पयं मर्यैद्री च ठृतीया नवम्या वेन्द्र 
्राद्मणस्पस्ये [ऽ ]अभ्वयैवः सलयोक्तदेवतां दापो वैष्णवं तूरुभित्यै. 
न््यश्च तिस्रो नूमतेः ॥ £ ॥+"! । 


8.6.148 ^ पए6 ८8 93 


80} 8676766 17 06 106 एरधलिह 0 ४16 6817 त6 रक 
1९०8९ 10 1116 प्रष710प्ऽ [४8 1071017 606 ईप, 707 ९906 


४४ यदद्य मेश्रावर्णं तु वे सोयादयोटां + 1162010 {087 {018 $प्ोद+8 
ए९क्ाणणणह जा४० ‹ यदद्य 188 मिच्रावरुणो 06510106 १९९९४४३ 87 
6 981 एए 38 सूयैदेवताक । 


पेन तना चात मन्थनं 


॥ ऋग्वेदसंहिता ॥ 


| 


161. 8560-४ 7^ 94 पा. 


ए प061118 89108 प€ अ ०. 4854 1. 296 1. € (जपः. 
9 प0878006--0 061. 8126-8 >< 54 1060168, &)056/8--5(0). 
{1168-9 {0 9 29६6. 8€1ए00--06१ 8०991. अ. 9 60098 
--680. (0010166. 

ए611010--99106 28 49. 144. 

,00--88106 88 0. 15. 

(01010110 : । ५ 

इति पश्चमाष्टके अष्टमो (ऽ)ध्यायः ॥ 

शके १५८०. विरम्बिनामसंवत्सरे उत्तरायणे प्रीष्मतौँ आषाटमासि 
डु्पक्चे सप्तम्यां ञ्ुमविथो रविवासरे हस्तनक्षत्रे ०, परिव १३, 
वणज्ञ ३ © , * ^ 


तैखाद्रक्षेज्जलाद्रकेद्रक्ेच्छिथिरबन्धनात्‌ । 
परहस्तगता्रक्चेदेवं वदति पुस्तकम्‌ ॥ १ ॥ 
भम्रप्रष्ठकरिमीवः स्तव्धदृश्िरधायमुखः । 
कष्टेन छिखति मन्थं यन्ञेन परिपाख्येत्‌ ।॥ 
वेद्व्यासभदट्रस्यात्मजेन वेङ्कटभ्टरेन ख्खितम्‌ । 
भ्रति विद्कभट्रची ॥ श्रीकृष्मापेणमस्तु ॥ 

एणः 0100 428. 5-8 211 पद ४४,. 

4 91९४ ¢ -5- { †0 ५-8-36] [1134815 ४ 1{- 2-20 # श11-2-11. 


60188 :----7116 {0४ [86 9 606 078४ 816४ 0 18 1488. 00718108 
176 128{ 8 0 006 {0 पा. 6409४ 1 प8 5918, 016 488. 


94 ॥ 7280धिएण प्रह 04741000 07 


18 € 01 8 १४४९५ 1580 919 07" 1658 ^. 1. 1116 8011068 
0क्ा6 18 671 88 ए €11}९४१8 08609, 801) 0 # 608 ए १888४ 0118148. 
706 एलः 15 ०१ कतार पड्एपणलपा6 &प्त ४06 प्रा1्0६ु 18 1619016 
8114 86661066, 


|. । 00 ^ 


॥ ऋग्वेद संहिता ॥ 
162. ए६-१८7॥ 5 प्रा. 


पला" 0४19108 प७ 140. 9854 ॥. 29९९ 1. {.# द्भौपताप, 
10819166-- 0806. 5925-9 >< $ग्घ 1061168. &0665--101. 
{1168-9 £0 ‰ 1286. 8०0 लण्पडहक्प. = 90. 0{ 1911288 
1818, 0१01616, 


286&100706&--88016 88 ०. 139, 
770--88106 ४8 0. 154. 
(10101010 : 
इति पञ्चमाष्टके अष्टमो (ऽ)भ्यायः ॥ 
इति भी आश्वलायनसंहितापेचमाष्टके (ग्वेदसंहितापचमा- 
के) अष्टमो(ऽध्यायः ॥ श्रीविद्रखापेणमस्तु ॥ चाके १६९७५ 
1175 ^. 7.) मन्पथनामसंवत्सरे श्रावणबद्यपचभी मगर, 
वारे समघ्रोऽयं पचमाष्टकः ॥ इदं पचभा्टकं नर सिपुर 
करवासुदेवेन लिखितं माचे गणनरसिंहाचायोय 
दशतं । श्रीलक्ष्मीररसिंहापेणम्‌ ॥ माचेगण अनच्निहोत्री अप्पा 
चं पुस्तकः सपूणेम्‌ ॥ 
80166: 01100 ^ 098. = 1-8 40119288. 
4४११ भ -1-1 10 ४ -8-86| [४ ५११४)४ ४-6-69 ४0 * {1-9-11 
6091128 ;--1॥ 196 6नगृ० गं 1005 1४88. आश्वटायनसंहिता 18 &1९७ 
10 ४06 01866 ग ऋग्वेदसंहिता ॥ 706 श्ण ग "06 
311 49878 "य इद्र साोभपातमः? 18 &1९€7 9{{€४ {7९ ©01000४. 


6.1 ध76 6त ५† 6460 ^ 00 कद 0 ४118 2088. &6 &रलाा 17) 116 
१९९९7४९ 07467 {116 1011668 9 106 ४०98 ६08६ 640 4408४ 


8८ तश प्मग' 11^ पए8 ठा ?8 96 
०००१७०8 :-- विप्र विप्रासतोवसे (३६) । त्वमम्ने व्रतपा असि (३५) ॥ 


€0. &0. 118 088. 16 [0871 9666706. 


॥ ऋग्वेदसंहिता ॥ 
168. 80-ण्एा)+ ऽशपठा7द. 


¶. 14. 01166६०० प्र०. 8. = 8 पणधा००6--ए90९. = 8126- 182 >.6 
17161168. = 976608४--61. {106४-9 {0 > 86. 8०्ना-- 
126१8०88, = प0. 9 6४४71128 1815. 00७४6. 


86117 ४०५ 60--88116 &8 ०. 162. 
(1019000 : | 
इति पचमाष्टके अष्टमो (ऽ)ध्यायः ॥ 
उप०166४ : ए 4 ०. 1-8 ^ 8928. 
4 8६8 # -1-] 10 ४-8-36] [14५४१४१४ ए1-6-62 ४० 111-2-11, 


068 :- 11018 1188. 18 {0006 प{ 2666066 7 २6५ 197 80 18 17 


ॐ {811 &००त ९094160. 


॥ ग्वेद संहिता ॥ 
164. २6५-१९74 94714. 


8. £. 0णाल्<न्र०प 20. 11. ऽ पध+&०८6--8]6८. 84--84 >< 32 
11८7068. 31668109. -1/1768--8 0 9 2828. 8८10४ 


{९१9०8६91 2490. ग ७४०0088- 1315. 00१016४6. 
ए6610108 806 €010--89006 98 }¶०. 162. 
। । 


(0101007 : 
इति पश्जमाषए्टकः समाप्तः ॥ 


रुधिरोद्रारिसंबत्सरे गागेशीषमापि शुदपूर्णिमदिने गुरवासरे समाप्तः | 
विश्वनाथ भटरेन ङितम्‌ ॥ 


2०१९८१४: 01 ^ 8६. = {-8 400 एक ४३. 
41६8 ए -1-1 ४० ए -8-86] [10९११०४ इ 1-6-62 60 + 1-2-11, 


96 ^ *801एषश्र . 6॥61,06ए 08 


06100818 - 116 1088, 18 1 2 6668128 00769100 816 18 {0०पद्धठप। 
26061160. 


9 
॥ ऋग्वेद संहिता ॥ 
165. ए86-णए70॥ 544 प्ा74. 

4. 9. 001166४० ०, 5. = 8प}88०९८---961. 8126--103 >< 4 
1161068. 81668105. 1०68-7 ६0 9 86. 9€ा-- 
06129. नि0. ग (कण0898--1815. 0070606. 

26211110 ४06 ९1--89706 &8 }प०. 162. 

(1010100 : 

इति श्री पंचमष्टके अष्टमो(ऽ)भ्यायः ॥ 

शके १७४३ बृषनामसंबत्सरे (1921 ^. 7.) आश्रिनदुद्धसोमवासरे 
शङ्करनारायणसन्निधो शङ्करमहादेवग्रहे पोराणिकोपनामराक्षसमुवः 
तकरस्य कमलाकरभट्रसूनुरामेण लिखितेय पञ्चमाष्टकसं हितेयं 

समाप्ता | प्रन्थसंख्या १३७७ ।। पत्रे ॥ १०५ ॥ 

3प0160 : 160 «^ ६९.४8. 1-8 ^ 1888. 

^ 89६ ए-1-1 ० ए-8-86] ` [1५०४३०1० पर-6-62 0 ए11-2-11. 
-द्ला18्र8 :--116 6100110 0 106 81300 4.8६ य इद्र सोपपातप 31 
18 &1९१९7 216४ ॥90€ ६0190000. (1018 ?{88..18 2066066 17 16त {7दि, 

(116 188. 18 1 र€ा$ 2०० 6000100. | 





पेवकेनयकेवथसमीन्तवै 


॥ शटग्वेद संहिता ॥ 
166. १2५-४704 84 पा. 


 एप्पाना8 (9810 1०. 2546 8. १४&७ 1. 160 (नापा. 
प्र 08१४०८९9 0€1. 3126-1] ८५६ 1०168. 8066१81, 


{1068-7 ४0 > ४९९, 800४-6 ०78६ धप, 1२0. 0 1801028 
--160. -(0ष्ण्6,  . ` ` ८ 


861१8 षाण 6 प्रए8तएव एक 94 


39611711 ; 
य [ऽह सोग्रपात॑मो मद॑ः शविष्ठ चेतति । 
येना हंसि न्धश्त्रिणं तममे ॥ 

11 : 


विश्वं पश्यतो बिश्था तनृष्वा तेना नो अधिं बोचत । 


कषमा रपौ मरुत॒ आतुरप्य ज इप्कतां वितं पुन॑ः ॥ ४० ॥ 
(10101010 ; 
इति षष्ठ[म)]ष्टके भ्रथमो($)ध्यायः ॥ १ ॥ 
७०16 : 1270 ^ {8 8. 0१8{ ^ 00858. 
6.19 #1{-]-] {0 ४ 1-1-40 | [११०19 ¢ {11.-2-12 60 छ1-4-20, 
61811६8 : -- 1116 06610010 0 06 8०6०० ^ १४४ “4 वयमु त्वामप्‌- 
| व्ये 18 &1९९४ 8 {6४ #0€ 0101109. (76 ध{16 ४६€ 0०४४४18 & 


0608] 60686080 9 110 &1र2 7 पत8 {000 ४8 सद्योजात. 
10 ह्वाती207911108, 2 0 8019-8 कणर, म6 0४९० +९ 10101 


06861100 सद्योजात :-- 
‹‹ कुन्देन्दुशङ्कस्फटिकावभासः 
वेदाक्षमारावरदाभयाङ्कः । 
ञयक्षश्चतुवेक्त्र उरुप्रभावः 

सयोऽधिजातोऽवतु मां प्रतीच्यां ॥) ” 
6 & 8111 10 16 ९80९४३82 0 8४ दथहए, 68 ४86 06 
{0110 ा०& ०68९त 0000 त सद्योजात- 

‹‹ सद्यो वेदाक्षमाडाऽभयवरदकरः ऊन्दमन्वारगोरः ॥ ” 

1401 8९ 18 60686106 ४8 6 11116 170 एप {966४ 97 
{0 02108, पिं 8181410 9 16 8105 99 {एप 59688 क 0 


81110101 ४06 1,0८त 1४) पु1116 28748 18186 0140 ४00१6 16 
68. 1126 188} {96 18 071876४8 ४ 3068. 


॥ ऋग्वेद संहिता ॥ 
167. ए0-४7)4 97 प्रा. 


एपण७118 (9४910६6 ०, 350 1, 296 1. {96 भप्त. 
13 


98 4 780 ण्ह 0^741.0608 08 
9प्08{8.006--2206, &1्5--14 >< 644 16168. ` 8066{8--19. 
1168-8 10 ४ 886. 8010-2 6र18 ४11. १0. 09 @19.011188 
--160. (01211616. 

36101118, 60, €01010001 81 8प01667--88706 88 ०. 166. 

४6100788 :-- न 116 1188. 18 ०0४ 2666006. 7४ 18 10 &००त (0फताप्०ण. 


106 [96 0686 06 161118४7 0{ 1829. 106 10800 10118 18 
0०1 ०१ 16101९6. 


॥ ऋग्वेद सहिता ॥ 
168. ए6-४५९7॥ ऽ प्रा. 


8 प्0611'86 (91810 प९ ०. 2359 1. 26 1. {+ (नुप, 
9प088.106-- 806. 8126--182 >< 5 1061098. 816608-- 1, 
{1168-8 60 8 28९6. 8611-6 ४६९. ०. 0 19001188 
--160. 01010166. 

66111111, 610, 60100100 9०१ 8प्र०]€6--8%106 88 2०. 166. 


कपा 8 :-- [16 88. 18 80९6064 804 18 190 €ड८७ा€्छ{ ७010107. 
106 806 06818 06 पफ्{6ााकणुर 1829. 1116 1811 11010 18 
0९९ प्रप] &7त € 0016. 


॥ ऋग्वेदसंहिता ॥ 
169. ?6-9 9 $ प्ा7५. 


उ प्ा61118 @94810द्प० क ०. 2846 ४. 296 1. 1.९0 व्नप््. 
9प086९166-- 206. 8186-1] >< 4६ 1060068. 80666811. 
{4168--{ {0 & 8९6 8न0--006प2०8् प, 0, 9 (01198 
--100. 01]016{6. . 


26111170 : 


वयमु त्वामंपूव्यं स्थरं न कचिद्धरंतो(ऽ)वस्यव॑ः ¦ 
वजे चित्रं हवामहे ॥ । 
8126 : सी 
असदत्र सू त्यदाश्चरव्यँ । 


देवानां य इन्मनो यजमान दय॑क्षत्य भीदय॑ञ्यनो भुवत्‌ ॥४०॥ 


8.48 दण ^ पणऽ01718 99 
(0101000 ; 
इति षष्ठाष्टके दितीयो(ऽ)ध्यायः ॥ २ ॥ 
ऽप 0]९6४: 320 481४४. = 36८०त्‌ 4098६. 
^ 8१819 प {-2-1 10 भ 1-2-46 1110802 प {1-4-21 #0 #111-5-31. 
दिलफाष्धद8 706 एच्हाण्फणह गं #06 पापप्त्‌ ^ ताकत शश्र कृतान्यु- 
जीषिणः 18 होष्यः {ठः #0€ (ननु. 866 प०. 166. कृ16 
{1016 786 60४9108 9 160 (नु च्छहणरठण ग [100 8९४ 
171 [118 {000 88 वामदेव. 111€ {101त 18 1610176860{86 && 6त 17 
60107 100 {0 प्रा {४668 806 {छपा 18048. {6 {0110 सा 86 {116 
१७8०४००३ ग वामदेवं 12 ईदमः9००त8 :-- 
'" वराक्षमाखाऽभयटङ्कद्स्तः 
सरोजाकफेञ्जस्कस मानवणेः । 
त्रिखोचनश्चारुचतुमुखो मां 
पायादुदीच्यां दिशि वामदेवः !। ” 
8110 171 16.1087168.8878 : -- 
४ वामः कारमीरवर्णोऽमयवरदपरश्वक्षमाखाविरासी ॥ ` 





॥ ऋग्वेद सहिता ॥ 
170. ए6-ष + 8 प्ता7९. 

एन्‌ *8 (9श०द्प 0. 2850 1. २१8 1. 1४ (नपा , 
प्र08४०९८--129{€'. 8186--14 >८ 5 1061068. 3066{8--13. 
1168-8 #0 9 8.6. 8010-6 १९०8द क. व. 9 1101088 
--160. 010{016{6. 

06107108, 676, 6010000४ %१ §प0ुल८--88106 &8 20. 169. 

्वश०४०8:--8816 88 कव, 16१, ¶"06 1#088..18 77 &०० ©0०त्‌४6४. 


॥ 


[म 





॥ ऋग्वेद संहिता ॥ 
171. ?6-णएा)# 5414. 


0०९18 18106 09. 2852 }. 296 1. 1. (0 पापे, 


100 ^ 0286 0411068 07 


8प्र)&४०५6-80©. &16--18 >< 52 1161768. 31166081, 
171768-- 8 #0 » 296. &८0-06 ९208, 240, 9 61810088 
-- 100. 01110166. 
2890930६, 800, 60100000 8०4 8प0]6५--88106 98 0. 169. 
6118118 :---8916 98 7०. 1688, 76 1488. 18 10 68666 0001410, 


॥ ऋग्वेद संहिता ॥ 
172. ?6-एए7॥ 9411 (74. 


एप्7611"8 (2910 प ०. 2846 ८. 226 1. 1.1 (प्रा. 
6 08081066--1081061, 8126-1] >< 4 10८1168. 806605---2]. 
111168--¶ 0 9 7298. £61110--€१8 छण, 0. 9 697111४8 
---220. 10010166. 


86101111 
प्र कृतान्यजीषिण, कण्वा इद्रस्य गाथया । 
भदे सोर्भस्य वोचत ॥ 

1111; 


यख॑ ते विश्वमाचुषो भूरेदेत्तस्य बेदंति ' 


वस स्पाहं तदा भर ॥ ४९ ॥ 


10101076) 
इति षष्ठा[मा] के ठृतीयो(ऽ)ध्यायः ३ ॥ 
8४16४: सर 48818. 110 ^ 00788. 
6.88ोर8४ "ए {-8-1 8० 9-3-49] [1020०1४ + {11-5-3 0 र 1 1-6-45. 
प्विनगपाश्णः8:--866 2१०. 168. 196 #४6 ४8 (60पकह 8 [तप 8 +6ु०€- 
इच्ण४700 ग 1101त्‌ ईर० 85 अघोर. 116 14010 18 ८९168664 
288 १8४} 1106 17 €010प प {0पाः 9668 9८ 6119 078, {118 
{01101 16 {06 468611]060708 6; अघोर 11 सद्ार18[01412048:-- 
:‹ कुटारवेदाङ्कशपाश्चढ- , 
कपारटक्ाक्षरुणान्दधानः । 
चतुमंखो नीररुचिल्षिणेत्रः 
पायादघोरो दिशि दक्षिणस्यां ॥* ` 


84 प्ण 146 पएऽ९थएक8 101 


80 17 "81087 688ह18 :-- 
^ अश्चस्रग्वेदपाशाङ्कशडमरुखदङ्गशूलान्‌ कपाठं 
बिभ्राणो भीमदंोऽञ्जनरुचिरतनुर्भीतिदश्चाप्यघोरः ॥ ” 


106 1881 [08&6 18 प86] $ 80 671६त्‌ ऋऋा#0 १०8] = १९७९०1४१४०8. 





॥ ऋण्वेद संहिता ॥ 
178. 80-ए्)॥ 84 पा. 
एपा०९1118 (2910 पल प्र0. 2850 ए. 286 1. 1. लप. 


प्080001९6--8061, 31८6 --14 >< 54 1106168. 8)116606-- 16, 


{1168-8 ४0 8 ४6. 9५10--1)€ १.0६, 0. 9 लपछ01188 
---220, (0070166. 


86100108, 64, 60100000 ‰० 8प 096८-8 818 ४४ ०. 1१९. 


{60198 :- 116 7४088. 18 170 ६००५ 60616101. 





| 


॥ ऋग्वेदसंहिता ॥ 
174. ए6-४806 3410174. 
एप1ला]8 (27910 प6 6. 2352 ‰, ०&&€ 1. 1. (गप्र. 


ऽिप्080.106--0&]06, 8126-- 15 >< 5 1001068. 806686--21. 
1/1068--8 #0 9 29६९. 8५1066१० दकम, ०, 9 07188 
--220. 00190606. 
86111108, 60, 60101070 806 8ए)]46४-- 86016, 88 0. 11४. 
61878 :- 16 88, 18 17 6८सलि द०ातानक. 





175. 86- ४) 4 5016. 


एपा0०11*8 09६०० प€ २9. 2846 ०. 2४6 1. र दग्र. 
िप्र0क66- 0806, #अ%€-- 11 >< 4 1061768, 8066४696; 


109 ^+ 0880 एपण्र 04741060 ह 08 


{1066-1 #0 » 286. 80100--{6 २९०8९. - 0, 0 6189.1{103.8. 
--240. 01001616. 
06111110 ; 


त्वाव॑तः पुरूवसो वयर्भिद्र प्रणतः ¦ 
ससि यातहैरीणां ॥ 


विषु द्वेषो व्यैहतिमादित्यासो पि संहितं। 
विष्वग्वि बहता रप॑ः ॥ ५४ ॥ 


(10101010 : 
इति षश्ाष्टके चतुर्थो($)भ्यायः ॥ ४ ॥ 


16 ` 


$प्ा0]९५ ¦; अ द्0॥ 4 82 6 0प0 ^ 409६, 

4918 प-4-1 10 ए1-4-54 | [0०११1 ० ए 1-6-46 ४0 का11-1-61. 
प्ल ातर8:-- 106 06 प्ण ग ४06 ए ^ 475987४ (ज त्वा रथं यथा- 

तर्ये 18 &146 {6 06 6010000. 866 0. 166. 16 16 


96 0012818 8 101670४ 76ू116861{81010 ° 140 1९४ 9.8 तत्पुरुष 


वृ"1)6 [01 18 ए6]076867116त 88 ° &०1त60 €गंज्प्र» प्रा (प्रा! {४668 
816 {0 1121418. (116 {01101 916 ४16 त68८४) 8 9 तत्पुरुष 


10 िहाक90068 :-- | 
¢: ्रदीप्तविद्युत्कनकावभासो 
विद्यावराभीतिङकटारपाणिः 
चतुभुंखस्तत्पुरुषस्निणेत्रः 
प्राच्यां सथितं रश्चतु मामजसखं ॥ 
86 17} 2161081168४8818, : 


¦ विदुदर्णोऽथ वेदाभयवरदकुटारान्‌ दधत्‌ पूरुषाखूयः ॥ 





॥ ऋग्वेदसंहिता ॥ 
176. 86) 9 907 पा. 


एप९18 त०द्वपर त0. 9850 1. 2946 1. 1. (नप्र. 
0 0878166---8 06. 926--14 >८ 54 1101068, 870668--20. 


8478 धात ४045018 108 
{4168-8 10 & 286. 80101--106१8.1 87. 1२0. 0 ©.1.8111 1198 
--210, (10101676. 


28610010, €, 6०४५४ &०त इप0]6८--&816 88 ०. 175. 
006101181198 :- 106 ४088. 18 10 &00त 60061160. 





॥ ऋग्वेदसंहिता ॥ 
177. 2ए6-9५)/ 5^110176. 


उप0611*8 (916 प€ ०. 23859 1. 296 1. {7 (नृपा. 
७०९४०८८9 }‰€४. 8126-1 >< 5 1161168. 80668--25. 
1168-8 0 & 286. 86--16१918द9 0. 20. 9 ८211088 
--410. (10100166. 


66107118, €, ९0100007 89 8प 6८४89116 88 ०. 175. 


196012.118 ---- 106 (88, 18 172 €06611670{ 66061107. 


कम्मनि, 


॥ ऋग्वेदसंहिता ॥ 
178. 86-9270॥ 3918174. 


. 8. @011666४. अण. 60. प 087४166----9]6. 8126---10 >८4 
1061068. 8906668--8. {1068-9 #0 & 8&8. 8610 
61०9५, 0. 9 त 01188--- 1४5. 01101606. 





26101178 : 


अथ बारखखिल्यारस्भः ॥ 
आभि भर व॑ः सुराधसमिद्रपचे यथां विदे । 
यो ज॑रिवम्यो मघवा पुरूवसुः सहस्ेणेव शिक्ष॑ति ॥ 
006: र 
इद्र॑वरुणा सौपनसमदपं रायस्पोषं यज॑मानेषु धततं । 
प्रजां पुष्टि भूतिमस्मासु धततं दीषौयुत्वाय पर तिरते न॒ आयुं! ॥ ३१ ॥ 


(01001101 : 
इति वाल खिल्यास्समाप्राः ॥ 


104 6 ॐ880दाएणग प्र 0४ १५000 07 


90161 : # इा9 0118 उ018. 

^8{818 प1-4-14 ४0 ¶-4-31 [0290918 ¶11-6-4940 {1-7-59 
0610118 :-- 116 7188. 18 ?९.‡ 01 896 26660666. 16 € -18 

{70 वाशा 0089 प्र26©(प्र6. 


॥ ऋग्वेद संहिता ॥ 
179. ए6-४ए]) ^ 347 प्रा. 


5006118 (018108९ 7१0. 8968 8. 2236 1. ५07 (गपा. 
2 प्089166--09171 1681. ` &178-16क ><.12 1161068. -1/68१68--6. 
{1168-6 10 & ४6. 9610-9. = 0. 0 (८901098 
--129. (01011676. 


08611010, 66. &०१ 8प)०]606--8४016 &8 0०. 178. 


6119118 :- 1106 8117 1608१68 ६.८6 १67४ 010 एप ऽध म8] 016866त. 


[म ीःऽः<©„‹Joinedꣳ 


॥ ऋग्वेदसंहिता ॥ 
180. 76) $ 4पप्ा16. 


पपन 8 @81910द्प्र€ ०. 2846 6. 288 1. [44 एप्प , 
©घ08६8.0106---8{061, 8126-1] >८ 4 1061068. 8085-1. 
1{11768--¶ {0 9 26. .8610४--06प्४णद्दुत, १०. 9 (&2.00188 
--160. 01010166. 


36111110 : 


हरिः ॐ ॥ आ स्वा रथं यथोतयै सुप्नायं बतेयामसि ¦ 
तुविकूभिमतीषहमिद्र श्वि सतप॑ते ॥ 


सथोजुव॑स्ते बाज। अस्मभ्यं विश्व्वदराः । 
वक्थ मक्षु जरते ॥ २८ ॥ 
0101000; 
इति षष्ठ[म]ष्टके पञ्चमो(ऽ)ध्यायः । ५ ॥ 
प्रणवाः अ ^ 8४, 000 600 द ४. 


16 : 


84 पध ष्णा ^ पए80ष्ान्‌ड 105 

^ 8818 1-65-1 0 1-5-88 [४4१११४४ ए{11-१-68 0 ¶111-9-81. 

0 9ार8:-- 11106 06100106 0 06 31277 400४ "आ प्र द्रव परावतः 

18 &1१6घ अः 06 6010000. 866 व. 166. 106 ॥४016 ‰9&० 

6012128 8 01610181 6016860687100 9 {02 1१2 88 इशान. 

{96 {0त 18 1610८686 00९6 &§ ॐ 0691180 016 600पकः ऋ 7१९ 

{9८68 90 {61 1868. {116 {0110 पआा०& त686111}10108 दशान 8.76 

21९० 11 द्रा #21018.1008 :-- 

वेदाभयेष्टाङ्शपाररङ्क- 

कपाखढक्षाक्षकरापाणिः 

सित्यतिः पच्चमुखोवतान्मा- 

मीरान उध्वं परमप्रकाशः ।। ” 


कि 


8110 110. -[{>18.108708881:8, :-- 
: मुक्तागौरोभयेष्टाधिककरकमरोऽघोरतः पश्चवक्त्र- 
सत्वीरो ध्येयोऽम्बुजन्मोद्धवयुररिपुरुद्रे्रयाः स्युः रिवान्ताः ।)/ 


पिति चदेक 





॥ ऋग्वेदसंहिता ॥ 
181. ए6-१एए)/ 5^7 प्रा. 


एष्ा०न]78 (0%{9108प€ २०. 2850 1. 288९ 1. [र 6०पकछ०, 
8प४8॥९०7९6--ए806. = 8126-- 14 >< 87 1061068. = 906678-- 1. 
{4168-8 ४० 299. 80पा--106रपडहक, = नि 0. 9 लता 88 
--150. (07010166. 

06101110, ९०५, 60100107. 80 8प0]600:-- 8916 && ०. 180. 


1२60097 ए8 :--16 18. 18 10 &००त 60फ्ता्0प, 





॥ ऋग्वेदसंहिता ॥ 
182. 8-एष2॥ ऽश्व 


एप९11*8 (९६8 10&प्र€ 7०. 23529 7, ८५&€ 1. {रन दग. 
९08{866---21067. 3126--1.82 >< 5 10468. = 8116868--15, 


14 


106 ^ 2286 ए 04741,06एएह 07 
1168-8 ४0 » 966. 9८10-6 0818080. 20. 91 (21088 
--190, (01001616. 


28661010, €, 6000४ 82 5प्र0]6८६-- 89116 98 ०. 180, 
0161009118 :-- 106 248. 18 171 € ८लाा&॥ 60161109, 





ग्वेदसं (,* 
॥ ऋग्वेद संहिता ॥ 
188. ए6-१९7^॥ 59 कपा. 
एप1न8 960६ प€ कण, 846 1. 2866 1. 160 (भपप, 
0126-1 1 >< 4 1160068. 91066081 प, 


{1768-7 ४0 > 086. 8010-6 १००28, १0, 09 8.111108 
--160, (07001606. 


36100106 ; । 
५ ५ । द 
हरिः ॐ ॥ आ प्र द्रब परावते(ऽ)बाबतश्च उत्रहन्‌ । 
मध्वः प्रति प्रभभेणि ॥ 


9प08४8.0५6---{ 806. 


0 : | 
तन्म॑ ऋतमिंदर शूर चित्र पात्वपो न बंजिन्दुरिताति पपि भूरिं। 


॥ ९ 1 स्प १६ र्ध | 
कदा नें इद्र राय आ दक्षस्येिंशवप्लन्यस्य स्पृदयाय्यस्य राजन्‌ ॥३८॥ 
(1010110 : 
(१ प्‌ | भ, ४५ 
इते पष्ठाष्टके षष्ठा(ञ)ध्यायः ॥ £ ॥ 
80660 : अ 4 582. अदा 440 ए8 ४. 
0 4862४ #1-6-]1 10 ४ 1-6-88. 
“+ ~ <^ ~ 7199818 *{{1-9-6 {0 ला1-10-भप, 
एथ ६8 :-- 116 0610010 07 {16 86१९0०४0 4.40; दप 44 ङद्राय साम॑ 
गपत्‌ 1) 18 &1१©0 6: {06 60100101, 
06 016 [08९6 (0पक्वि्8 2, लाज (क68न०४०० 0 9 
911 एकप 19 006 {0710 98 82012918 1 ्;.ढ $ 8209, 8116 281 एदा 
४0 48181107 111 006 {0110. 1116 


१0 7 प.68 19१6 066 
पथा फ णार९त 19६0 9 7816 {0 क्रिः 8] 0619118 6000199. 


84 987 4०862178 16 


॥ ऋग्वेद संहिता ॥ 


184. 16-४८०. 8॥ 7 प्रा. 


एप्0611*8 (27810 प€ 0. 2850 10. 296 1. 140 (तप्र, 
2प08081066--2 16. 816--14 >< 5 11161168. &8106618--13. 


{1068-8 ६0 # 86. 9010-6 ११०६९. 240. ता @‰2.101118.8 
--160. (1000166. 


66111118, 6४6, 00100101 ००१ 8प0}60--8 8116 88 व 0. 188. 


26006 :- 06 48. 18 171 &00त. 6076100४. 


भैषि 


॥ ऋग्वेद संहिता ॥ 
185. ?6-णए7.^ ऽ॥7 प्रा. 


एप्ाल्‌]"ह (४६910०6 0. 2859 0. 2868 1. 1.1 (०ाप0 9. 
2 प०६४९.०९७-- ९9.06४. 8196--133 >< 54 1668. 806४814. 


{1168-8 †0 » 2988. 86न0-126 ९2०8६०7, 240. ० (11088 
-- 160, (010116६6, 


8661110, ©त, 60101070 &०त 8प्र0९८--8िक्16 8 240. 188. 


16181178 :--10€ 18. 18 1 € ९61161४ 60611101. 


॥ ऋग्वेदसंहिता ॥ 
186. ए6-ए८0^ 8८. प्राग ^. 


एपल1ा*8 0819108 0. 2846 &. 2846 1. ४ (ण. 
9प0809106--290&. 92€- 11 >< ६ 1116068. 806€78--8, 
{/1068--¶ {0 9 €. ३०४४0678. 70. ग (८६0४8 
--100. 0201166. 

66411010 : । 


हरिः ॐ ॥ इय साम॑ गायत्‌ विप्राय इहते वृहत्‌ । 
पमकृतें विपश्चित पनस्यवे ॥ 


108 ^ 7680 एगगप्र 041^1,0608 07 


|) 


“ आ याहि गररत्स॑ला स्द्रोभः साम॑पीतये । 
सोभ॑यो उप॑ सुष्टुतिं पादय॑स्व सणेरे ॥ १५॥ 


(10101110 : 
इत्यश्टम मण्डलम्‌ ॥ 
8७01५९४ ; ज ^ क्च. 96१९७11 #010$ 2४४. 
4.88 ४ {-{-{ ६०0 *1-{-15. 
14९०0818 # 111-10-98 ४० # 111-10-103. 
्वनणा४धा8 :-- 06 06810010 0 {४८ पपा) भत्‌ (16४0 प्र ज 
1१1 40112) ° खादिष्ठया मदिष्टया * 18 1९71 {16४ {116 
९0100110. {06 {1716 [€ ९0789108 > {01601841 एलूए'€8€1018.101 
ॐ१४, 811 वारक 01 006 81016 ००१ ७६८६४ 2० 8प् 9170878 
7111 «811 82 6९886118, 00 61606 8146, 097 {06 067४ 81646. 
6 188# [86 18 5660296 11) 7068. 





॥ ऋर्वेद संहिता ॥ 
187. ?२6५-४९॥ 5^1114. 


य. 1५. (0116८0४. 9. 19. 8 प०8१&०८6---2£[०6. 9126-4 >८8 
11161068. 811666--8 (8९108 {700 224 81166). -/1068-- 
8 0 9 {0 9 86. £6110--126 १४88 ¶. 0, 9 (1901188 
--90. 10000 016{6. 


26610710 : 
(मत्स सुशिप्र हरिवस्तदीमहे त्वे आ भूष॑ति) वेधकः | 


1 (4 
तव श्रवाँस्युपमान्युक्थ्या सृतेधिद्र गिवेणः ॥ 
04 80 ९601010060-88216 &8 0. 186. 
प)0]6 : अर 4 9४. 86र्लाध0 4१0४६१8. 


4 809६ % ४ [-¶-8 0 * 1-4-15, 
1010818 {11-10-99 #0 ४1 1-10-103. 


0600808 :-- 1918 8. 06108 10 #16 01616 01 06 8€्द०ात्‌ षि ० 
[6 ॥111त २०९४. 716 148. 18 17 9 0८7 -0प (नात्ता , 


8.4.78 4086९78 109 


॥ ऋश्वेद सहिता ॥ 
188. ए0-ए्7॥ ऽपरा. 


ए प्रपला ह (88106 ०. ४846 &0. 2908 1. [नीह त्गप् ण. 
प 0819.7९6--९8]06. 81४6--11 >< 4 (०८68. 8166४8--8. 
{11168--¶ 60 9 2&&6. #अ0पएा--0दरण्पद्वहटुकषपं, ०, 0 6197. 
0088--100. 0फ 01616. 

9९110111 : 


भ्रीगणेज्चाय नमः | 
हरिः ॐ ॥ स्वादिष्ठया मदिष्ठया पव॑स्व सोम्‌ धार॑या । 


द्य पातवे सुतः ॥ 
0.71 ` 
आ पवमान धारय रयिं सहस्र॑वचेसं ¦ 
असे इंदो स्वाशरवं ॥ २४ ॥ 
(01010101) : 


इति पवमाने प्रथमो(ऽ)भ्यायः ॥ १ ॥ 


प] ; 900 4 808४४. 9656001 ^ 41858. 
(०१४08108 रप्र 18. ए 187 ^ 11152 8). 


4 ४09९ ५1-17-16 ४० ४1-¶१-39] {11०96१19 {€ -1-1 ४० 7-1-12. 
्6ा09118:- 106 06101016 ० १06 18000 4 70589 ९(>8रक्ा 18, 26001 


6 १11६) ^ सोम॑ः पुनानो अषेति १ 18 &1961 8766 {06 €&01ग000ः, 
(116 ५४6 ४६6 6०8१8 8 एद्‌ प्लु6इला#8710८ 9 त्ष 6&8 
87 80811870 8 09 0००6 8106 2० &९४ 81 एरक 71618 


{06 88616 प्रा ०00 ४06 0४06 808. 1६ विनियोग 0{ {6 
पवमानसूक्त 18 {1108 हप्छय 1 16 क्षा तह, ता पश्र, 
.‹ पावमानं परं द्येतश्नवमं मण्डलं पठेत्‌ । 

स्नात्वा शुचिः शुचौ देशे सपवित्र सकांचनः ॥ 

सादि्ठयेति गायत्रीः पावमानी; जयेष्िजः , 

पविन्नाणां पवित्रं तु पावमानीच्छचो जपेत्‌ ॥ 

प्रयतोऽप्सु निमञ्याञ्चु सर्वपापैः प्रमुच्यते । 

एतासां कीतेनं पुण्यं स्मरण धारणं तथा ॥ 


110 


4. 02860 प्रह 64747000 07 


याथातथ्येन च ज्ञात्वा ब्रह्मलोकं समश्नुते , 
एतेषान्तु यथोक्तानां गुणवद्यद्दुत्तरं ॥ 
की्तनात्तु भवेत्पुतः `सभरणास्स्मरते परं । 
धारणाद्भङ्ाणमेति (ब्रह्माणं धारणादेति) पृतात्मा विजितेन्द्रिय, ॥ 
याथातथ्येन च ज्ञात्वा ब्रह्मणो िन्दते पद्‌ | 
भरावयदवताञ्ये ब्राह्मणान्मुञ्जतोऽप्रत ॥ 
प्रीणाति देवतां श्श्वत्समथेयति क्म वा । 
पिच्ये पितुन्‌ प्रीणयन्ति श्राविताः प्रयतात्मना ॥ 
कृष्वा दोषान्युमहतोऽप्यपेयादौन्भरपीय च ¦ 
जप्त्वा तरत्समर्दयं प्रविरयापसत्यहाच्छ्चिः " 
अभ्ययं च भवेदन्नं पितृभ्यः परमं मधु, 

तस्य कामदुघा भूत्वोषातिष्ठति च भेनवः ॥ 
आयुबेलं यशो वित्तं प्रजां कीर्तिमनामयं । 
स्वाभ्यायं पुण्यमतुढं पुतः पराप्नोति चाश्रयं ॥ 
अशक्तस्तु जपेद्यस्तु र्विशद्ेखानसीक्रेचः ¦ 
सप्र्षिभिश्च याः प्रोक्ताः पवित्रस्य च याः पराः ॥ 
ऋचां द्विषष्टि प्रोक्तेयं पवस्वेत्य॒िसत्तमः । 
सवेकल्मषनाशाय पावनाय शिवाय च ॥ 
स्वादिष्टयेति सूक्तानां सप्तषष्टिरिहोदिवाः 
दशोत्तराण्युचांइचेवे पावमानीः शतानि षट्‌ ॥ 
एतज्जुह्न्‌ जपेन्मन्त्रं घोरं मृत्यु भयं हरेत्‌ | 
ग्याधिभ्यः परिमाधरं च छमते नात्र संशयः ॥ 


"उ 


॥ ऋग्वेद संहिता ॥. 
189. ६60-४874 8^प्ा74. 





एप्रप्प्) 8 (&्०दपल क०, 2443.8. 5६6 1. = (पिह ५०7०१. 


84 शद ्णण ^ प8ऽ0भए६ 111 
3प08{8.066---&€८. 9126-7 >< 87 1061068. 801668-- 11. 


{1168-6 ४0 ४ 296. 36"106--26१.08811. 40. 9 6791. 
1088-- 100. 0100166. 


06611111178, 60 १० ९५100000- 9816 88 ०. 188. 
उप]: अर ^ इध, 36१6010 45088. 
4 80४18 ए -प¶-16 ४0 *1{-7-39] [1४0९१०8 {2 -1-1 {0 1-1-12. 


6118118 *--11106 (8. 1£ 016 8.6 1107 &८८७०४९५. 








॥ ऋग्वे द संहिता ॥ 
190. ?२६-४९१॥ 54176. 


4. 7. €0116€10ण 0. 73. धप 08016686. 8126-6 >< 4 
1067068. 81९6810 (५०0 1-9 & 12). {1068-9 {0 & 2४8. 
86पए0--06 १००४६ ध. ०. ता उकय098--80, 1116000 01666. 


36610010, ७९, ९6010101100 > प 0]€4--89006 88 0. 188. 
61018718 :-106 06171710 9 16 8660पत्‌ 28१10808 0 एद, 


«« सोमः पुनानो अषेति + + पवमान पवस्यवो विपमभि--"” 
18 &1ए6 &{€7 #26 00100100. 19 718 148. ९6 9 9169,8 32-8प 
800 £ 8 17 ४16 8871 र्ण. &6€ 007 {0पत. {06 1४8. 18 01 
80 &.2660{66. 


किय 


॥ ऋग्वेद संहिता ॥ 
191. 86-ए204 5418. 


(1. 8. (शा€छणि०ा. 0. 18. 8७१००००९. 91४6-8 >< 4 
10161968. 8106086. {1168--9 {0 ४ 86. 8८।-- 
06१88 भ्. = व6. त ७9098100. 00011616. 


2610011, 66, ९०10० 8710 8प्र 0]€---&वप6 &8 0. 188. 
ए0श978 :-- 1126 08. 18 10 &0० 00161070 806 8066664. 





. 


19 ^ 728081ए गप 6^741,06028 07 


॥ ऋग्वेदसंहिता ॥ 


192. 10-* 2704 5^ रा. 


एप्पल इ (8#816्प अ0. 2360 9. 2926 1. {४ (णप. 
8 प०६४०५९--8 06४. &8186--14 >< 52 1061068. 8716668---12. 


{1068-8 ॥0 2» 246. 9010-6 १०४९०. १0. ग ल - 
1088---200. (01010166. 


86101110 :--381716 88 0. 186, 


7,०त :--88706 88 फ ०. 188. 
(0101010 : 

इति ष्टमा [के सप्रमो(ऽ)भ्यायः ॥ 
80166: 10 ^ ¶09 9. 836९6000 4411६१8. 
^ 80912 ४1-7-] 10 ४-7-89 [10९96218 प1[1-10-98 #0 12 -1-12. 


06018728 :- 106 748. 18 10 &0०व ९0411070. 


॥ ऋग्वेद संहिता ॥ 
198. 86 )+ 84 प्रा^. 
ए8प"06118 @818102प्€ 0. 285 9. 266 1. 17 (भोपर 


2प08४166--29 06. 8146-1 >< 5 1096068. 8668-1. 


1168-8 {0 » 226. &6110४--0€१००&8. 0, ० ७४४. 
॥088--200, 00016४6. 


8610119६, 600, ५0100007 8० 8प्ण€--&806 &8 0, 19४. 


6012918 :--1"1716 18, 18 11 62८66811670॥ 60041607. 


॥ ग्वेद संहिता ॥ 
194. ?6-४८7 4 54173. 


-उप्811:8 (27810 प€ ०. 2846 ॥. 2४९6 1, 101 लगप्यफ प, 
&प०४४066--0906. 8126--11>९ 4 16068, 89€९४8--18. 


8^ प्तप ^ वए80्र्न8 119 
{17168--¶ 60 9 296, $ि८्तु४--106रक्०हदु%्ध. 0. 9 &811. 
198--1380. 01010166. 
0610010 


हरिः ॐ ॥ सोमः पुनानो अपेति सहस्रधारो अल्थनिः। 
वायोरिद्रस्य निष्कृतं ॥ 


074: 
पवस्व वाजसातये चिग्रस्य गृणतो वृधे ¦ 


सोमर रास सुवीयै ॥ ३३ ॥ 


(01070001 : 
इति पवमाने द्वितीयो(ऽ)भ्यायः ॥ २ ॥ 
3०]; अ ^ इ. 2018000 ^ 40.98४. 
(2 प11 218 8४४. 8660४04 4009878). 

48४९1६९ \{-8-1 ४० ४-8-38] [0९9११1४ 1-1-18 {0 7-2-43. 
वन 8 :--06 6000 ग 06 इ ०भ्ठणा 48४ (४06 वुणणाप्त 

4.117.१०0 8१810508 एपद४०) ^ प्र णु महे तन 18 ©1४6) 

21669 ६6 60100000. 


(06 #॥४€ ४6 6००81०8 & [08] 206४0086 9 ६08 
7118707126 9 एद्मार्ति जा अर४. ए 2 5{916्त्‌ वच्ड८नए्प्ठण, 
866 ०. 10. 


[1 0 1 श । । 


॥ ऋग्वेद संहिता ॥ 
195. ए6-प१८7/^ 540 प्रा1. 
ए प्रन "8 6४४1०६९ 29. 2350 , ०५6 1. = दभ पाप. 


3०8४66--९06४. 3126---14 >< 8 1०५68, 866६-1. 
{1168-8 ४0 » 2846. 8010-९ १४0४०. 0. 9 69100४8 
--180. (00616. 
2611110६, 6०१, ५01०9070 ० इप]च०--3िक्ष9€ 88 240, 194. 
60018118 :--1116 28. 18 1 &००त 6नताप्न०प 


15 वि 


114 4. 780810१9 04741060 07 


॥ ऋग्वेद संहिता ॥ 
196, 89-ण्एा 961 176. 


36118 (8९19६ प< 0. 2852 ‰. 2866 1, 1. (भाप, 
0818.066---४}06. 9126-183 >‹ 52 1161068. 80666611, 
{1068-8 ४० # 286. 8010-6 १9188. ०. 9 690. 
ध09६--180. 07001606. 

28661001, 60, 60101000 2 &प्र०]८५४-- 816 88 ७, 194, 

(6118118 :-116 (8. 16 10 €20661168# ८0०07000. 


॥ ऋग्वेद संहिता 
197. 26-प)4 8^ 1114. 


8, £. 0160०. 0. 198 9. 91081४766---2906. 8126-1 >८५ 
1061068. 37668--10. 1/1168--] 1 {0 & 286. 8९ 
6१५1881. 20. 9 ७1188180. 00001606. 


28681001, 60, 00100100 २१ इपर 0]<--8कषपा6 28 70, 194. 





66019118 :--&४ {06 6 ० 118 148. &७ € 170 106 16९56 ०67 
06 एका 106 ग 008 4407ढ४०--- 0110 1९108 : यो अत्य 
इव्‌, २२, 82 0105; सोम पुनानो अषेति || 2 06 10468 
68८} {60 # 8४६४8 (&1१10& 1116 06101108 01$)-- सोमः पुनानः, 


एते धाव॑ति । प्र सोषासः । प्रये त्रयः ॥ 


शमये ननन पिनकमसववभिलातममक 
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198. 70-णट7 +" 94 प्रा. 


एप06118 80910 0. 2445 ४. 2246 1, पिं &॥४ वल्गया. 
8िपा8॥४०66--28067, 39126--¶दर > ८8 1016168. 8066818. 
{1768-6 ४० 9 286. 8900-6 १९०8280. = 20०. 9 चण. 


1098--130, 000016४6. 
18661001, 8०५ ४० ५010000-8870€ 9६ 2१०, 194, 


84.१87 94०86९78 119 


$िप्रणिन्न : अण 4४. 101 6 वाक. 
4 98 ९ 1-8-1 10 ए 1-8-83 [799१818 1-1-15 ४0 1-2-48, 


एन 9"द8 - 49811 द्18, 8४, 8660 470 ए ्$४. 1116 208. 18 ०1५ 
8.4 710४ &५७९०६९५. 


वासन चमति 


॥ ऋग्बेदसंहिता ॥ 
199. ९0-ए्ा4 8८714. 


3. ह. (06८10. ०. ¶. 8 प086४९6- 2906. 8196-7 >< 44 
1161068, 8116678-- 17 ({01) ‰ {६0 19 ; 106 811661 10188168). 
111168--8 80 % [&&8. 8८10-6 र८०६४८, > 9. ० (७067188 
10. {160 प91606. 


86610010 : 
निरिणानो वि धावति जषच्छर्याणि तान्वा । 
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28610010, 6० त्‌ इप्रण]€न--9806 ४8 0. ८14. 


(1010100 : ४ ध 
इति पवमाने चतुर्थो (ऽध्यायः ॥ 


शके १६२० वर्धे बरहधान्यनामसंवर्घरे दक्षिणायने हेमन्ततौ पौष्य- 
मावे शुहृपक्े दृतीया(यां) मानुवासरे धनिष्ठानकषत्रे धिद्धयागे 


1५4 4 7286 एणण प्रह 0417.41.0608 07 


तरिने पवमानस्पमाप्रः ॥ 


्लापधाद8 .-- 11116 1४8, 18 &०0त 27 ४९९९6. 16 [086 18 ग 
{एता (187प8८प6, = ए0ा) 06 (गमप, 6 ५१४६6 ग ४116 
1048. ;8 {10 88 89178, 1620 07 1698 4. 1. 





|, + 1 


॥ ऋग्वेद सहिता ॥ 
216. 86-षएष7/ 8 4प्रा7५. 


एपन1*8 (9४ 10&€ 0. ‰461. ८४6 1. 1606 6०ाप्् य. 
80897९6 --ए €. 9196-9 > 37 10668. 8106684, 
1/1168--9 #0 9 286. 9010-6 782. 0. जा (क{188 
--460. 0100166. 

86100178, 66, 60101010 8० 8प0]€८--88.06 88 0. 214. 


06118978 :- 4 {861 1116 614 ६06 0610४108 0 6860 १९९९, 0 †06 
26001 ^ 417 & ४ 0 {16 8696111 ^ 8819 276 @1९©ा) 17 6१९6८86 
07061. ("116 (8. 18 10 &००व 60114110. 1} 18 101 26९6776. 


॥ ऋग्वेद सहिता ॥ 
217. 86-ए70+ 8^ 7 प्ा72. 


एप0011'8 (21210 € प. ०468. 296 1. = प्ि्1४ (नप्प. 


१0०8४६.0९66---806४, = 3126--¶‡ >< 4 1061068. 80667846, 
{1068-9 {0 9 288. 8010-6 8. 20, 9 12111188 
--459. {1601710}616. . 


ए९९1्ण०द शत इप्णु€्--8806 25 9. २14. 


76 : । 
यः पवयरानीरष्येत्यषिधिः संभृतं रस॑ । 
सर्वै स पूतम॑श्नाति खदितं म]तरिश्वना ॥ 
$प0]९४ः 8४781208 ‰त्तीः 8. = 1-4 ^ 1 ए४ए ४8. 
480४1९९ ४ 1{-प-16 10 ९ {1-0-18 [४१११९]& {€ -1-1 ६0 1-4-6१, 
60198 :- [0 (1018. 218, 106 198 [र 0 76 18 # ६१९8 01 ४०७ 38८6006 


84 87 ^ पण 1265 


^00359--«‹ पावमानीर्यो + मधूदकम्‌ ? 15 छपा ४४७. 70० 118, 


18 ४९‡ 01 97त ६९८९०60. 


नयनेन न्यनि 


॥ ऋग्वेदसंहिता ॥ 


218. ए6-9८1)/॥ 8/7 पा. 


उिप््611*8 (‰7810द्प€ ७. 2443 €. 2४6 1. 104 (नुप. 
3प0819166--02.19©. 8126--8क्रै >< 4 1८068. 81166861 (2-6%). 
{1168-7 0 9 28&€. 80४101--6 ९0891. ०. 9 9010088 
--450. {0601010166. 

06110108 : 


(पुनाति ते परिश्चख)तं सोमं घयेस्य दुदिता । 
वारेण शश्वता तन। ॥ 


एत : 
दशोत्तराण्युचा्ैव पावमानीः शतानि षट्‌ । 
एतत्पठन्ति यन्मन्त्रं घोरं मृत्युभयं हर्‌ ॥ १०. 
(0100070 : | 


इति पवमानस्य चतुर्थो (ऽ)भ्यायः ॥ 


016५ ; एप ह119 प्रद. 1-4 401 ए2$88, 
४16 1-5 ए6.118148६88. 
6496918 ¢ - 1 -117 ४0 * 11-९2-18] [४९9१४18 12 -1-1 #0 {2९ -4-6ष. 
प्प९पा४८४६ :-106 018 १६९६४ 0 6 ४87 40 ए 18 20111 प 176 


0617010, = &#180 96 {0 98 18 1107 &1 १6४ 6४6 ‰ $106 
60. 116 18. 18 ०1. 


पदक्य काममेयरितनयसासादः 


॥ ऋग्वेद संहिता ॥ 
219. 86-एए?॥ 5419. 


एण्0ल1ा*8 (४0४10 प 1१०. 2466. 28६6 1. = ष्टा व्नपाणणन 
3प08४41166--8 €. 8126-8 >< 3 1001168. 8966६8--29. 
1068-9 ४५ & ८8.९8. 8606 06प्णणद्वषटभ्ध. पठ ग ल्भा 98 
---460. (00९6. 


126 ^ 7786097 04610608 07 


36101108, 6४ &४त 0010ए0100- 88016 ४8 0, ४14, 

प0]५४ : 2४१9.101808 &प्राः09. = 1-4 400 एद ६, 

4 क्षी ए-7-16 {0 9-2-18 [४०१९६ [ह -1-1 ॥0 1-4-61. 
0610918 :--47 ६06 67 0 018 ४8, 276 रला 106 757 166 

86९1008 9 एकप्क्षा 2 21165185--फ 0161 1020 116 1४1 86९४0 

0 {€ ६-५6४ प्र9. 106 48. 18 र€ः$०त त एष्णीर 

४006766. 


नानमनन यि चकमे 


॥ ऋण्वेद्संहिता ॥ 
220. ?ए6-४7)/॥ 8॥77प्रा7८. 


8िप6्‌)*8 (9{810&ण€ ०. 4464. 226 1. {107 (नपा. 
&१)8191166-- 810९1. 9176--9व >< 47 10168. 80667६--38, 
1168-8 10 ४ €. 9601-0 6र्णद्दष्त, ०. 9 61811188 
--460. (01110166. 

28610010, € 87 8प)0]ल--89126 98 फप०. 214. 

(10100101 : ष 

इति पवमाने चतुर्थो(ऽ)ध्यायः ॥ 

बावाजीनइकपुंडस्येदं पवमानपुस्तकं समाप्तम्‌ ॥ 


प्िलपक्ष]8 -46 06 € ० {018 (8. 2167 106 600० #८ &1र€ 
0 8601008 0 र8-616 7४86 ९ न तमहो [ प्रतरं नं आयुः 9 
(^ &0४18 ¢ {11-17-15 (1-8) ०" (9008918 -<-10-126) 6 8660906 
५ हृति वा इतिं + पंचं कृष्टयः । कुवित्‌० †” (५०५ ए111. 6-26 


(1-6) भः 2094818 --10-119). 16 8. 18 रए ०1 #णत्‌ 
8.62670664., 


गि 


॥ ऋग्वेदसंहिता ॥ 
221. ए6-एष्ट?)4 34 प्ता५. 


एप्र1911*8 @४0हप७ ०. 2468. ८४९6 1, 5106 (नोपप, 
9 प08{91८6-४])6€४. 81४6-9 >€ 4 10068. 81066844 
{1068-8 #0 » 2४६९. 8० 06रकणद्द्भ्न. ०. ग लग्शण#088 
--400. ५"५[1९५6 | 


8408 एण 2४48 0८1578 124 
366111116, 60 80 8प016६४--8916 &8 ०, 214. 


(0101010 : 
(५ म 
इति पवमाने चतुर्थो (5)ष्यायः ॥ 


इदं पुस्तकं संप्रहङृतं गोपाख्वाखानजि कर तटां गुडि बापुबावद्‌ 
पुस्तक. 


16118718 :--{706 18. 18 60810166. 





॥ ऋग्वेद संहिता ॥ 
222. ?6-एएा 4 3671 प्र 116. 


ए प061115 (88106 0. 8०69. 286 1. {1६00 (णप प्र, 
2 प्0£{81066---089179 16. 8126-18 > 12 16068, 14169968--26, 
1/10686--¶ {0 2 {>9€6. 8610४ वपह्प. 9. ग ७7971710 88-- 
460. 01011166. 

23611010 8० 8प०]ल6--88016 ४8 0, 214. 

110 : 

पितृन्देवां क, तीं 
पवमानीः नध्यायद्यथ सरस्वतीं । 


पितुखस्योपवरते तरशषीरं सर्पिमेधूदकं ॥ 


ए€019.1र8 :--"06 1286 {क्र0 8 9 € ॥1प्व रक 10 958६8 816 
0111176. 4.1€7 {06 €7त {176 06101178 ° 68९0 रकष 0 16 
86५06 ^ 00‰& $ 8 01 06 86१९ 4 §{8.1# &1:6 &1ए67 17 {€ ए€९९186 
006. 116 {8.1 -168€ढ 8८6 7ाप्र८ सण 0६ त्‌ छा6 001 


806५९८06. 


॥ ऋण्वेदसंहितो ॥ 
229. ए6-४77/ 84116. 


1. 8. (गा्ला० ०. 38. 8पफ8क106--29€८,. 81४6-1 >< 48 
1161068. 8666--20. 141068--14 {0 ॐ 86. 8८0- 
26१8६६५. 0. 9 ७01800098--460. 009016४6. 


28९10101, 6०१ 81 8प्र०]64--8कपा6 88 प्०. 214. 


198 ^ 0886 6१.41.000 0६ 
(1010100 : 
इति पवमाने चतुर्थो(ऽ)ध्यायः ॥ 
सवत्‌ १६७६ समये भाद्रपदद्युद्धप्रतिपदायां(दि) रविवासरे फाना- 
न्यद्ूरमामे छिखितं । तुखसीदाससुतङ्कमारविग्वनाथनी पोधिदवे 
साररिगधरसुतमहादेबेन इदं पुस्तकं शोधितं ॥ 


6081178 ---1116 148, 18 016 804 86660166. (1716 (8. 18 ५४66 
32101586 1676 0४ 1619 6. 7. 


[1 


॥ ऋग्वेद संहिता ॥ 
224. 86-एए7 ^ 86 प्रा. 


¶, 8. ८01166०. 0. 85. = उप0891८6--90€' 81४6-8 >८ 8 
11668. &811668--13. -111068--8 {9 # 7286. 86५0६ 
069४118६ 9. 0. 9 (9011188 280, 106007101606. 

06610010&--88106 28 0. 214. 

2/0 : 


बालघ्रान्ाद्पिवृवधाद्रमितस्करात्सवेवणेममनमे- 
धुनसङ्गमाव्‌ । 
पणुवा : 99१४0818 शच 1४. 1--4 ^१0‰8४88. 


सलि प््8 -- 11118 48. (6008 (फक 10 06 018४ 408० 1-2 
9198; 171 7116 86600 40६7० 27-88 $ 1088, अत {06 0110 
210 {0प्रा]) 40118 88 6017111616. 118 6048 1 {116 1:16 
106 अनकछण ए 9 06 86600 7818189 ज 016 ४१९. ह78 
सिप. 06 2/8. 15 न0ा1 प्रा 81 ४6८९४66. 


कनयन्न्छनिभितीषे 


॥ ऋग्वेदसंहिता ॥ 
225. ?५-977# 3847017. 


ए प्णना (४४४10६प€ 0. 4469. 2946 1. 1 0॥ (नपण, 
प 08४0668 ])6. 81४९-4 >€ ऽक 1061168. 8)06608-- 44. 
1111168--8 #0 & 298. 8010-6 ९218९9 न, 20. 0 6४४०८४8 
--400, 116000101618. | 


84.81 ^ परण8८प्ाएष8 129 

5०100102 

(वरिवोधातमो भव मंदिष्ठो वृत्रहंतमः ।) 

पर्षि राधो मघोनां (8) ॥ ~“ 
0,०त : । ध ५ 
हषा पवस्व धारया मरुत्वते च मत्सरः । 
विश्वा दधान ओजसा) ॥ 
प्0}66॥ : 29१908०8 उप. = 1-4 ^ 40 8.8 | 
^ 88&९ ४ {-¶-16 10 *11-2-2] [४0804818 13 -1-1. # 1९ -4-68 


द्वि€पाकप8 :-- [08 218. 06178 10 #06 फातता6 9 6 5त्‌ पः भं ४96 
160 #* 818 त 116 [४0 4408४ 9 ४४6 6 4 8091४, &7त ©7त8 
४ 0एपए४] ङ &# 06 81 © ४06 86600 $ 218 0 ४06 {00 4405 द ४ 
0 29१81718 रप्ाः४ (86१60 4 ४६1६8, 2366600 ` # 0089) 
2016९08 1, ए, 18, 44, 33, 41-47 8.10 52 &€ 1018581 1४0 018 1४8 

` 06 18. 18 प08८66०९6 


| ॥ ऋग्वेद संहिता ॥ 


226. 56-४९70^ 5 ^ रा 


ए पपलाह (४1810६6 9. ५464. 22९6 1. पि्०६. दपा, 
8प0802166-08 06, 3126-8 >< 4 16068. 806608--44 
11068-- प ४0 > 86. 96५८0४10 नर 08९9४, ` 140. 9 91088 
--490. . {60001606 | 


9810018; ` 
| (अभी(र३)ममध्न्या उत भ्रीणंति धेनवः शिष्यं । ` 
सोमर्मिद्राय पातवे ॥ 
त 91त 60100000-89 006 88 0. 14. 
पचध : 9९8०1808 रपा. 1-4 4.40ए 8४8. 
# 81 ए1-7-1¶ ४० 7-2-18] ४५११९1९ 1 -1-1 10 {९ -4-61. 


एश :-- 1118 248. ९०8 फ ४06 1898४ एण 016 ष ४06 8660 
, 98 ज ४06 18४ ^. त0 कद्ध 9 एकरा उप, (6 #8., 18 
:,. नेत &2त एभ्पणङ १6५९०४५६. . 





।¶। 


190 4 72860810 "719८ €^17८1.0602 07 


॥ ऋग्वेद संहिता ॥ 
227. ?6-ण2+ 8674. 


एप061118 ©81910प6 ०. 2847 00. 2०6 1. 1461 (जुपक्प.। 
8प08081066--709061. 8126--11 >< 44 16068. 8066789. 
111168--¶7 0 & 2866, 86धाण-- 06०. 0. ग 6200088 
~~ 10, 10601001606. 


66100170 ; ि । 
प्र देवमच्छा मधुमत इदवो(ऽ)सिष्यदंत्‌ गाव आ न घेनर्वः । 
वर्हिषदो वचनावंत्‌ उध॑भिः परिषुतैमसिय। निणिजं धिरे ॥ 
४6 : 
परि सोप प्र धन्वा स्वस्तये नुभिंः पुनानो अमि वासयािरं । 


ये ते मदा आहनसो बिहायसस्तेभिरिद्रं चोदय दातवे गरं ।॥२३॥ 
(10101010. 
इति सप्तमाष्टके हितीयो(ऽ)ध्यायः ॥ २ ॥ 
धप] : 86५१600 ^ &{8& 8. 86601 44709४४, 
4889 ए {1-2-19 {० 9-2-35 |[0१9५819 1-4-68 0 1-4-75. 


6818-6 06211011 01 106 41016 ^ 008९४ र धतां दिवः पवते 
कुत्व्यो रक्षः †} 18 ९1871 816 {116 60} 000, 

{106 € (ष्ठ ए0प्श्ऽ & लजपभ्‌ एकृ१्ह१४न60 त 116 
19105 कीप९-9६2 10 06 एाग9्ता$पछाः्ञद्ाण) 16101016 8† वृष्ष] 016, 
16 एाप्राः6 80008 81190 0द्वष1रद्र (दा-ए०४) ए 01810110101& ४06 
199112६9 100 006 21160081118 8147011 ४7 1 तवन्ण्पा 70680, 


सकः 


॥ ऋग्वेद संहिता ॥ 
228. 80-ए ^ 5979114. 


ए पणालाा*8 तभंशलद्ुप९ 9. 2850 २, 2966 1, 1.4 एनप्फप, 
3प080४०९6--9]06. 8726 --14 >८ 53 1701068, 806९818, 


{1068-8 10 8 7469. 8नए-106पश्णदहृधत, 9. ग का ०0098 
--100, (ण0166., 





848 14१०8९7६ 181 


26&177116-- 88116 98. 29. 211. 
7 81 601010007--89006 88 ०. 24. 


816५४ : 86१9101 4 &{19. 86८0० 4610 हर ४. 
6 99२ ए 11-2-1 {0 ए11-2-88] [1492919 17२ -8-65 60 1-4-78. 


6५610918 :-- 116 48. 18 10 ©00व 6076४07. 


व्यद पि 





॥ ऋण्वेद संहिता ॥ 
229. ?6-ए.874 8^फप्रा72. 


3 प0611'8 (87810 पठ अ. ५85४ ए. 2826 1. [46४ एनपा. 
3प्र0श्1९6--22,06. = 8126--18 >< 62 1161068. 80668--14. 
111068--8 #0 > 296. 800४ 2€र81297. उ ०, 0 1911088 
--160. (01110166. 

3861001, 6४0, ९010090 ४०१ &प}6--88006 28 0. 228, 


6086 --- 1116 8. 18 11 85९61167 0077107, 





र) 


॥ ऋग्वेदसंहिता ॥ 
230. २6-४८)/॥ 5716. 


एषा7611*8 ©9910दप्र€ 9. ०847 6. 2266 1. 1.1 (जपापाप. 
9प1089166--28]0€४. 8126-1 1 >< 4 16068. 806606-- 1.8, 
[1068-7 ४0 » 286. 8610--{06र128.0, प 0. 091 6917088 
--190, (001016४6. 


ए6९1010& : 


धरता दिवः प॑वते त्व्यो रसो दक्षो वेवानामनुमाधो नृभिः । 
हरिः सृजानो अत्यो न सत्व॑धिदैय पाजांसि कृणुते नदीष्वा ॥ 


2706 : 
पवा राजव क्रतम अमेन विश्वा धनिं्हुरिता परवख । 


हदो सूक्ताय वच॑से वयों धा युयं प॑त स्वस्तिभिः सद। नः ॥२६॥ 


(01000 : 
इति सप्रमाष्टके तृतीयो(ऽ)ष्यायः ॥ ३ ॥ 


189 4 25800 प 04१41060 02 


9प१०]66 : 86१6011 4 &&1६४, 11017त 401 एहए४ 
48819 ४ 1{-8-1 {0 {1-5-26, [09168128 1-4-76 {0 1-6-00 


्विला09र8 :- 716 06611110 त 76 ए छप 44009 “(असज वक्वा 


रथ्ये यथाजौ 2) 38 धर -816ः ` ४06 नणनृ्ना. 406 ४116 ४६९ 


00718108 8 एानठपन्‌ 16]016860120107 0 = 107त कवभषष्ड ४ १९०५०६९ 
४४6 {21106 १४०९९ &{16०१6त ४ [न्स (्एपयछ8प्रात श, १6 
0038148 26 161006861060 88 १01६ 008 8181017 10 प€०प# 
16016870. 


ननद मथ शनयानरननयन्ककममः 


॥ ऋग्वेदसंहिता ॥ 
` 281. `ए6-एषट7५ 54 प्राग 


8161178 69916 प्€ ०. 2850 8. 586 1. रध (नुप्र णः. 
8089106 एन, 812€--14 >< 54 1761168. 81660814. 
1168-8 0 & 90९. 8(नाण-- 0608 दत. प. ० 9001088 
--190. 00101616. 

86106, 6०6, 6010000४ &० इप9ृल५--88106 ४६ >0. ५80. 

प्नणभणए8 :- 16 108. 18 10 &०0द व्ता0ा. 


8 । 0 


॥ ऋग्वेदसंहिता ॥ ` 
22. ए५-४4 8.12. 


` ` " -एएाधाना*8 ©&४910प€ प ०, 2859 8. 29६6 1. र (णप प, 
ऽप 089106--8]061, 8126--18 >< 5 10168 &066॥8---16 
{17७8-8 #0 ४ 96. 80पा0--06४्णदटकपा, ति0. ग लकष 


.--190, 0000166 
8९008, त, ००गृ000 8० 8प0]66-- 8 क्ष6 &8 ०. 80 


7016 108, 18 17 62 ९लाला1 पतात 


[^ | ॥ ^^" 


{06118 : 


॥ ऋग्वेद संहितां ॥ 
288. 86-ए80 8८71. 
एप्मान्‌ा* 0919108७ ०, 9858 9, 29६० 1. 1.४ मपय, 


8.4 ल 11 भि^ 80118 138 


3पा088766-- 806४. 986--11 >< 4 1०01068. 8160820, 
1[768--¶ 10 & 2६6. 8न0--06्ण्णद्द्कत, ०, 0 69111098 
--190. 00016६6. 


86107176, 6200, 60100०0 80 ऽप] ल्०४--इ9णा6 88 10. 280. 
608 :-- 1198 08. 18 &0००. 17 18 ०0 260९6त्‌. वपल सध्ण 18 
68168०४, 


नमम तदन स्नननन्छ 


॥ ऋग्वेद संहिता ॥ 
284. 16-ए८0^ 84776. 


3806118 (9091० 20. 2844 व. 2846 1. {ह तनगपण, 
9प्र08॥966--&[€. 81८6--11 >< 4 16068. 8116678 1¶. 
1168--¶ 70 9 8६6. 86ध--06र 9१६६४, 1२०. ० 60197088 

-160., (01616. 


86171010 : 


अस॑मं वक्वा रथ्ये यथाजो धिया मनोता प्रथमो भ॑नीषी | 
दश स्वसागो अधि सानो अब्ये(ऽ)नंति वरं सर्द॑नाम्यच्छं ॥ 


{7 : 
त्वं घां च॑ महिव्रत एथिर्वी चाति जभिषे। 
प्रतिं कापिभदुवथाः पवमान मारित्वना ॥ २८ ॥ 


01000 : 
इति सप्तमाष्टके चतुर्थो(ऽ)भ्यायः ॥ ४ ॥ 
ऽप]ध : 8९९6४} 4 ¶8 ४. = ए0पा 1 4 १0 ४. 
48१9४18 $ 11-4-1 10 »{1-4-28. 
1900818 7 इ -5-91 ४0 1 -6-100,. 
06118816 06610010 9 ४06 ए) 400 ए द४ 44 पुरोबिंती बो 
अधस! १ 16 1९5७ &{४67 {€ &010700. 
कणर प्रप्र 9९6 001४8708 8 06602} २6016860 8० ० ४06 


8१०1788४ 12 ४06 एदश्ताईर ८४8 लप 8४ 90]. 866 
7०. 22१. 19 1938 एजपा१९, ४06 &०त68४ ए 01815 = 6111 0196068 


16 106 10941699 , 


॥ 


184 ¢ 7240 एप 0.476.706ए05 02 


॥ ऋग्वेदसंहिता ॥ 


285. ?०6-४270./॥ 5 ^ कता ^. 


एप्पल (21910८6 40. ०850 {. 2946 1. {4 (नप्र. 
$प0818166---22{6. 9816-1 4>८ 8 10068. 8166६--12. 


11116६--8 0 ‰ 96. 8९ना0--06%9०8 द ष्प, 20. ग &1811198 
160. (00101616. 


06107106, 60, 601नूागत ४7 इपर व्न--88106 88 ०, 284. 
्िला91ए8 :-- 1116 148. 18 19 &00त 60710107). 


कनवयर 





॥ ऋग्वेदसंहिता ॥ 
286. ए6-एए70॥ ऽश प्रा7९. 


ए प्रधाना 8 9181046 9. 2852 +. 29६6 1. [र (एनेपफोप, 
9प्र08140166---281061. 9126--192 >< 5 1701168, 3066818. 


[4168-8 †0 > ४8. 860४-6 १78 दकम, 0. 9 68101188 
- 160. 00101616. 


66111108, ७, ९0100707 81 8प0166--88106 88 0. 284. 


06 119.118 ---¶116 118. 18 10 63661161/ ९600ता1ध्ठफ, 





तकः 


॥ ऋग्वेद संहिता ॥ 
287. ?0-ए्॥ ऽपरा. 
एप77611*8 @2910६प€ प. 853 † 726 1. 1461६ नृप), 


धप्र069५6--४ 6४. 9 च--11 > 47 16068, 87160819. 


1/1068--{ 0 & 286. 8ला0४--16 08.08४, 0. गं 8188 
--160. &001016{8. ० 


26101119, 6०6, ५०01000 16 8प ४७6४-8 © 88 ०. 234. 
60818 :- 966 2१0. 288. 


8.4.१8 पा 114 भए80ा९ ६ 185 


॥ ऋग्वेद संहिता ॥ 
238, 86-४८7 ऽपरा. 


एप्ा0०ा]*8 €9४श०्पह प०. 2847 ७. "46 1. 1.96 (णपा. 
8प08{2.166--29}0©. 8126-1 ] >< 4 16068. 80668 -- 18. 


11068--¶ #0 9 >9&6. &6100--26१४४८8. 0. 01 (8088 
--180. 01010166. 


36100108 : 


पुरोजिती वो अंधसः सुतायं मादथिलवें । 


अप॒ श्वानं श्नथिष्टन सखायो दीधेजिह्धथं ॥ 
290 : 
असंच सच परमे व्योमन्दक्षस्य जन्म्रञ्नदितेरुपख । 


अग्नि नः प्रथमजा कतस्य पूते आयुनि वृषभश्च घेलुः ॥ २३३ ॥ 
` 0नएठप ; 
इति सप्तमाष्टके पंचमो (ऽ)ष्यायः ॥ ५ ॥ 
प01€९# : 86१6011 4 षर. 170 40६४. 
4.29 ४11- 5-1 10 1-5-88 [10९१९१४ 126 -6-101 ४ < -1-5. 


60088 :-- "06 6101106 9 06 80 ^ 08 4 अयं स॒ यस्य 
समेन्र्वोभिः १) 1 &1९60 &{{67 {6 €010[000४. 

116 1116 86 00769108 % एटा #6]01686008001 01 ६6 
1810105 81९9 [129 1४ घटपुरी 0ाः 006 (पपा ९१& चा ०68 
(6.4 प€ 0 10 06 क्षणु 6 0४. क16 10८त्‌ 18 000 &8 
41108. 080688. 16 [पाः6 81108 108 1९४१९१४ 081100०६ 
116 {/01त "161 04 ४४11४, पताणद 018 एप0810 0108 1118 818. 
४888, 80 ८60१८ कप 946& 80 78 00 61008, = ए 9102, 18 
&6046त 0 18 {0110 क न'8, 06 कतऽ ग विद्व ९११९ए४ ६६०१६ 
1170 10 &0००त 868. =ए10700 0४ ग ६26 {288 छ) 61६०8 ४08 1400 
&8 {42128811 भाप प ८06 १० ४8712 {1000 1018 एह 0829 
100 618 1015106 वणक), 


मिमय 


136 6 8८१1८ 66761060 08 
॥ ऋग्वेदसंहिता ॥ 


289. 86-एषए)+ 5श्रापा7५. 


ए पणन 8 (४४१1०६०० ०. 2850 प. ए४&6 1. 1.60 तनपा. 
8पा०8॥५.००९--ए9]@. 816-14 >८ 52 1०07068. = 8115608--14. 


111068--8 # 9 96. 8नण]#-- 16१808९8, 0, 9 (अचभप088 
--180, (010116६6. 


एन््णीणड, ००, ००1०0०४ १८ इपर ९०--88016 88 पण, 238. 
लप :-- 1106 148. 18 19 &००त्‌ 6000609. 





॥ ऋग्वेदसंहिता ॥ 
240. 9-एए 9 807 17९. 


एिपा618 त9शण्दटपह ०. 2552 प. 2826 1. 1 एगपाणप, 
प088४166--2806. 8126--182 >८ 54 14068. 8906681, 
{1168-8 ४0 » 26. 8610-6 भ्दहकध, व0, 9 61४0008 
-~--180. (0001666. (वि 
2681106, 66, 60100000 9016 8प0]€6८-89046 &8 ०. 288, .. 
द्विशणकएह {1106 148. 18 7 छकल्नान्णछः छ०पताप्तिमप. 


[1 





 ॥ ऋग्वेदसंहिता ॥ 
241. 26-9९7॥ 5404 


ए पान] (9४9० 20. 2858 &. 2486 1. 11906 (नृप्र 
8प्०8*166--2*1061. 926--11 >८ 44 10068. 87066691 
1068-7 #0 » 296. 8010-6 १००8९४५, 9. 0 8111086 
--180, 00166 | 


86109108, ४, ९0107001 87 शप्]64-ए9018 98 1२०. 238 
9109928 :-866 1०. 238 


^ प्न ^ 80808१8 [६1। 


॥ ग्वेद संहिता ॥ 


242. 2806-४ 274 ऽ ^ 7 ^. 


र 0६ ००४५९ ए एप6. 
©प्1088706--906. 8126-5 >< 3& 1061168. 8116608--8 
(10-12). 1/1068--9 #0 9 2४6. 8610-6 १४ ०दद्क्प, १0, 0 
©78.0198--20. 0101666. 
66111010 : 
ॐ ननन बाउनो धियो वि वरतानि जनानां । 
तक्षा रिष्टं ऋ(र)तं भिषग्ब्रह्मा सुन्वतमिच्छतीद्रार्येदो परि स्व ॥ 
616 : 
यत्ते राजन्(<)छतं हविसतन सोमामि रक्ष नः 
अरातीवा मा नस्तारीन्मो च नः रिं चनाममर्दिद्रा्येदो परि सखव ॥४॥ 
यत्र गेगा च यञ्ुना यत्र प्राची सरस्वती । 


छ 4 कृधीद्रार्येदो ष, 
यत्र विश्वेश्वरो देवस्तत्र मामसृतं कृर्धीद्रा्येदो परि स्रव ॥ 
01010 : 
नारायणसूक्त समाप्तम्‌ ॥ 
पिप]64 86१00 ^ ०१2. 0100 ^ 40 92४४. 25-28 प भाः्०६. 
‰ 8१8६४ ४ 11-5-25 #0 #11-5-28, 
02.08.18 12 -7- 112 10 {2 -7-114. 
ए८6ण1918:--नायायणद्ूकूम्‌ ॥ ध यतर गगा च ~+ परि घव १ 18 8 
16 1 8११6१ १९८६९ 9 {76 €पत ७ ध इता, ५४ ला 
16 ‰&- ४९५9 111. 86५0 19. ५86 5. [866 ध, 1 पालः 
‰&६- # 60४ 98701012. 8660 21४10. = ए0प्र0 गप €, २४६० 
581. 18 170 11 16५1४8१ 19 #€ १९९६ -०6व 18 2611€रन्वं ४० 
४908006 ४6 1 71970 #0 68.801 11188. 8४ प 28 {06 
{0110 10 10 018 द र1१08०8, ८8६81010 06 ए ण15०&४ ० ॥8 
0119. # 


८“ नानानमिति सुक्तान्य(क्त यत्‌ तत्काङे च जपेत्‌ सञ्ृत्‌ । 
ज्वा चैव परं स्थानमगृतत्वं च गच्छति ॥ "([11--378.) 





15 


188 4 9280 04741060 017 


॥ ऋग्वेद संहिता ॥ 
248. एए) 3५74. 


8091178 @8&10प6 ०. 9347 £ 2886 1. [तरथा॥ (जप पत. 
9प्र08४166---४ 06, 3126-1 1 >८ 4६ 1761068, 8665-8, 
{1168---¶ {0 9 286. 20110---6१218.6&¶, 0. 0 ©19111088 
--80. {1106012 01616. 

38100106 : 

५९/ # 
हरिः ॐ ॥ अयं स यस्य॒ शमेन्नवोंभिरतरेरेधते जरिताभिष्टौ | 
ज ¢. र क, (न | 
ज्येष्ठभिर्यो भालुमिकेषूणां पर्ति परिवीतो विभावा ॥ 
010 : 


सप्त क्षरति शिषे मरुत्व॑ते पित्र पुत्नासो अप्य्॑वीवत(न)नृतं । 


। यतेते ४ | 
उमे इदस्योभयस्य राजत उभे यतेते उभयस्य पुष्यतः ॥ १३ ॥ 
प्ण : 86 45०४. सद्र) 4008. 
८18 ०६४8 ०१. 
^ 8818 {1-6-11 ४0 1-6-15] [1४0९4819 2 - 1-6 ४० 2-1-13, 


60 &नट8 :- १16 1116 7४6 ९0४8 > 01001124 ८61016860{8707 9 
1010 8; १ 28 प ९.0075१४19-†116 {0८10 {961 ए पा सप पत€ 
28 01811016 0 त18 2४605801 ९०7 19 कतक एक्क. 
709 र्भ) ९१-- फ ००९१९ ८9--18 6887 0 पत 76१818४, प 100 18 868६6 
68४8६ 9 {4910 ०98 101 (12100980. 106 106ात€या 18 
18४17860 10 न} 10 176 एप्प 20800 ४8 {2:00 
१1016} 16 {01101०६ ९6868 876 ५८७४६५; 


५८ हुरीश्वरसख्यं तु यत्ते छिङ्गं पुरोदितं । 
तस्य प्राच्यां तु याङ्ग दृइयतेऽद्तवशेनं ॥ 


नन्दीरखमाख्यं तत्‌ स्थापितं नन्दिना मुने । 
येन यत्‌ स्थापि लिङ्गं वन्नाश्ना तस्मक्मीयतते ॥ ” 


9 थो 


॥ ऋग्वेद सहितः ॥ 
244. ?९-एष7+ 54 प्रा. 
28 प061118 08810६6 0. 3550 $, 296 1, {9 (नप्प, 


8.4.861 5 पणत १8 = 189 


इिप7804006--8्106. 926--14>८ 52 1001788. 806608--18. 
{7168-8 ६0 9 296. 9८101- 1261897. 2१0. 0 ©४.111088 
--175. (01010166. 
0610118, €, ९0100007 80त इष ९५४-- 88006 98 0. 245. 
8016४ : 86१९2. ^ &{६1र8. 80 ^ 5088. 
4 81६1४ ए 1-6-1 ॥0 *# {1-6-28 [1४020818 2 -1-6 †0 2-2-18. 
पलप 0० एच््ण्णण्डठ ० ४०6 उज्ज्य 4 वार ५८ नि बतेयं 
माल गाता 18 1४७ 2{887 {18 €&01011070., 
("6 1/8. 18 7 &0५9त 60०611०. 


कनकेति 





॥ ऋग्वेदसंहिता ॥ 
245. ए6-एएा) ^ 6॥ 7 प्रा. 


एपप011*8 (2819६ प€ ०. 2852 $. 28£€ 1. 1.6 लजोप्रा प्त. 
&8प0890066--29.06८. 9126 --133 >< 5 1161068. 811668-- 186. 
{1068-8 #9 & 22&6. 8110-6. 26. भ 318.111188 
, -- 175. (0101606. 
ए611102--88.1916 8.8 0. 243. 


{त ` 
प्रतीचीने मामहनीष्वाः पणेमिवा दधुः । 
प्रतीचीं जग्रभा वाचमश्वं रहनयां यथा ॥ २८ ॥. 


0100700 : _ 
इति सक्तमाष्टके षष्ठो(ऽ)भ्यायः ॥ ६ ॥ 

प्रण: 96१61 4 50४1४. 91200 4008२. 

48१६]: ए {1-6-1 ४0 र {1-6-28 [10900819 3 -1-6 †० - -2-18. 


{2618118 --- 11116 748, 18 11) 8ड 6611670४ 6070 वाक. 





|, 


॥ #ग्वेद संहिता ॥ 
246. ?6-ष्ट74 5^7प्रा14. 
उपशा 80810 पठ अ. 2859 0. 5५८ 1, 1 (नरपत. 


140 4 080९ ९4741000 © 


पप084066-- 2906, 818--11 >< 44 1161168. 3166४8--19, 


1/168--प 60 » 28९6. 8011-6 ण क्प, 0, ण तलका 88 
--175. (00101616, 


60००६, ७०१, ९०100000 क्षणत्‌ 8९60-8 8706 ४8 १०. 246. 
एशपा8घ८8 :--866 20. 453. 


जजन पसम 


॥ ग्वेद संहिता ॥ 
247. ए6६-४70॥ 5110116. 


एपाान1'8 (1291076 0. 28547 &. 2886 1. 160 (नपा). 
8प08{९०7९९-&]96. 8186-1 1 >< 4 10९1068. 806९68--16. 


[41168--¶ ४0 9 2४6. 8070-6 8.12 कष. ०. ग 07111185 
--145. (00ए७+<€. 


06111117 : 


हरिः ॐ ॥ | 
नि व॑तेध्वं मानं गातासान्धिषक्त रेवतीः । 
अधीषोमा पुनवश्र अस्मे धारयतं रयिं ॥ 
274 


एतानि भद्रा कैरुश क्रियाम इरभ्रवण दद॑तो मघानि । 


दान इदो पषवानः सो अस्त्वयं च सोमो दृदि यं बिभर्मि ॥३०॥ 
(+01010102 : 


इति सप्तमाष्टके सप्तमो (ऽध्यायः ॥ ७ । 


उपभु; = 9करछण 4 पन8. = 86रल्ण)) 4 तााुद्४, 


€ प11-7-1 10 911.7-80] [1४००११० र -2-19 10 1-3-32 


908 -- 706 0606 ग ४06 छद ^ वा78४४ ब्र भा युयुजे 
प्रयुजो जनानां ? {8 &€1९₹9 {६67 {6 00100107. 


106 6 एषठ 60069०8 & लाज (ल[षलडह०8#97 ज 16 
णात उ 8 प द्ाणाभदा$पा४--कणव006त 0 89८6 ए. 


8१. ग¶्116 ईर क्ा0&& 18 € {0 1.07तत्‌ कपाल] 17 (ातिक्षण0्810. 
(101998१6 एप्परतृद्पहशपोक 005 ट 


84.787 ^ पठ80८1९78 141 


४८ उयाघ्रपादेश्धरनाम खानं देवस्य पश्चिमे । 


यत्र देवमुमाकान्तं पूजयामास वे मुनिः ॥ 


तदेव पुरतो यत्तु दृश्यते तीथंमुत्तमम्‌ । 
व्याघ्रपादामिधं तत्त सेवितं सबेदेवतेः ॥ ” 


॥ ऋग्वेद संहिता ॥ 


248. 20-एष्ट7+ $ प्रा7^. 
एप 8६५10प€ ०. 2850 क. 2286 1. र्ना (तृप्र. 
8प08{९66-४]€८. 8126--14 >< 54 16068. 816€8--18. 
1168-8 {0 & ९९6. 8010-6 १०६६०. नि 0. 0 ७970088 
-- 15. 01101616. 
ए९्100108, €०त, ९610009 ४० 8प ए] ९९८ 8816 &8 0. 444. 


एश09118 :-- {06 218. 18 10 &००व ९&0वा्0फ. 








॥ ऋग्वेद सहिता ॥ 
249. 6-एष74 86714. 


ए प९11*8 81810 पह 280. 2852 फ. 2४26 1. {1४ 6गप्प्य. 
8प8४8066---22}0€. 81८5--18क >< 57 10068. 30668--1¶. 
{1068-- 8 0 & 22६6. 8610-6 * 08४४, 2१0, 9 6900188 
--175. (0101616. 


86100106, 606, 60101000 21 8प०]66--8 8206 %8 0. £247. 


ए्€ा09६)8 :-- 1116 48. 16 171 €26611671॥ (दतत), 


॥ . ऋग्वेद संहिता ॥ 
250. 6-एए)9 607 176. 


57618 08106 ०. 2363 1. 296 1. 11 (एप्प, 
3प ४०५९-9]. = अ26-11 >< 444 106069. 806न६6-19. 


14४ 4. 70108 00 00141060 08 


111068--प ४० % 26८6. 800४-1) 6प४०8६ क. 20, ० 6.9.116128 
--145. 001101618. 


06110101, €; ९0100000 800 इपर] €०--9%016 98 अ0, ५4य. 


0610918 :--&€66 1१0. ५83. 


कय 


0 ९ दसंहिता 
॥ ऋग्वेद संहिता ॥ 
2851. ‰86-987.॥ 47 प्रा74. 


एप06118 (9श0द्पर 9. 9847 2. 98 1. 1 (गणप. 
प08106---2890€', 9126 11 >< 4: 1001068, 81166816, 
1168--¶ {0 8 298. 800४-6 ०8६8. ०. 0 &४- 
1088-- 1४. ` 010 16{&. 


2861010६ : 
हरिः ॐ ॥ 
प्र मां युयुजे भयुजो जनानां वहामि स्प पूषणम॑त॑रेण । 
विश्वे देवासो अध मामरक्न्दुःासुरागादिति पोष॑ आसीव्‌ ! 
06 
अस्ताव्य्रिनेरां सशेवों वेशवार करषिंभिः सोमगोपाः । 


उदिषे द्यावाप्थिबी हबे देवा धत्त रयिपरस्मे सुवीरं ॥ २९ ॥ 
(1010016 ; | 
इति सप्रमाष्टकं अष्टमो(ऽ)ध्यायः ॥ ८ ॥ 
धानी : = 8िएरटा7 4 89४. 11000 464098४. 
488९ प 1-85-1 10 ए11-8-99] [9१०० उ -8-38 ४0 इ -4- 45 
प्समपक्णरह :- (6 ए९द्ा णण ण 106 द्व ^ अध ५ होता जाता 


परहाभमोवित्‌ 18 &1प9ा &{४6€८ {16 ९010000 
{06 ४116 € 6008108 & [06{0लद्य 76068671 80 9 ज्व 
१४ 28 61870 ९8919-- 00706 0 ६9६७ 21951911. 11116 
8 एष772&9 18 १६ 687 गं 006 कचा इगु 9 109त प्श्॑भाद ४ 17 
(10800880. 00096 ए पवकम षह 0809.78 ;-- 
 अनन्तेन्वरसश्चं च यत्‌ स्थान तब वै मुने । 


शेषः प॑तंजङखिनोजञा यत्र देवेमपूज॑थत्‌ ॥ 


8.48 24 पए8 08 148 


यत्रासौ मटिकां इत्वा चचार सुमहत्तपः \ ” 
(116 188 {96 18 ५6५०४८९९ 160. 008.006008¶ 706९8, 


भवनीयतेः 





॥ ऋग्वेद संहिता ॥ 


252. 80-एए74 8 श्रपरा78. 


एिप्1611/8 (02.7810&प€ वि0. 2850 उ. 866 1. {9४ (गपा, 
&080.066----]0&. 8128 --14 >< $ 1101068. 81668 13. 
11168--8 {0 % 2946. 9006-6 प्क. 0. 9 ४1188 
---175. (01001696. 
8611110६, €, 60101000 पत इ 0]€- 88106 88 0. 251. 
एला 98:06 748. ४ 10 &0०त 60141416. 


[कि मीर 


॥ ऋग्वेद सहिता ॥ 
258. ?6-णएष्ट)+ $^ प्रात. 


एप्078 @%910 प 0. 4852 उ. 296 1. 1. (जाफतापे, 
रिप089006-- 2906. 8196--18क >< 57 16068. 80166186--18. 
1168-8 #0 ® 8.6. 801101-- 06१९281, अ0. 9 19111188 
--1786. (001016४6. 

86111101, ७6, 60100100 3० शप्]60- 88106 98 }प0. ‰61. 


16101808 :--11116 18. 18 170 6४06116४ 20041100, 





मिमय 


॥ ऋग्वेदसंहिता ॥ 


254. 8260-४ ए0^ 8 प्रा. 


एपा061*8 09भ9एष्ुप6 2५. 28858 1. 2866 1. 16 एज). 
3प08४166---81061. 3126-1 >< 44 10५1068. 81664819. 
{1068--¶ ४0 & €. §नए0- 26११ णददुकप. = न०, 0 त088 
--1459. (0001016. 


56171011, 6०, %गभ0 ००३ इप्फ]ल50-89196 28 वि 9, 281.. 
{61108118 :--966 20. 483. 


1 


144 ॥ 786भिएधप 01470008 08 
॥ ऋग्वेद संहिता ॥ 
255. 76-ए7^ 8॥7 प्रा. 


व. [. 6नाब्ल©ण 0. 13. = उिपएभा९८-- 806. = ७26--9 >८ 39 
1101068. 306608--28 (30-64). 1108-1 ४0 & [28£8. 86४ 
06१०० द४ष, 0. 0 19 01088--400. 106010101516. 

08611017 : 


(तं तां हस्तिनो मधुंमेतमद्विभि)ुत्यप्सु वषं दश क्षिप॑ः । 
इद्र सो१ णादयन्देव्यं जनं सिधोरिवोभिः पव॑मानो अपसि ॥ 


0:06 : 


तमुस्ाधिद्रं न रेज॑मानयरभनिं गीभिनेपोधिरा ऊणुध्वं । 
आ यं विप्र॑(सो परतिभिंगृणंतिं जातवेदसं नुदं सहानां ॥ 


६७16९ : 86१60110 4 8198. 3-8 ^ 083 98. 
4.809.198 $ 11-5-5 (5) ४० #४{1-6-1 (6). 
10804818, 1-4-80 (5) 0 2-1-6 (5). 
९0019४8 :- 11018 118. 0618 का ॥0€ 1010416 ग ६6 701 ए ० € 
0101) ५४818 0 ४06 11111 4 4018 $४ 87 6108 1 176 0 ए 
116 718४ # 81&& 0 € शद ^ 4092४. 9106606 80-52, 89-49, 
44, 45, 4{7-68, 66 & 6¶ ४6 छपर {0पणत 06८6 ; 06066 001 8 
{782106116, 116 1४६. 1६ 01 8० ९66०६64. 


॥ ऋग्वेद संहिता ॥ 


256. ?0-एए74 8411 प्ा1#. 


एणा 8 त४न्ृ0दुप€ प्र0, 2854 00. 86 1. 16 लनो. 
3प्08&766-906. 8126-8 >< 4 1061068. 8066{8--64 

 (12-15). 1०९8-1] ० 8 8९. 8० ए0नभ्णदरह्टभ्त. = प०. 
0 01970088 1100. {0९०प्016४6. 


कि 


| 86100106 : 


(अद्ुये)वैन पिपिशे यतो च्रभिः सं जामिभिर्नसते रक्ते चिः ॥ ४॥ 


00-89106 98 ०, 251, 


92 81 04०8618 146 
00गृएजप ः 
इति सप्तमाष्टके अष्टमो(ऽ)ध्यायः ॥ 


शके १५३६ प्रवतैमाने आनन्वनामलंबर्सरे फार्णुनवदिभतिपथां (दि) 
इन्दुवासरे घटिका १६ हस्तनक्चन्रे षटिका ३२. मध्याह्काडठे 
समाप्तः श्रीधरभट्रयुतफणिभटरसुतश्रीधरस्वहस्त (ङिखितम्‌ ) 
प] : 86*6०४॥ ^ 80218. ‰-8 4011888. 
^श्रध४१ ए11-2-19 (4) ४० ए 1-8-29. 
11910818 1-4-68 (4) 10 -<-4- 45. 


(6181118 :- 11118 48. &0षप01 06108 1४0 {76 [४068 1081 ग 106 
{0 ए ४06 1990 988 01 609 8860पत्‌ ^ त10द्र$&. 106 8. 
18 ०1 9० 86660६8. + 8 १४६९१ भद 1536 0८ 1614 ^. 7. ग06 
8611 06१8 8116 18 81878, 


[वि 


॥ ऋग्वेद सहिता ॥ 
257. ?80-9ए 84174. 


व, 14. ¢0116ल#०. 2१०. 14, 3प089106--220€. 8126--10 >< 44 
1067068, 80666--66. 111068--9 #0 & 2४8. 8९0४ 
06१9188, च 0. 0 (४ 0009६--1800, 116010.{01666. 

ए6&10010६£ : 


(आ धावता सुहस्त्यः श॒क्रा गु्णीत परथि)नां । 
गोभिः श्रीणीत मत्सरं ॥ 


076 : | 
विरात अमे धा अयाणि विश्नाते धाम विभूता पुर्त्रा।) 
$प०}०५४ : 86ग्छ पी 4 ४, 1-8 ^ 0098988. 
4 80912 ए 11-1-3, (4) 10 # {1-8-48 (2). 
1490819 12 -2-46 (4) 66 ६-4-45 (2). 


061098४8 :- 1018 148. 088 110 ४४6 1016416 0 08 4 र. 9 ४6 
४१1 ४8128 9 ४06 187 4 528 8०१ 67008 10 ४06 ₹€7८$ 0610 
010 9 ४16 20 ए ० (16 2800 रक ण 906 8४0 408१६. 
१06 48. 18 ० 206 86६6०४६. 





। 9 केर चन न्ती 
1 „ # ; | ह ॥ 


{485 4 2८8 0्ानप प्रह 04१060६ 0 


क ॐ १५. 
॥ ऋग्वट साहता ॥ 
258. ?6-४8704 8 ^ प्रा. 

4. 9. ०1660 व0. 14. ˆ 8 प्०८6-- 2०५. &126--87 >< 44 
10८1008. 9116648-- 47, [11{7168---6 1० 9 0800. 8611-6 
दभा. 0. 9 19110931 1410. 1760066. 

36410211-- 8106 88 140. 204. | 

"06 : 

= वेः ० ५, $ श 
अकषेत्रविरकषेवविवं हयप्राट्‌ स प्रेति कषेजविदालशिष्ट 
भ, ॥ 8 
एतद्रे मद्रम॑नुशासंनस्योत सुति विद्‌ त्यंनसीनाँ ॥ ७ ॥) 
(10109110 : 8661 #०. 124. 
इति सप्तमा्टके षष्ठोऽध्यायः ॥ 
७४०16८६ : 96१6010 4 8९४. 1 -¶ ^ 6118४88. 
48188 ४ {{-1-1 00 ४ 1-7-80 (प). 
118.110819 { -2- 4 ६0 + -3-8: (4), 
[४6110118 :- 11118 (8. ७४18 01 10 {116 0610919 9 {6 {४0 हः 01 


(06 3010 #8६४ 0 106 10 ^ त)78१४ (116 218, 18 010 ४०५ 
&0061060. 


॥ शटग्वेदसंहिता ॥ 
259. ?6-एष्ट).+ 801 प्रा. 


1, 9, (10६८० अ. 4. उप 08५०7८6 -2 106. 8126-9 9९4 
. 11161७8. .8086४8--98, 11068--8 †0 % 88. 8९प्रा५- 
16१18०१. 20. 9 6010 48-- 1220, 1060100 01946. 


561070६ :-88)6 88 0. 207 
"16 
अकषेमा दीव्यः कुषिमित्करषश्र वित्ते र॑मस्व वहु म(न्यमानः) । 
(101900४0; 918; 8766 
इति सप्तमाष्टके सप्त भो(ऽ)ध्यायः ॥ 
७9०१९५४ : 86१८०) 4 9४. 1 -8ध 4405288. 


8॥११81 114 प8661218 = ` 14 
^ 8०1४ ‰11-1-1 {0 * {1-8-58 (135). 
11906818, 1-2-44 10 २-83-84 (13). 


261190"18 :--- 11018 ४48, 06818 07 10 #76 1714616 ° € 30४1 एर 9 ४१€ 
560 (४18 0 #16 21 ^$ ४. 19 18. 18 ०1 20 8666५ . 








॥ ऋग्वेदसंहिता ॥ 
260. ए6-४ए)^ 94 प्रा. 


0161178 (88106 9. 24154 1. 22&€ 1. 1460 (नृप्त्णा) . 
908४0166-- 9106, 8126-9 >< 4. 1061168. 3066885. 
{1768-9 †0 > 3866. 80110 06९8188. 20, 9 0111188 
--1348. (1012 0166. 


ए6617106--8970€ 98 द्0. 20¶. 
0त--88106 88 20. 251. 
(0101010 : 
इति षट्पंचारो(ऽ)भ्यायः ॥ 
इति सप्तमाष्टकः समाप्तः ॥ 


संवत्‌ १७०७ वपं पोषञुदि ५ भोमे......-.. , . वास्तव्य खेडा 
वाटदुषे श्री वाहालाञुत गोकराशिखितमिदम्‌ । श्रीरस्तु ॥ 
ध 018९# : 86९61710 4 8१४1४. 1-8 4 १085988. 
48088 ए {1-1-1 10 {1-8-29 [1050१०1९ {2-2-44 0 -र-4- 4). 
6709748 :-- 06 8. 18 01 81त 86667766. 1 18 5४६6 890१9 {1707 
0 1650 &, 7, 116 86५10&8 8106 18 0९18, | 





॥ ऋग्वेदसंहिता ॥ 
261. ?6-एषए?॥ 5श्र फ174. 


व, 14. 0गान्ल्ल० ०. 8. धप ०8९.066--8 €. = 816-- 189 2८6 
1५168. 8166{8--73. {1068-9 ६0 9 28&6. 8८1}४- 
[06 रद ध. 0. ण अ 871088--18345, 01001606. 


36411111, € 5 8प7}€९---89106 88 2१0. 460. 


148 + 280 ए 604 1010008 07 


(10101110 : 
इति सप्तमाष्टके सप्तमो (ऽ)भ्यायः ॥ 


एशा0811र9 :-- 1116 18. 18 17 &०० 6000160. 1 86667४6, 16 
1४ 18 0014 &१ 1661016. 


॥ ऋग्वेदसंहिता ॥ 
262. 86-9ए77)॥ 5" प्रा. 
एप0611"8 0410 प€ 0, 2848 &. 226 1. 147 (दाप. 


9प्0809166--28]067. 912--11 >< 4 1716168, 3766061, 


{168--¶ ४0 & 286. 8011-6 १2०2&8ष. ०. त ७9011288 
--160. 01110166. 


068100६ : 
हरिः ॐ ॥ 
्र हतां जातो ग्रहाश्रभोविश्रषद्रा सीददपामुपस्थे । 


दधिर्यो धायि सते बर्थांसि यंता वद्रनि विधते तनूपाः ॥ 
1106 : 


त ऊ षु णो महो यजत्रा भूत दंबास उतयें सोषाः । 


ये वाजो अनयता वितो ये स्था निचेतारो अमूराः ॥ ३० ॥ 
(1010101 : 


इति अष्टमा्टके प्रथमो(ऽ)ध्यायः ॥ १ ॥ 


9०16५ : 16000 ^ 81819. 21781 ^ 08४. 
4४९ प्र{1-1-1 ० प¶्1-1-30 | [00818 -{-4- 46. ४0 ९-5-61. 


प्िश19118 : 116 06111111 9 16 8660४96 4410588 प ये यज्ञेन 
दक्षिणया समक्ता )) 18 शप9) €: ४९ (0101010. 


06 ५6 ४६6 &00४भ03 9 णलणाश् 11610686078607 9 ४16 
0281010 ० सिर्भा४ 0१ (पतत पभ 090 ०४€ शंत6 अणत्‌ ग 
106 08106 {1166 8868 870 ६70 तन्प्णप्ाः एद 08 819 81801718 
17 97 &{0प46 ज [४ए७४. 06 1४66 ° 0810 18 1 0 0687 
(81097810. 010 {06 पए 10 1110) {16 एह07010 १6१०९68) 
876 4601666; 1† 8661708 0091016 {४६ 11716 [४8 = 8. 


848 ^ वण80ा8 149 


0878170 86 1108 &&6 84 धान (प #8 00 7 ॥6 (6ा्ः6 (प ४6 06 
08} 0 ४76 68 && 18 पप] पारी 00618. त 


॥ ऋग्वेद संहिता ॥ 
268. ए6-एएा^ 54 प्रा. 


एप06118 (8४1०६ प९ प ०. 2850 ४. 2966 1. {€ दनप््त, 
80६{8.006--38 0९४. 3186--14 >< 52 1107068. &76615-- 14. 
{1068-8 {0 & 286, 960 -126 १४०8९87. 2०. 0 18711118.8 
--160. (011016६6. 

86107178, 610, 6010070 9०१ &प्रणु€०{-- 816 28 २०. 262. 


था8ए8 :-966 0. 208, 116 1048. 18 10 &०० ८०0ताप्0प, 


॥ ऋग्वेद संहिता ॥ 
264. ए५-४१८7॥ 8^10 पा. 


एपान1*8 ©9810&प€ 9. 2852 $. 286 1. 181 (नोपप, 
9प0809066--906. 3126--187 >< 8 श्र 1716068. 316668--19. 
[1068-8 ४0 & 296. 30170---26१००8६६. १0. 9 (&1871- 
४088--160. 0०४6. 





38177108, 60, 6गन000प 900 8प7]6५--8806 ४8 }प¶ ०. 262. 


{र6ा18४}द8 :--866 70. 209. 106 1४8, 18 179 ९८6116० 600४0, 





णन निने किक 


॥ ऋग्वेद संहिता ॥ 


265. ए0-एष्ट+ 54 7 प्रा. 


उपनी 8 (8४10प6 0. 2868 1. 2886 1. 1४ (कपा. 
8 }98106-- 8706. 81४८-- 11 >< 44 1676४. 8706९४8--20. 
{168--¶ 0 # 286. 8010-6 20894. 0. ग अक्षा 88 
--160. (00016४6. - 


28667019» ©), 60100000 9० 8प ०] 6668906 &8 20. 269, 


180 6. 77801 प 64740608 0 


8608४18 :--266 ०0. 438. 106 1४8. 18 &०५त, 


नवतक 





॥ ऋग्वेदसंहिता ॥ 
266. ?86-ए्7 ^ 9410174. 


त. 11. 00116160 १9. 18. छएप8&०८८-- 91061. 8126--11 >< 4 
1161168. 8106608--12. 1168-8 {0 8 86. 8िननण-06१8- 
पदक, 0०, ता @ा8प088-- 160, = @6फ16+6. 


3९100108, €, 9010000 9० 8प्ठ]€--8श्€ 88 ०. 262. 


प्रिलाा४1र8 -- 106 8. 18 10 & {871 ए &0०० 60161900 9%7त्‌ 18 9८८९०१९. 





[ 


॥ ऋग्वेदसंहिता ॥ 


267. ए6-ए्ा)+ 911 116. 


8. £. 01160. 29. 8. 8प०६४०५6--?91060. 8126-8 >८4 
16168. 816608--15 (2-16)* 111168--9 {0 ® 88. 800४ 
0लश्णहदकषण्‌, 9. ज लाक00&8---145, {060100101616, 

08610017 : 


(जगृभ्मा ते दक्षिणामिद्र हस्तं वसूयवो वमुपते वर्धनं । 


1 = = ¢ | $ 
चिन्ना हि तछा गोप॑तिं शुर) गोनामस्मभ्यं चित्रं वृषणं रथि द्‌।;॥ 

ए, 86 ९01011000--88106 88 १0. 26. 

ऽप्णुव् : 101 4 ४, 21187 4.11 ए8ए8. 

^ &0918 ए 111-1-5 10 #111-1-30| [1४११९] ९-4-46 ४0 3-5-61. 
िल1४"18 :--11018 148. ४0प $ 06108 9६ {116 60 © 06 8186 (दिर, 9 

{06 रणात प्४ 0 11018 44192 ४, 116 115, 18 0०1 80 18 [811 

8066166. 


वै 


॥ ऋग्वेद संहिता ॥ 


268. 160-#*.2. 9.0.110114. 
एपष्णला'8 08916 पठ 1१०, 9848 #. 296 1. 14६ (नोप्फथोः. 


8.6.78 ^ 0805 451 


७ प0808106-->9}06. 9126-1 1 >< +2 16768. 81060681 प. 
{1068-7 {0 & -58€. 860 136 9०20, 0. 9 &४प- 
7088--160. (10101{01666. 

36101111 : 


ये यज्ञेन दक्षिणया सम॑क्ता इद्रस्य सख्यमशृतत्व्मानश । 


तेभ्यो अद्रमगिरसो बो अस्तु प्रतिं गृभ्णीत मानवं सुमेधसः ॥ 
116 `: 
4 क ॥५९ | € 
ऋचां त्वः पोष॑मास्ते पुपुष्वान्गायत्रं त्वो गायति शर्करीषु । 


ब्रह्मा स्वो व्दति जातविघां यज्ञस्य मातां वि भिंमीत उ त्वः ॥२४॥ 


(0100110 ; 
इति अष्टमाष्टके हवितीयो(ऽ)भ्यायः ॥ २ ॥ 


&प्र18५४: 10 4 ६४2, 6604 ^ ५08२, 
^ &३}२& ५ {11-2-1 †० °111{-2-24| [1४0००१९1 > < -5-62 {० ९-6-71. 


्वन्ण9ण8 :--- 16 एषट्वाप्णोणद्च ० १06 वात 4 तप्ररढक2 ^ देवानां नयु 
चयं जाना 19 18 81४७1 8{{61 {216 ९010006, 


116 6106 [096 600०8 2 लभ्‌ ‰6[0168न0&0प ज 06 न 0१- 
8111} 0 ४06 कर99 2 10 (तकण एकु ४ छदा १6९०॥८९, 
6१161014 ४6 € = एलएल्ध€ णण १6 9 ५16 एक ४४ 100 816 
0006181 [06808 37 (रवक्षक0क्ाकाा {0 € 08011 9 8 ०१४४] ४. 
1 08. 24¶, 251 & 26 #16 ॥1116 ४६6 ४€["6860{60 16 08111) 
01 ४06 4 9181९211 ६2 9४ 181 00878700 0 116, 8१६68 ए) 2६१८०1६, 
2219] 811 ४०१ 1020. ~ 018 86168 9 एकौचाः6§ 18 610६6 प प. 
468 "01611. {78668 {6 छ 08117 १०0 60 {06 110तना 12 प्र ६५ 0 
(11481108.787). 





॥ ऋग्बेदसंहिता ॥ 
269. ?०-४४7 2 १.1१ 


ठप 0891०९०९ ०. 9350 2. 2946 1, 1. ल्मण्प, 
8 05{८2106-- 806, 916--14 >८ 9 र 1060698. &6608-- 13, 
{1068-8 0 & ९४६७, &८10४-- 16१9289१. वि 9, 9 (80४0 88 
--160. (01100166. 


152 4 880 04.741.0608 0 
38611118, 61, 60101101 87 शप90]66{--88106 88 > 0. 268. 


८€19४1६ :-- 16 118. 18 111 &00त (0प्ता्भाः., 


॥ ऋग्वेदसंहिता ॥ 
270. 864 9^171 प्ा16. 


एप्0ला1'8 0४18106 ०. 4852 2. 2466 1. 14616 (गप्रा, 
दिष089066--0&06., 926--153 >< 5 1061088, 806608---18* 


{1068-8 10 9 296. 801016१0, १0०. 9 उष्म 
1128- 160, 0100166. 


ए8611111708, ®; 6७100000 ४ शप्र ०]6-- 88.106 88 0. 268. 


0601978 : --- {116 8. 18 10 52661160/ 66700110. 


॥ ऋग्वेदसंहिता ॥ 
271. ?6-्ए ^ ऽ4 प्रा. 


उपना ४ 88102८6 0. 9588 1, 2926 1. {६ (गप्र. 
$प08{8106--08106, 9 *6-- 11 >८ 44 16168. &0668-19. 


111168---¶ #0 9 86. 8८10126१. प0. 9 अ21421288 
--160. (0६५6. 


28610110, 694, ९010100 80 8प्र०]66#-- 88126 88 2१०, 268. 
26018६8 :-~ 116 248. 18 &0०04. 


॥ ऋग्वेदसंहिता ॥ 
272. ?6-एष्ट)+ 5477५. 


1, 8. (नाल्लनाया वण. 41 ४. 808६8066-- 2906, 9146--104 >< 35 
10068. 80660810. {1068-7 {0 & 128९6. `8०पा--106र8- 
०2९8". १०, 9 0 900088--60. (056. 


3611106 :--8806 88 प ०. 268. 


841१8817 161801१8 188 
ए : 


एवा एतेः ध्र लुरवीडृधदो विश्च आदिस्या अदिते मनीषी । 

श्शानासो नरो अमंर्व्यनास्तावि जने दिव्यो मयैन ॥ ५ ॥ 
(1010780 : 

ये यज्ञेनसुक्तं संपणेम्‌ 
3०166 : 
4 श्रधय० 1-2-10 ए ा1-2-5] [119१991० 2 -5-62 1० ए -5-68, 
ए०891118:--11018 118. 00०18778 {68७8 {06 ये यज्ञनसूक्त \ ४116 {011० छ1४& 

ऽतः॥४8 9180:--(1) मन्युसृक्तम्‌ (२) सुयेसूक्तम (3) अग्न्युत्तारणसूक्तम्‌ . 
106 718. 15 ०1 81 80666. {06 प्र101‡ 08 ° € ये यज्ञनसुक्त 


18 0118] एन 06116९86 0 06 1#8 ०8४६९ 10. {118 आक्षीबेचनकमं {०110 - 
10 06 उपनयन्‌ 0९61८70 9 {06 {0110 कल 0 ५०6 .६-२०१६. 





फृकवमितिमयें 


॥ ऋग्वेद संहिता ॥ 
278. ए७-9४7 84 प्रा. 


¶. 8. 00116666 0. 59. 80809166 -- एन. 81४०-9 >< 4 
1710068. 80€68--4, -/1168--9 #0 & ४6. 86पए४-- 
06०. 20. 9 ७१७०098---60. 01001606. 

86111710, ©, 0७100000 81 8प्०ु€4--88106 88 240. 2१९४. 


1९610 918 ` --- 11018 78, 1४ 110 8८66066. 


[> 


॥ ऋग्वेद संहिता ॥ 
274. 86-४षए74 9 पा. 


एप6118 (्ौभ०ष्ुप९ क. 2470. 298 1. 1६106 (नापा). 
31088.106---19 96. 8126-6 >< 4 ४८068. 996608--2. 
{111168--9 {6 -& 286. 800४-6 रदन्‌, अच0. 9 ल ४8 
--1.5. @0फा016६6. 


20 


154 


4 2286071 ए 04.141,0608 0 
एच पाणोण& : 
रहस्पते प्रथमं वाचो अचरं यत्परेत ना प्रपेयं दधानाः ¦ 
यदे षां श्रष्ं यदरिप्रमासींसरेणा तदषां निहितं गुहाविः ॥ 


10--&38126 85 प0. 268, 


प0]6४ : 08810911 इचा. 
^.918.19 ४111-2-28 ४० 9{11-2-24] 11800919, -; -6-¶1., 


ध6ा0द8:-- 116 118. 15 1661016 24 8८५60१९. §0पा181र9 198 {116 {0110 कल- 


106, 1667010 ४06 विनियोग 0 #;8 एप. 
¢: बृहस्पते प्रथममिति नित्यं ज्ञानस्तुि जपेत्‌ । 
ज्ञानवान्भवति श्रीमाननन्तां षिन्दते भियम्‌ |” 


{४ 86668 {07 118 प8€1' 10716426 8०५ 6041688 0080614. 





|, 


॥ ऋग्वेदसंहिता ॥ 
275. ?0-एए79 ५॥11 प्रा18. 


एप्161118 (४410 प€ अ०. 2848 €. ८96 1. 1 (वाप्य. 
9प08१8.०८6---81061. 8186-1 1 >< 4 16068. 81166818. 
11168--¶ 0 & -286. 900४-6 १०180811. ०, 9 6८8०. 
{88--180. (01010166. 
3611 2108 ध 
देवानां चु वयं जाना प्र वोचाम विपन्यया । 
उक्थेषु शस्यमानेषु यः पदयादुर्तरे युगे ॥ 
70: 
धरवेषि पोध्या मयि महयं त्वादादरहस्पतिः ! 
मया पर्यां प्रजावती सं जीव शरद॑: शते ॥ २९ ! 
(10101000 : 
इति अष्टमा्टके वृतीयो(ऽ)ध्यायः; ॥ ३ ॥ 
8प0]6९6 ; 10 ^ 599. (7114 ^ १0 ह र४. 


48082 #111-3-1 ४० *111-5-28 & ‰.& - ४6१४ 1111118. 220१ 86660. 
1099491४ 4-6-12 {0 + -{-85 & ‰=&- ५6९१४ [९ 0119. 2206 9<भज, 


8478 ^ वणा 578 155 


06019118 :-- 016 06111111 9 {16 एता 4402 एक्क ९ वि हि सो- 
तोरदयुश्चत ‡ 18 &1९€1 21167 {06 ©010]00प7. क 116 1887 86010 77 
४18 108, ^^ अविधवा~शतम्‌ " 18 {116 2470. 8606071 0 ‰&&-९€९४ 


011४ [866 ध. 0१11618 86609 241४100 9 8 -*6१8. #0). ४. 
29&6 584. 


1116 11118 [8४६6 00009108 ॐ [06{018॥ = 1"6]168601811070 9 16 
र 01811110 07 06 {107 ५२९६१९8 $ 106 {6०-068त6त 61007 
१४.१९. 06 {1966 ग 0180110 18 116 1101671 ९1त1६99181117ज्‌] 
17 {6 810]06 ४. १९29, 10806 06 इप 0८८06 89611966 {0 
82.01 ४06 {04 21९206९ ४ 611 1118 11688 006 21667 9.1- 
01116 77 176 8861106181 7४6. (#1€11 1116 {ला 80 1४87 16 ४8 
200६ ४0 € 0०06766, ६16 {1016 प६इ {16886 &०त 801)106त एप) 
8† 116 18.87 11117006. € 8]20€9"6त &8 {06 [21916 {200 26 
16867 06 1087 6868 07 89९9. त 6006 {06 08106 0 810 568. 
२९.19, 0 #116 [102 10811806. = 07 006 8106 ग 06 #96 [8 &6, 
पिक 18 81100 080 ण ५०6 1107 82 00 6 0067 € 
1118 &{60080† 6171008 811 8{871ता1्ष्ठ 17 80 कर्ि{परत€ 9 668४8416 
018४४. {106 61018 816 त6]01666. 1४0. 10 पप106त 20868 


17 {76 {011 ° & 8606. 





॥ ऋग्वेद संहिता ॥ 
276. ए6-४)॥ 5/7 प्रा. 
2 06118 (08816 प७ 0०. 2850 ‰४. 29 1. 146 (दज 07, 


$ 088.106-- रना. 8126 -14 >< 8 10०५06६. 80661814. 


{1068-8 {0 ४ 96. 8010-6 रक्त, ०. 9 08001188 
--180. (०001606, 


ए6&170108, 6०, 60101100 #त इप्०]€५४--3206 28 प. 215. 
16109४178--1'76 08, 18 10 &0०५ 50761610. 


(लमयक लनाम 


156 ^+ 7968 64141060 07 


॥ ऋग्वेद संहिता ॥ 
277. ए0-णष)4 547 प्रा. 


3161118 (४810६ प€ पण. 985४ 88. 2866 1. [26 (०पण, 
छप्080४106--28}6. 9126--182 >< 52 1010068, 80668--19. 
111068--8 10 & 288. 8०0४-6. 0. 0 @191111188 
--180, (0100166. 


86100106, €, ५0101009 ‰2 8प0]64--89०6 98 6, 246. 


6019118 :---{116 8. 18 1" 6८५०1160; 6011101). 


॥ ऋग्वेदसंहिता । 
278. ?९6-एए7 9^1 पधा. 


9, ‰&. 0116०४५ प्र 0. 14. 8 प०8॥४166-- 206. &1< 94 >८ 8 
1761068, 8066{8--8. 141068--11 0 8 2४&6. 86- 
[06प्१०६६६१, ०. 9 अ1911098--110. 1160170 {01616. 


0611010--88726 8 }¶०. 445. 

10 : 

अधिं स्तोत्रस्य सख्यस्य गात सनाद्धि वों (रलषेयानि संति) ॥ 

प्र] : 010४0 4 ¶४४. 11010 44038४४. 

8२9 9 111-8-1 ४0 ए1-85-18 [7४450४8 ९-6-१2 10 {-6- १8. 
0.611४18 --106 5४ ४०६ 6010000४ ग ४४6 86606 40 8४ 

¢ विमिमीत उत्वः ॥ २४ ॥ श्यष्टमाष्टके दितीयो(ऽ)ष्यायः ॥ 


४16 &1९611 &† {06 0610178 0 {718 708. पणा+8 (8. 16८8 
10 {16 1986 द 0 1106 18011 0६४ 01 #118 4005४. (6 118. 18 
01 ४५ 2९06764. 


॥ ऋग्वेदसंहिता ॥ 
279. ?0-षए)॥ 5श्राप्रा78. 


¶, 8. @०ा°्न््ठप 0. 4 त. 8िप0४१०९९--1806. 876--10 2८४ द 
1967068. 8766-1] (100). 117<---¶ 10 8 2886. 90१४ 


8॥.प्8्ि 44 प्ठ0ए7ग8 ४७ 


06१7188. 0. ० ल2088-- 10. 00100}91616. 
36117116 : 

अभिः सचि बाजेभरं ददात्यग्निर्वीरं शत्यं कनिष्ठां । 

अग्नी रोद॑सी वि च॑रत्समंजन्नमिनारीं वीरडक्षि परंधि ॥ 
9 : 

अग्नये बहम ऋमव॑स्ततश्चरमरं महाम॑बोचामा सुद्क्ति ` 


प्न प्राचं जरितारं यविष्ठा्चे महि द्रषिंणमा य॑जस्व ॥ 


(न(च : 
अभिसप्तवगेः सम्पूणेः ॥ 

8प016८४ : ^ &18 8१९९४ 0 6. & 75 प{218.18, 3प्र ४४, 
^$ ० ए 11-38-15 | [109१४18 3-6-80. 

69.18 :-- (1118 (8, 00118178 ६116 08126 अभिस्तप्रवगं {0४ 1118 0] 
&110 {1118 88 छा € 07 18 2180 ०8.060 88 अगन्युश्ारमसच्छ (16 
708. 18 ०1 804 &€९८९ ०४6. 4106 *101०&४ 0 018 8पा+४ 18 ४616९१९ 
10 16 18 प88६6 {07८ 06 (पपषु०86 ज एप्प 0& १ प्रतिमा 0410"5 16 
प्राणप्रतिष्ठा 0661000 9 7000161४ {18 8४ ४166, 0६6 
भ#11 अभिश्चब्द्‌ 81 11060 स०प अच्चिशब्द. 8०० ०. 2179. 


1) 





॥ ऋग्वेद संहिता ॥ 


280. 8-एएा॥ 89/11 110. 


५ 00४८ल्त्‌ ४ एपतच्छशा. = &िप्०४४९०८६6--1>&06, > 26--8¶ >८ 44 
1061168. &0668---2. {1068-8 {0 & 86. 8८४ 
{06४०8९81 2०. ग लष्छ0०5-- 10. णा 16४8. 


ए610719& 80 अ06--99116 ॐ १0. 49. 
0०19700 : 


॥ अऊग्न्युत्तारण्क्तं ॥ 
प्ण]€८ ; 4.& 0188009 ¶४६» 0८ & प एप४+8 एत ४8. 
# 8१918 ए {1-8-15 [90818 २-6-80. 
एकााभ8 :--866 पि 0. 27५. 1176 48. 18 ०1 89 866९0६6. 





158 ¢ 28610 64741060 07 


॥ ऋग्वेदसंहिता ॥ 
281. ए6-भ५८7/ 8417. 


पद0# ००८५ एए एप्‌], 8१४६४९1९. 8195-8 >८ 48 
1101168. 816687--1. -{168--10 10 > ©28&€. 800 
06१92४1. 0. 01 च९.1068--20. 01011606. 


0810111 : 
। ।॥ अथ मन्युष्ठक्तम ॥ 
यस्त मन्यो(िंधद्ज्र सायक सहऽ] ओजः पुष्यति विश्वमानुषक्‌ । 
साह्याम दासमार्यं त्वया युजा सहस्कृतेन सदसा सदईखता ॥ 
त : | 
संसं धनमुभयं समाकृतमस्मम्यं दत्तां वरुणश्च गरन्युः । 
भियं दधाना हृदयेषु शत्व: पराजितासो अप नि रयता ॥ 
0101000 ; 
| इति मन्युसूक्तम्‌ 
2 प्01६५४ ; वधप. 
^शध9 प्रा11-8-18-19] [४०११०1४ 2 -7-88-84. 
0618908 :-- 116 1४8. 18 016 80 8666४{64. 416 धधा {४ 18 ०६6 107 


शत्रुहननं , जनवशीकरणं , राजवरीकरणं , रोगञ्चान्तिः ४०5 खीवीकरणं 


81818 198 106 10110 काह १२67868 07 †6 र1110&& 0 118 
रा. 


४८ यस्ते मन्यो इति सदा सपननघ्रे तिमे जपेत्‌ 
घृतेनाभिहृतं दवाभ्यां धारयेदायसं मणिम्‌ । 


जुहूयादायसं शङ्कमाभ्यामेव चतु दैश्षीम । 
खादिरेध्मसमिद्धेऽप्रो सपल्नान्प्रति बाधते ॥ 


यथा हि परमं ब्रह्म गद्यं पावनमद्भुतम्‌ । 
तथा संवननं ह्यं न ह्यस्माहिद्ते परम्‌ ॥ 


उपोष्य द्वादशाहानि जपन्नेतमृषिं मुनिः ¦ 
तन्मनाः प्रयतः स स्ाल्िरहोऽभ्युदयादपः ॥ 


8^.प् शहा ^ पण80प्ाए'8 
अन्ते तु द्वादशाहस्य शुचौ देशे समाहितः | 
पुंसः प्रतिकृतिं कृयोन्‌ भूमो पांसुमयीं इती ॥ 
तस्या हृदयदेश्चं तु समभाक्रस्य जपेदषिम्‌ । 
अमोघं कमे जानीयादहोरन्रे गते सति ॥ 
यहेण धनिनं वैश्यं चतूराब्वेण क्षत्रियम्‌ । 
राजानं पञ्चरात्रेण षडा्रेण द्विजोत्तमम्‌ ॥ 
तपखिनस्सप्तरात्राज्जपेद्खीत चेव तम । 
अपि वोषितः सुस्नातो जपेदेतस्सदा सितः ॥ 
य इच्छेदश्मानेतुं हनं तु परिवजैयेत । 
सह खसं पातहुतं बिल्वानां चूणेमावपेत्‌ ॥ 
उदपाने वशं नेतुं तं जनं क्षिप्रमानयेत्‌ । 
मातयोरमनि पृत्रेषु पितृध्रावृसुहृत्यु च ॥ 
हृद्यमेतल्युञ्जीत शिरसा धारयेत तं | 
सुमित्रं तु परिष्वज्य मुधेन्याघ्राय चात्मजम्‌ ॥ 
हृथमेतसरयुङ्खीत सान्यश्रीय सुखाय च | 
असंसिद्धे संवनमे पांसुप्रतिरतिं पथि ॥ 
प्रञ्वास्य जुहुयादरभं घृतेन ब्राह्मणो यदि । 
क्॒तरियस्त्वथ तैठेन साषेपेण बिशेऽपि च ॥ 


आयसीं वा प्रतिकं अग्निमध्ये निधापयेत्‌ । 


तां च प्रञ्बछितां मत्वा जुहुयात्तन्मनाश्ययुचिः ॥ 


उग्रेण महसा हन्यात्‌ कद्धश्च जुहयादु शतम्‌ । 
यथा यथा प्रज्वछिते हूयते जातवेदा ॥ 


वीप्रां प्रतिकृतिं विप्रः तथा स ब्नमेभ्यति । 
इमज्ानदग्धपांसूनां कयोद्ेदिं विश्चणाम्‌ ॥ 


वैभीतकेध्मजञ्वछिते रोहप्रतिकृतिं न्यसेत्‌ ¦ 
अधेरात्रे स्थिते वेठं साषेपं खवणान्विवम्‌ ॥ 


1659 


{80 
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तत्र शरमयं कयात्‌ प्रसर प्रतिलेम॑तः । 
त्रिषु शङ्कषु चासीनो जुहुयादुप्रदक्षेनः ॥ 
मुक्तकेशो बधं प्रप्युरचिरेण प्रसाधयेत्‌ । 
अथवाभिश्वरेदेनं जुहूयादात्मशोणितम्‌ ॥ 
वश्च नयति राजानं शिप्रं जनपदं पुरम्‌ । 


पुष्टिकमोपि कतेव्यं हृयेनैव यतात्मना } 


अनागसि न र्वि ब्राह्मणो बध संयुतम्‌ । 
सरूपवत्छया गोश्च पयसा साधयेश्रम्‌ । 
सहखरसंपातहतं पायसे वत्समग्रजम्‌ । 
सहस्रानु चरो वत्सः स स्याद्रोगेर्विषर्जितः }; 
गाश्चैव पाययेत्ताश्च मवन्ति व्यायित्र्जिताः ¦ 
पुत्रांश्च प्राथेथेन्नियं पियानन्यांडच सं्जनान्‌ ॥ 
नियामयाश्च सिग्धाश्च भकरित विगतज्वराः । 
सियं चेदभिमन्येते तस्याः संवननं महत्‌ ॥ 
्रीहीणो नखभिन्ननां तण्डुलान्‌ सूद्ष्मचूर्णितान्‌ । 
सहखरसंपतहुतान्‌ खेदयेत्छुशरोऽ्निना 

तेन प्रतिकृतिं कयोक्तां यात्वा मनसा ्ियम्‌ | 
अक्तां सषेपतैठेन जुहुयावङ्गशश्च ताम्‌ ॥ 

पादौ प्रथमतेच््रिन्धात्फडियग्नी निधापयेत्‌ । 
अथ जङ्के जानुनी च ऊरू वाहू ततः शिरः ॥ 
छित्वा इृदयदेशचं तु हृदये खे निवेशयेत्‌ । 
जपन्नेति विप्रः खीक््यं सोऽधिगच्छति ॥ 
नैतत्‌ परशगृष्ठीताखु न साध्वीषु कथश्चन । 
न धमेवतशीरासु कुवीत दविजसत्तमः +! 
कामे परिगृहीता हीनबणोसु यश्चरेत्‌ । 
पतिमस्यारुणीकृबन्पूं पश्चात्त तां खियम्‌ ॥ 
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मुक्तां वा पायसं सच्यदरछदेयित्वा निधापयेत्‌ । 
तच््चूर्णीठय जायायं देयं संवननं स्मृतम्‌ ॥ 
मदाघ्र फएलखान्येवमयुम्मान्यभिमन्त्रयेत्‌ । 
तेषां युग्मानि सुद्खीच स्वयमधानि शेषयेते ॥ 
तानि दध्यायमिच्छे्तु वश्शीकठ जपन्नषिम्‌ । 
सुद्छद्भुत्वा सुद्यस्य देयं संवननं स्पृतम्‌ ॥ 
एकेकमभिषूपं तु हृयसुक्तायदः पुनः ¦ 

[९ ६) ५ 
कमणि स्वभिरूपाणि कुयादयस्तु यथेच्छति ॥ 
पराकदासस्य विधिं ददयेनोकतं बिदुवुधाः । 
स्रीणां संबननं चेतत्‌ पुंसामपि विधीयते ॥ 
00 जच [क प भ 4०५, 
ढेष्ये तु ज्ञातिनामेव जपेच्चैव सदा युधि । 
खादिरं कारयेच्छद्छकँ हृदि तं सननिवेशयेन्‌ ॥ 
कृत्वा प्रतिकृतिं पूवं पांसुभिवाथ वा तुषैः । 
इष॒मप्यनुमन्त्यैव सदामं सम्प्रकसर्पयेत्‌ ॥ 
रिपु्नभेतज्नानीयास्मयुक्तं .प्राजितस्‌ ¦ 
पराकदासभ्रष्याथं हृद्यं संवननं स्मृनम्‌ ॥ 
चिन्तयन्मनसेवेनस्सुक्तं सिद्धि नियच्छति ॥; 


[६-र1412०8. ४6865 436--4174. | 





पिकान्‌ ववज्‌ नतत 


॥ ऋग्वेदसंहिता ॥ 
289. ए0-४7/^ 5॥11 प. 


० ००१९6 ४ पाना. अप 08166806. 8126-6 >< 4 
1061068. 0668-2. 1110688 {0 ‰ 2868. 8८17४ 
06१8188. ० ०६ &8.011188--20, (01101666. 

0610010, &0त 871 ९010101100-8816 88 }प0. 281. 

उप्णुल्ला; ध80रपरच्४. 

488 ‰11{-3-18-19, [1187१४1४ --¶-83-84., 
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16108118 :-{366 १0. 981. 16 1/8. 18 1661016 91 86८९6066. 


 सनय्कनसण कक 


॥ ऋग्वेदसंहिता ॥ 
285. ए6-ए1)/॥ 601 प्रा76. 


01 00166 ४ ए पल्‌]. 8 प ०8{९०८6--29 06. 3126-7 ><8 
11101168. 29116689. [1168-8 0 & {>2€. 9५6¢-- 
{26१1287. 0. 9 ७14017088--20. 00101616. 


{3611010 ४०५ 610--88.1716 ४8 पृ०. £81. 

(01010101 : 11. 

दिप्र0160/ : 090 प्र एप 1४. 

^ 8181९ ए 111-8-18-19, | ९०6:.12 ¬ - प-83-64. 
(60811९8 :- 06 218. 18 01 कत 8५५९०४९५. 966 9. 281. 
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॥ ऋग्वेद संहिता ॥ 
284. .60-ए874 817 प्र. 


1. 9. (01166107 वरै 9. 41 9, 3 प0879766--{8])61, &17<--104 >< 3 
1100688. 17660810. 111288--¶ 0 & 28&€. 960४ 
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86610108; 604 &9 ८010[0100--92106 ४६ }¶9. 281. 
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^ 8१98 भ {11-8-18-19, । 119०4812 2 -१-8२३-8‡. 

1२600278 :--1.116 88.116 1४6, 0018108 47 {06 10016 10 018, 116 

2181 ४6 8068 रप्र, 106 86607 1490 प््६४, 6 191 

8४ प 88 ४ ६16 {0पाी, 4 णा 98068 $ 9 0 4 &0पह- 
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॥ ऋग्वेद संहिता ॥ 
285. 760" 704 $^ प्रा. 


0४ ००४८९ ए 5प9९1}. 
&0808.106-- 29}. 8126-5 फ >< 3४ 10961068. 80668--, 
1168-8 10 >» 28€. 8610-6 र्क्ाषद्न. 0. ग 8181. 
४298--1.5. 1160010 [01666. 


ए6410017--821096 88 0. ८81. 
76 : 
मर [न ् । ५ (० शरन्‌ 
सहस्व मन्यो अभिमातिमस्मे सजन्मणन्प्रमणन्मरेष्टि श्रन्‌ । 
उप] : श्प सपाए&. 
^ 811४ -ए111-3-185-- 19, [1189१०19 -{- 1-88-84. 


\6118.1ए8 :--- (1018 (8, 68 1 1116 18६ 1181 ० 7116 {7 पद ग ४८८ 
19४1 ५818. ६66 १०. 281. 116 148. 18 16&101€ 8० 8८८९०१6. 


न्नननग्न्ेतर क 


॥ ऋग्वेद संहिता ॥ 
286. ?6-एए + 547 प्रा74. 


1, 8. (दभाद्ल०ा 9. 41 ९. 8 प०6०66--52]06. 8125€-103 ८ 3 
11९1768. 8668-6 ($-10). [41068--¶ #0 9 88. 86 
{26१8088 ध्न. 9. 9 लछ्त785--40. 0प्ण1&€, 


86111010 : 
सल्येनोत्तमभिता भूषिः सूर्येणोत्तभिता चोः 
्रतेनादित्यास्तिष्ठति दिवि सोमो अधि भितः॥ 
"76: 
स्म॑जतु विश्वे देवाः समापो हृदयानि नो । 
सं मातरिश्वा सं धाता सम॒ देष दधातु नो ॥९॥ 
2८४}8५४: प्क रिप ४. 
¢ शार 11-98-20 -28] [1019०18 उ -प -88 , 
<181र8 :-- ^ ४ {16 67 07 {1116 8. 18 &1९€0 076 1118 8त्ताः॥9 ° 813 
8. ‹‹ अविधवा मर्व वषोणि--सं ओव शरदं ८)शतं ॥ १० ॥" ४. 
1 पा1€ 8 {1116 41107 9 ‰&- ४6५ ४०1. 1 ४. 0118 .36<०0 22). 


164 4. ६86६ 4.174.796 0 


1069810168 रा" $० 8पार9 1115 148. 0000810 8 {168 गलाः प्र 0४1र8: 
1. येयज्ञेनसुक्तम्‌ । 2. मन्युसृक्तम्‌ । ४. अभ्रिसप्तवगैः । ४१५ ईतः १8 
8130 1110 फा) 8६ {16 अप्राह प प्र॥ &०१ 18 10४86186 {0 6 
21181118 0 100 816 6017110 प6त 116 11). 0168 1प8087त- 
दीर्घसोमङ्गस्यावाप्यथं । 


| 9 वि 


॥ ऋग्वेदसंहिता ॥ 
287. ?6-ए४79 4417 प्ा14. 


एप्061118 (8810्प€ ०. 23486 १. 2846 1. 1 (गपा. 
00819066--0906). 8196-1 1 >< + 1160168. 87166819). 
{110168--¶ 10 2 2४6. 961[00--126ए2186 8. 0. 9 हका 
{098--190. (1019166, 
28610011 : 
१५५ प, 9५4 र क | [ $ 
वि हि सोतोरयुक्षत्‌ नेर देधमर्मसत | 
म॑ ये ् तः (भहा | 
यत्राम॑ददृषाकपि रये; पुष्टेषु मत्सखा विश्वस्पारदि्र उत्तरः ॥ 
"0 : | 
1 ^ ५ तरं दतं 
सुते अध्वरे अधि बाचमक्रता कीठयो न यातरं तुदतः । 


वि पुरुवा सुषुवुषो मनीषां वि वर्तेतामद्रयश्वायमानाः ॥ २१ ॥ 
(01010007) : 
इष्ट माके चतुरथो(ऽ)ध्यायः ॥ ४ |; 
उप. ]86/ ; 01611४0 ^ ५9, 2 0प) ^. 
^ 878४ ४ 11{-4- 1 10 9111-4-31| [0९०१९१४ --7-86 1० -8-64. 
्िशा्न8ः-- 1116 68107110 0 116 21100 460४ + हये जाये 
पनसा तिषठ घोरे 1 38 ६1७ 816 ६16 0010900, 


08 {1116 8४० (0178 > <0धन्न =(ल्‌0ः6860{8070 0 ॥06 
एण पाकपरङाप०य भणश0ण्च ४ वाहा कनि 
018 27671088 87910 15 1610 {0)46व क्ण8. का कप क] पा 
15 ८0686116 88 1188710 1081 11911085. 6 15 & 6०6१६४1] 10१०160 
{0 £ 8७ 9नग€1 ०८ 1087 9"{1618. 6 {0110 खा ९९७86 18 ए10- 
1011666 0 1116 00688102; 
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४४ कापैवीयीञ्चैनो नाम राजा बाहुसहसखवान्‌ , 
यस्य स्मरणमात्रेण हृतं नष्टं च छम्यते §¡ ” 


1 


॥ ऋग्वेद संहिता ॥ 
288. ए6-9/^ 51176. 
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॥ ऋग्वेद संहिता ॥ 
289. ए6-ए्)^ 8^ क प्रा. 
प्रानो (810 दह्प€ 9. 258४ 81. >€ 1. 164४ (णप). 
9प्08४६.1८८-- 290. 8196-1 >< $ द्र 16068. 81166४5--20. 


{1168-8 {0 9 186. 9८10-6 १112497. पण. 9 7101088 
-- 190. (00101666. 


8610010, €, ९००00 कपत इप 0] <्८#--89116 28 0, ०8प, 


{८९1१४ ८1§ :- 1116 (8. 15 17 ८८611617 00041110). 





॥ ऋग्वेद संहिता । 


290. ?6-9८7॥ 547 प् 114. 
^ एप०6118 (18.810&प९ 9. 2471. ०846 1. प (नप्रय. 
^ &ए08१९.106-- 0806. 92€--13 >< 33 1016068. 8116688. 


11068--¶ 0 & 86. 860४-2 6प ०. प्ण, 0 अ४४- 
1088-2. (100016६6. 
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28611010 : 
हविष्पांतमजरं खर्विदि दिविस्प्श्याहुतं जुष्टम । 
तस्य भर्मणे अवनाय देवा धमेणे कं खधया प्रथत ॥ 
10 : | 
याबन्मात्रभ्ुष्तो न प्रतीक सुपर्ण्यो ३ वसते मातरिश्वः । 


ताबदधात्युष यज्ञमायन्ब्राह्मणो शहोतुरवरो निषीदन्‌ ॥ ४ ॥ 


(0101000 : ॥ि [ 
इति श्री हविष्पातसूक्तं समाप्तम्‌ ॥ 


१0167 :-- ०९16108० 88पाद{8. 
^ 52 ए 11-4-10 ४० र 1-4-18, [10900818 3-7-88, 


प्छ भार8 :--10€ 748. 18 1107 8९66064. {6 101क0०8 ०१ ४1018 8६४ 


18 11 0 8.०१९.1२8, 2.8 {0110 प8:-- 
^ द येत सू. = भ 

ह विष्पान्तीयमेतनत्त॒ सूक्तमनत्र प्रयोजयेत्‌ । 
गर्हितान्नात्तयोगे च हविष्पान्तीयमभ्यसेत््‌ ॥ 
पनितच्रं परमं द्येतद्धथाततन्यं चाप्य मीक्षणशः । 
आदिस्ये रृष्िमास्थाय षण्माघान्नियतो भवेत्‌ ॥ 
देवयानं स पन्थानं पदयलयादियमण्डले | 

विद्या वैश्वानरी चास्य सखकायस्था प्रकाशते | ” 


1 &08०प्€8 ४06 पराः 00 176 शण ज 68्णट् {0तत्‌€ण 
176, 8110 8 1168 1867 06 -[6€प्४कष्षय8 1090 1० प 6०४९९ 97 
2188 76 प्राः पठ अप्राछाप्शा<]क 06 एकोईषदड्णन्मन पत. 


पद्म ५ 





॥ ऋग्वेदसंहिता ॥ 
291. 56-णए7॥ 5078. 


एप611 8 (क ह्वणद्ुपल 6. 444] 9. 26 1. (पि द्नप्0प, 
9 ५088106---6 0९. 12८6-9 >< 5&-16068. = &0€608--9. 
1068-- 8 10 > 246. 86पा-106प्ध्णद्टकत्‌, 0. 9 691. 
1095--2¶. (0010166. 


ए6द्प्रप्पष्टु, €०त 8० 60100001--896 ४8 0. 290. 


84148 4 तए86९१ ६ 164 


9०}6८} :-- पछढ्णाश0ह169 एप. 
488४2 * {1-4-10 0 «1-4-18 [1४59081४ - -7-88. 
60088 :-- ^ त प्र01108४6 6० ग ०. 290. 1116 (४8. 35 ०0४ 866606त्‌. 
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॥ ऋग्वेद सहिता ॥ 
292. ?७-ए४7 ^ 6^ 7171. 


ए पला] 8 (४६९0९ प€ 9. 2848 €. 286 1. 1.1 ल्नापप्ष्, 
अप्र 08{91८6---8 ९८. 8126--11 >< 4; 1८068. &186{8--1 पर, 
{11168--1 ५0 & 2०९. 860 --€ १91 कन. पि०. 9 &19010 88 
--190. 0100166. 
36101110; 
हये जाये मन॑सा तिष्ठं घोरे य्चौसि मिश्रा छरणवावहै नु । 
श, $ (भप क 1 
न नों मवा अर्दितास्च एते मयस्करन्परंतरे चनार्ह॑च्‌ ॥ 
06 : 
4 (५ ध, हूर स्तौत्‌ 
शतं वरा यद॑सुयं प्रतिं त्वा सुमित्र इत्थास्तौदुभित्र इत्थाप्तौत्‌ । 


आवो यहस्य॒हत्यै ङत्सपुत्ं पावो यदस्युहत्ये $त्सवत्सं ॥२७॥ 


(01001107 : „ , 
अष्टमाष्टकं प॑चमो(ऽध्यायः ॥ ५ ॥ 
8७ : 01101 ^ 88४8. 21101) 4 10988. 
4.89. 9 ४ {{1-5-1 0 #{117-5-4. 
1090818 > -8-95 10 > -9-105. 
{6002८18 :--{108 6108 09 ४06 0 4602४ £ यभा ठु नून 


तदिदथेयेथे पि तन्वाथे 1 18 &1₹©1 &{{€॥ ६016 ९0100008. 

106 ४४16 78&€ ©071808 > 0 = लू0686078108 9 {116 
01810110 9 16 14 8 हरथ म ०9116 ^ ६28768४४ 170 8100 - 
0901९091) 0४ 106 8१९6 ^ & 987४, 1018 24161108. 8868 88110108 
11 {0146 8108 10 6€ण्णप्र ्वकु6८. द र्10099 18 2 & 
११8१8.1५6 0 18 1201168 तप 688४ 9 218०8780 170 {16 (क्षत}016 8. 
2126 8{8,08 8 {126 60006166 ग {6 एश्डा (कप र6ाए 8710 {08 


18, $ 12 88९ 





16६ 4. 7800८ 64.74.06८ 6 


॥ ऋग्वेद संहिता ॥ 
298. 86-एए7# 94105176. 


ए191}*8 091810९ प€ 0. 850 8८. 298 1. €+ 60110. 
20878166--->9}6४. 8176--14 >< ५2 1161168. 8668-1. 
{1068-8 0 ४ 26. 8610-6 21868. 0. 9 60870. 
{1198---190. (01010166. 


23811106, 6४५, 60100011 ४० इपए]€्न-- 88016 && वि 9. 2०४. 
26108118 :~--~ 126 748. 15 17 &०० €06111090. 


क केषकतिते) 


॥ ऋग्वेदसंहिता ॥ 
294. ए८-7)/ 9601176. 


ए प्061118 (98106 0. 2352 8५. 86 1. 146{{ (नृप्र. 
0प0808.166---08106. &16€--132 >< 524 1101168. 81661818. 
{4168-8 {0 ४ 96. 8610-९ र02९8४. 0. 0 १४०. 
1728--190. (00166. 


8610012, €०९, 60107000 9 8प्]<4--रि्06 88 10. 292. 


८6१९८18 ~ 06 148. 18 10 €061160{ ९0611100. 


|) 08 तिति  , 


॥ ऋग्वेदसंहिता ॥ 
295. 86-पएए)4 80119174. 


एि0611"8 @2690्धपठ 2१०. 2548 {£ 2४6 1. [4४ ९नोप्रा00. 
उ082066-- 806. 8186--11. >< 42 1०८68. 80८68--16. 
{1168---{ 0 % 28. 80९0-6 दध्न. = अ0. ग ©८४प- 
४88--160. 01001616. 


28610010 : 
हरिः ॐ ॥ ॥ 
उभा उ नूनं तदिदथेयेथे वि तन्वाथे धियो वस्तरापंसैव । 


सथीचीना यातत प्रेमजीगः सुदिनैव पृक्ष आ तसयेथे ॥ 


86१81 114 प080817"8 169 


96 ; | 
गृहो याम्यरंकृतो देवेभ्यो हव्यवाहनः । 
कुतित्सोमस्यापामितिं ॥ २७ ॥ 
0101007 : 
इति अष्टमाश्ट्के षष्ठो (ऽध्यायः ॥ ६ ॥ 
80146४६ : 01007 ^ 80९19. 21) 4 058४. 
48818 ‰111-6-1 †0 #111-6-2,. 
119.90812 2 -9-106 {0 ॐ -10-119. 
स्लकण् -प06 एष्द्वापणाणह् ग 16 8श्रणा0 ^ 098 4 तदिदास 
वनेषु ज्येष्ठ 1 18 &१6 करडा ६96 €ननान्छ. = क}6 ४४16 8.६९ 
0४४18 & {16001181 एल्‌ए९8९०{21009 न 176 0801) 0 096 ६ 
&1 ९11२९६४, ०४116 ब्रह्मपुरीश्चर 1४ ०००८ 8015917 1४ 06 वृष्ण ०6 
12.) 0 वषपुद्धद्या9ऽ 00811187 110 18 त60९४6्त्‌ 28 8 एप णद 00. 


0171 {06 ०-&त6, {0ण 8968 ६८९ 800 = 8189010 का = {नगत०8 
&ा08, 171 81 8†¢1{प6 ० 8.5. 


॥ ऋग्वेद संहिता ॥ 


296. ए6-४८7^ 56.11 प्16. 


38161118 (४४४10०९6 0. 2350 9१. 2४&€ 1. 14 (नाप्त, 
3प०8४४.106---2806. &126--14 >< 53 1016068. &066४6--19. 
{1068-8 #0 # 88. 9010-6 १8०2911, 10. 9 ४0४0098 
---160, 0010166. 

66177198, 66, 6000० 81 8प०]6०४--8्06 &ह ` ०, 295. 


08४8 :--106 1४08, 18 111 &0०0 &07611010. 





॥ ऋम्वेद संहिता ॥ 
297. ए५-श ^ 54 धपा. 


एप *8 @9६०1०६पऽ व ०. 2852 ४त्‌. 2846 1. 12४ ८्मप्णप, 
2 


170 ¢ 0८80िष्णगप् 047^1.06ए0् 02 
०081४106-- 90९. 8126--18‡ >< 52 10५1068. 8068-1 ए. 


111068--8 {0 & 28९. 80100--6१४08६8५, 1२0. ग 61907088 
- 160. (0 01666. 


0361010, 6०५, 60100000 &व इपर ०]८८--8%716 &8 9. 295. 


6100818 :-- 16 18. 18 10 62661161 (९९००६1४०. क, 
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॥ ऋग्वेदसंहिता ॥ 


298. 80 -#404 9414. 


¶), 8. 010४0 ०. 39 9. §प०४४४०८९-- 806). 8126--103 >८ 3४ 
1161068. 8166{8--8. [1168-7 {0 & {>8&6. 86 
06र्हटभन, अ0०. म ला 88-- 75. 00001616. 


28110 : 


न वा उं देवाः श्ुधमिद्ं द॑दुर्ताचिंतदुं गच्छंति मृत्यवः । 


उतो रयिः पृणतो नोप दस्यत्युतापुंणन्मडितारं न विंदते ॥ _. _ .-- 
ए04--8806 ४8 १०. ४95. 
(0101000; 
नवा उ देवसूक्तं सं(माप्तम्‌) वगे २७॥ 
धप०]८४ : विक्षर 6९० पा ४, 
^ 8१९४ ४ {11-6-22-21) [1200818 ‰ -10-117-119. 


प्ला0818 :--~- 1118 48. ©01008.1118 8 81668 &8-80) ग "11160 {06 881 
6 8116608 60.90 {16 वानददृक्तं 90 116 198४ %7 8116605 00097 


#9:5 नवाउदेवघ्रक्त, 

06 148६. 1६ 016 814 &९९९०४6. 06 भ 110० 9 1118 सिह 
18 0४710 {16 पितृश्राद्धाभिश्रवणकाल. 1४ 6080188 160४ ग {0० 
४ {7688 016 {00 ००९१8 62. 88088 188 1116 {0110 काह १०८४६६8 
11) 26810660 ग ##6 विनियोग 0 #४18 इता :-- 


:“ नवावुदेवा इयेतञ्चपेत मियतत्रतः । 
अज्ञं विन्दति स्वेत्र यत्न यन्लोपतिष्ठति ॥ 


847१8717 04 व 61718 171 


पाप्मोपहतमाव्मानं यो मन्रेत विचक्षणः । 
स जपेश्रियतो भत्वा घु मन्येत पाप्मना ॥" 


थ ननि कयोतत किशन 


क@ क्ष 
॥ ऋग्वेद साहता ॥ 
299. ए५-४५८)^ 847 प्रा. 


एप ^0611*8 @81810९ € 0. 2848 &. 296 1. €+ €जगपाप. 
8प08{8166-8]€८. 8176--11 >< 4६ 1061168. 8668-2, 
{11168--¶ 60 9 286. 960४-6 0881. 2१०. ० 6४60४188 
--220. (1010101616. 


26100106 : 
हरि, ॐ ॥ 
तदिदास युव॑नेषु ज्येष्ठं यतो जज्ञ उग्रस्त्वेषनृम्णः । 
सद्यो जंशानो नि रिणाति शबूननु यं विश्वे मदत्यूमाः ॥ 


आय॑ने ते परायणे दृबौं रोदंत॒ पुष्पिणीः । 
हदा पुंडरींकाणि समुद्रस्य गृहा इमे ॥ ३० ॥ 
(0101000 : 

इति अष्टमाष्टके सप्रमो(ऽ)ध्यायः ॥ ७ ॥ 


8ण}९५४ : 2110911 ^ शष. 96 र९ प 4008६. 


48६९ & ¢111-7-1 10 $ 1{11-7-80. 
142०१०.1४ + -10-120 {0 + -11-144. 


[लका 8:-- 116 06100112 9 16 11107 ^ १0 ४४ ८4 त्यं चिदःत्रिभृत- 
जुरं 7 18 &1€० 816 {116 €010{001. 


२0141. 


116 16 [9&€ 600४४1४8 > 01600181 ४नृ06860{41107 ० ६6 
1401 ङी 86816 प्ा॥ (दरक 00 पाइ 180 00 ६6 0लण्भंण 
81888 00116 0 (कक 17 106 6606, एद्प्रहऽप४ 0801000६ 
४6 छप्‌ ० ०८6 8१९ कषपत्‌ प्16 #४6तत्०४8 ज 9 3187त्‌7्च प 
#116 0167 8166. 


119 ^. 7260570१ 0८ 04141060 0 


॥ ग्वेद संहिता ॥ 
800. ?6-४7 4 ६७7 प्रा19. 


एप79118 ©81४10&प€ 0. 2550 ५6. 2४6 1. 1/४ (नप्रय, 
इप08800€- 8106८. 8126 -- 14 >< 5 1001068. &06९४8--1¶. 
{1068-8 ४0 9 296. 8010-6 ९4186. 0, 9 628111}288 
--220. (10001016{6. 


86170108, ९१, ९0100707 #7 8 प्र] €९--8816 &8 00. 299. 


1081178 :- 16 18, 18 19 &००५ ५0041107. 


[0 


॥ ऋग्वेदसंहिता ॥ 


301. ए0-एए74 83/11. 





ए8पा611*8 019910द् पठ 0. 2859 ४6. 0 1. 16 (नाप्राफण. 
िपा08966- 2961, = 8126-- 18 >८ 64 10168. = 8116608-- 23. 


11068--8 ६0 9 2946. 960४ 160808हभ. ०, 9 त पा11088 
--240. (०1166. 


8९००६, ००, ५०1०0४०४ ४०५ 8१0160६-906 88 ०. 299. 


1९\@0871८8 :--16© 18. 18 10 60611677 00741610. 


बिनि ण पकनर 


॥ ऋग्वेदसंहिता ॥ 
809. ?26-१९)/^ 8/^191714. 


फ ००४५6 9 एप््णथा, 
&प70818166--291061, 8126-6 >< 4 1061068. 8106€68--2 (8-4). 
108६-9 {0 & 886. 8५0५-6 १०09. 9. म 6०४४8 
--12. णम016॥6. 


06109186 : 
अथ रक्ष्मीघक्तम्‌ ॥ 
अहं शुदरेमिवसुभिश्वराम्यहमादित्येरुत विश्वदेवैः ! 
अहं मित्रावरुणोमा बिभम्येहमिन्द्रा्री अहमश्विनोभा ॥ 


8.6 861 ^ 144 
278: 
अहमेव वात इव ब्(ग्रोवाम्यारभमाणा सनानि विश्वा। 


परो दिवा पर एना एृथिव्येतावती माहैना स बभूव ॥ २॥ 
(1010100 : 


इति देवीसूक्तम्‌ 1; 
उपए]न्ध : [8620 शिपि 0ाः 0€स इत, 
4 8४18 ए 111- 7-11-12) [11810818 + -10-125. 

12611918 :--- 3681668 लक्ष्मीसूक्त 1118 248. ९0108108 {11166 00061" £ 088; 
(1) श्रीसुक्तं (8१००8 1-8), (2) बलिस्था(१)सूक्त (4-6), (8) रक्ष्मीसून्त 
(6४ &न#). 18 उच 28 पण्य लालः 88 कऊष्ष्मीसूक्तं 07 98 
देवीसुक्त „ व्ृष6 प्86 ° 71018 ईप््{& 18 ४0 कर्षि [100616८ 1 
8066011. 881181६8 8/8 1116 {0110 फ्र111 170 1118 ‰& ए1011ह08, 17 1681061 
0 116 101 १०६४ ० {18 318; 

८८ अहं हद्रेभिरिदयतद्वार्मी भवति पूजितः 
वाचं प्रपदद्धाक्ामो हुनेदान्चु जपन्निमाः 


(11116 1४8. 18 19 &0०व ९071101 806 18 ०0६ 86667064. 


। 9) 


आ उकम | 





कनको 


॥ ऋग्वेदसंहिता ॥ 
808. 860-४804 ऽ प्रा. 


एिण761*8 @8910्प€ अण. 848 ॥. ८०४६6 1. ~ 6नप. 
प)88166--ए्)6, 8176-1 >८ 44 10९6068. 8166/8--2. 


{1068--प ६0 ४ 296, 3010-6 १०8६४, 20. 9 6190188 
--220. (0४101616. 


38610110 : 
हरिः ॐ ॥ त्यं चिद त्रिभूतयरमथेमश्वं न यातवे | 
कक्षीव॑तं यदी पुना रथं न छणुथो नवे ॥ 


26 : 
समानी ब आङ्रूतिः समाना हृदयानि बः । 
समानमस्तु बो मनो यथां बः सुसहासति ॥ ४९ ॥ 


174 4 7280 एणण प 04761060 0४ 


(10100 : 
इति अष्ठमाष्टके अष्टमो(ऽ)भ्यायः ॥ ८ ॥ 
सिप्एणव्ः एह ^ 5४०. 0140001 400988६. 
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06 प्ण6 8६6 ९0887718 8 द0लन् छए6860हधपमो 9 ४06 
गत कीर सी एद इ6कत्त्‌ ०0 प्ि8 [क्र 79 6 (कण 


2018 1187098, 4.20} &1त 1118 8871077 0४ € [€ 
(1910668, 18] 87 51810100 81916118 07 06 ६४, 








॥ ऋश्वेद संहिता ॥ 
804. ?0-ए87.॥ 8 प्रा. 


ए पा0९118 0४810 १९ 20. 2850 ॥. 46 1. {&# (नपा. 
प0879166---29 06. &1796--14 >< 87 1161068. 3066४8--18, 
{1068-8 ६0 & 286. 90९0-6 रश. 0. 9 09111188 
--220. ` 0110166. 
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6101918 :--106 148. 18 19 &००व ९074160. 


॥ ऋण्वेद संहिता ॥ 
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-220. 01001618. ४ 
8९107108, ९०१, 60100४९८ 89 इपणुष--8906 28 20०. 3038. 
.<०७४8 :-- 16 48. 18 17 €ढ८ना6० 6006. 
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॥ ऋग्वेद संहिता ॥ 
806. 86-ण९7^ 3411 116. 


पि0 00४८6 क़ 5 पला. 
0 प08{8.166-- 28061. 8126-6 त्र >< 4 1116068. 8066४8४-- 1 (6४)). 
{1068-9 60 9 086. 9८00-0 6१808 ८21. 0. त (४91६088 
--9. 10100168. 


© 61910 : 
अथ टठक्ष्पीसक्तप्‌ ॥ 
अरायि काणे विकटे गिरिं गच्छ सदान्षे | 
चिरिंबिटस्य सत्वभिस्तेभिष्य चातयामसि ॥ 


6; 
परीमे गामनेषत पयेभ्भिभहूषत । 
देवेष्वक्रत[:] श्रवः क इमाम) आ दधषेति ॥ 
(10101010 : 
इति लक््मीनारायणसूक्त समाक्षम्‌ ॥ 
प] ७४ : [9 काणा0ण्ड०९ ऽपर & . 
6.६४ }४ ए {{1-8-13, [1089081४ {~ 12-155, 


601118.1128 :--- 11 ४06 0६101178, 6018 इच ५९ 18 18706 98 [49181101 ऽप (9 
एप 8 06 @प्त 86 [49111082 908. 8681468 11118 


लक्ष्मीसूक्त, 01118 108. 6081008 {066 076 9िप्र(88 : (1) श्रीसूक्तं 
(80००5--1-8), (2) देवीसूक्तं (8-4), (8) बच्ित्था(१) सूक्तं (4-6). 7४8 
1181901 एतत) 18 880 00० 28 शिररिविर {70101 € ०8106 0{ ५9९ 
866 श्िर्रिंविठ . "1"1;8 18 ०8९ {07 {6 ४17६ 04 9 व ण्शा9॥$ --- 
अलक्ष्मीनाशना्थै . ६००९१६५ 198 {19 {काप 1० 18 दण व्रणः 
16874108 16 1४0150० 07 118 8५४ :-- 
४८ अछ्ष्नीना शनाथं तु जपेन्नित्यं शिररिबिठम्‌ । 
अपामागेनयीं शाखां घदर्भा घट वीरुषैः ॥ 


गृहीरवाह्मानं पावयेदधश्चोध्वै च निव्यशः । 
आज्यं वानेन जुहयारपदस्तं दरातीदेश्च ॥ 


1 76 4. 2८80 06.14.100 07 


यष्टेण नुदते दहादलक्ष्मीं शततवार्षिकीं । 
चान्द्रायण रज्रेतत्सुक्तं सिद्धिकरं जपेत्‌ ॥ 
अलक्ष्मीयदते देहादपि वषेसदहसिकी । "' 


1116 8. 15 106 9660766 8 एत्‌ 18 10 &00 ६००0४. 


गिनती 


॥ ऋग्वेदसंहिता ॥ 
807. ए0-४ए)9 5 पा. 


ए पा06111६ (41910 ६प6 ०. 2354 ०. 228 1. 1 (५0 प्रप, 
10808066 28061, 925--8त >< 4 10९८068. 806608-- 74. 
111768---1] ॥0 » 2868. 8610-6 १९०8९ 8, ०. ० ७८411098 
-- 115, {016010101616. 





36&1010--&81206 98 0. 262. 
6 : 
सानो दुहियववसेव गत्वी सरस्धारा पयसा मही गोः ॥ 9 ॥ 
0101010 : 
अष्टमाष्टके चतुर्थो (ऽ)6्यायः 
9४०1९ : 10001 4 इभ. 1--4 4१02१४६ 80 1--19 288 
10 196 ' 8110 40 $ 9. 
4.819.178 #{11-1-1 {0 #111-5-19 (9). 
17990812 2-4-46 10 \-9-101 (9). 


16008118 :- 118 108. 68४18 00 19. 116 जौ शद 9 {76 19४0 भ ४६४ 
ण 06 800. 4 १९६१४. {106 (४8. 18 014 92 1101 866606व, 


॥ ऋग्वेद संहिता ॥ 
808. ?0-एए74 86 प्रा. 


ए0618 ©9810&०€ 79. 2354 0. 96 1. र लप, 
3प0809166--2808८. 8188-8 >८ 4 1010168. 806608--150. 
1{1068--¶ 0 # 2९&6. 8010-6 2.18. 140, ग (500 88 
1430. 10८०616. 





१.५.41 0 १831598 144 
3661010--891116 98 ५. 262. 
11 ; 
यः परस्याः परा्रतस्तिरो (धन्वातिरोचते । 


स नः पषेदति द्विषः) 
प०] ९५४ ; 21100 4 &{० 1. 1-6 44118 ४१6. 
6६१९५४६ ४ {11-1-1 10 ‰1{11-8-45, 
22716818, > - {- 16 {0 3-12-18. 
पिला :-- 1118 8. 0168185 की 616 छात 10 ४16 एल्द्र्पणोएह् 9 10€ 
58660216 {र 0† {116 46 ५8४ 9 ४1८६ 81 ^ ५098४. 111४ ४8. 
18 108८115 ४९6५९०6 &त {8 € प्रप} कठ 0, 








मौ 


॥ ऋग्वेद संहिता ॥ 
809. ?6-एष्ट7^ 8^प्ता1^. 

५. 14. (0ाच्छन्गः). 0. ७.  $प0१,८6--1290५.  8126--13>८6 
16068. 870678--88. [1068-9 0 & 296. 8८ष0ध-- 16१४ 
088. = व0. 0 @क्त096 ~ 1450. (00166. 

361111110&--9€ &8 १०. 6. 

५96 896 ©010101109-- 8916 88 कप ५. 303. 

ऊपर ०] : 1६00 ^ &ग४. 1-6 4 51198४88. 

8087४ ¢ {{{- {-] {० *“111-8--49. 
20128008.12. 2-4-16 ६० + -12- 191. 
61818 :- 11118 8. 18 8८८८716 ‰१त &००त्‌. 





॥ ऋग्वेदसंहिता ॥ 


310. 80 -४7/ 99710114. 


8. £. 0011609. ०. 13. 8 प०88०८८-- 2806. 8196-9 >८ 4 
1061068. 8666-0, 1168-1 ¡ {0 & 86. &ल]1-- 
6१९89. 9. @8711198--- 1480, (0666. 

66101106, ५४५१ 8४८ ५००0०४58 01८ 86 ०. 809. 

28 


118 ^ 22808777 02 06.16.1.06008 0 


01667: 10111 4 8६2. 1-8 ^ 41) द्वप 28. 
५8९18 ४ {11- {~ 1 10 $ {{-8-49,. 
10900818 > -4- 16 {0 ---12-191. 
९108118 :-- 106 208. 15 8666160, 186 ण्ह 1प्८]) न्धा छप 917 18 
08161 16808016 10 1180 1218668. 





॥ ऋग्वेद संहिता ॥ 
811. ?0-एए.^ 8774. 


7. 8. 0नाष्छ्०ण प. 8. 80591८८०, 81४6--108 >८4 
1101168. &0668--113. 1168-7 0 ॐ 826. }भध---6प 2 
1869. 0. ग @0{096-- 1450. = (01110166. 


2860101110& 8०१ €10-8क7ा€ &8 9. 309. 
(1010000 : 
इति श्री ऋग्वेदसंहितायां अष्टमाष्टकेऽश्टमो (ऽध्यायः || ॐ इषे त्वोर्ञ त्वां ॥ 
शके १५७४१ प्रमाथिसंवत्सरकार्तिकञचदधपूर्णिमायां भोमवासरे राक्षस- 
भुवनकरकमलाकरभटरख सू च(ना) रामेण खिखितमिद्‌ पुस्तकम्‌ ॥ 
८८ माधुयेमक्षरब्यक्तिः पदच्छेदस्तु सुस्वरः , 
धेयं ख्यसमर्थषु(थं च) षडेते पाठका रुणाः ॥ १ ॥ 
गीती शीघ्री शिरःकम्पी तथा ङिखितपाठकाः । 
अनथजञो(ऽ)र्पकण्ठदच षडेते पाठकाधमाः ॥ २ ॥१ 
प्रमाथ्यष्दे सिते पश्र पौर्णिमा मोपवासरे । 
रामेण लिखितं पुस्तं(कं) कार्तिक्यां तज्पट्रणे ॥ १॥ 
राजगृहे धमेसभायां वेणुगोपाङसभिधो ङिखितमिदं पुस्तकम्‌ ॥ 
प्रमाथ्त्ब्द्‌ पिते पक्षे पौणेगस्यां तु कार्तिके । 
रामेण छिलितं मभ वंजयुयां तुं पुस्तकम्‌ ॥ 
श्रीकोरहा पुरमहलक्षम्ये नमः ।। परमद्िवः शरणम्‌ ॥ 
४16८४ : 102४0 ^ 8०८8. 1--8 40.98६. 
६९12 ४111 {-] ४0 ४ {11-86-49 [11200819 - -4-46 #0 > -12-191. 


9.6.785 04 08061९15 19 


{18109218 --- 11176 8. 16 2६६१{€11 अत्‌ 18 1 2०४९८८४ ९009410). 
"€ 708. 18 १९१९ &9}9. 1 प.41 ५1 1819 ^. 1), "06 8८17685 81116 
18 89) 6011 4118128 311०008. 


नकम जवने कनन = सरार 


॥ अभिश्रवणसुक्तम्‌ ॥ 
812. ^8प्158^ ४८ ^ आता. 


पा 1016८वं $ उप्पल. 
1051066 -{१&€४. 126-- 104 >८4 17०६. &1908{8-- ४. 
{106६-9 {0 ® 96. ७610016 राद. १40. 01 (1910018 
---30. 10८01101 (५८४४8 €). 


68611101 : 
॥ श्रीच॑पकेशः प्रसन्नः ॥ ॐ ॥ 
^ भतिं राजवाभर्व 

कृणुष्व पाजः प्रसितिं न पृथ्वीं याहि राजेवामर्वौ इभेन । 

तष्वीमनु प्रसितिं दरणानो(ऽ)सतासि विष्यं रक्षसस्तपिष्ठैः ५ 
716 : 

आच्या जाजुं दक्षिणतो निष्मं यज्ञपरभि गणीत्‌ विश्वं । 

५ | चिन्नो 

मा रिसिष्ठ पितरः केन॑ चिघो य़ आ(गः पुरुषता कराम ॥) 
पणवा : ^+ णाग ४808, $+. 
(१116 &.10101619.प९.8 8४४ 18 ९0100086 ° {06 {010 खाप :- 
& 8६818 {11- 4-285-25 8.14 # [{-0-11- 1६. 

{60816 :--116€ १48. 18 तात्‌ वत्‌ ।पछरप्ठौ तायाः (+ वष018 शप 18 
प्४९त्‌ {07 £ 6४28 ४८६ ° 006"8 61601165, इष्टा 88 प€ए१}8१ ६0778 
९८. ‰€&४10108 6 शापा ०&& ज = 1018 उत8, ९8२ ०]२६.*8 
(१1411219 1088 106 {0110510६ :-- 

¢ छुष्ेति जपन्‌ सूक्तं रत्नस्य 
कणुष्वात जपन्‌ सूक्तं रक्चाच्तन्दस्युसवृनः । 
अरातीनां हरेत भागान्‌ रन्लास्यपि च नाशयेन्‌ ॥ ” 


118 8. 1768.18 04 17 {02 न पि पह लद्वााल्लाि भका 
© ४16 84) 40 शद 17 {11€ 8 4 818. 


करकः भनभितेकोमि 





180 2. 70780 प्रह 0/.14.106085 © 


॥ आनोभद्रसूक्तम्‌ ॥ 


313. ^१०08॥ 7 अ+. 


¶, 8. ०1160 प्र 9. 42 8 उप081271९6-29]06. 9126--104 >८ 84 
1061168. 916€66--6. 14168--{ {0 » 286. 8ल100-- 6१ 
18817, 0. 0 ७४800889. 0 [ो€06. 


28610116 : 
 श्रीगणेक्ञाय नमः ॥ 
हरिः ॐ । 
आनो भद्राः क्रतवो यत॒ विश्वतो(ऽ)दग्धासो अपरीतास उद्भिदः ' 
देवा नो यथा सदमिदृषे असन्नप्रायुवो रक्षितारो दिवेदिवे ॥ 
071 : 
अधा अमित्रां भवताशीषणा अहंय इव । 
तेषां वो अ्िदग्धानमभमृब्हानार्भद्रो हतु बर्दवरं ॥ ९५ 
युश्वामित्ना० ॥ 
01010107 : 
आनोमद्राःघक्त) संपूणेम्‌ ॥ 


8प्रव्छ : &10008त78 उपाप8 0 ददप उतार, 000 छा रा86 (णतप 
६ 98111180 8. 


1068 61010198 §िच्ताद+8 18 0110100564 ॐ {6 {0110 ण्य प्टा868 :--- 


860०. 7. आनोभद्राः-- ^ 1, 6. 15-16. 


1. स्वस्तिनो मिमीत , 1.3. 
छ 111. सखस्ययन ताद्य {९ - ५ €8 

+य नो ५ 1 ॥ ०. 6. 1-2 छा) 
1४. उन इन्द्र 481४} ४. 38. 25-80 "८2188. 
॥ ए. आश्युःरिक्ानो-- „ णा. 8.2 & 23 

असो या सेना) 7 
र ] €~ # 608, ० 2 

ए. वरवरं ( "र | प्ण 28. (1-8 कम). 

„ गा. मुञ्चामित्वा० ^ ए, 8. 19. 


9.4.78 ^ पठ88 161 


{62118 :--1116 08. 18 ०1. 9०१ 8666284. -1126 1081068 18 ग [पताका 
1180018 0ौप्€. 1118 9१९ 18 ०६6त {07 &।} एप1068107 फ {प्रणट©प्8. 
८९६१८61० ४16 अ 11508 0४ 91118 छप ४९, 811191९ ४8 4 १161088 
288 116 {0110 स 2६ :-- 

:* आनोमद्रीयमायुष्यं वैच्धदेवं जपन्मुनि. | 
मुमूषैरपि जष्वेतदीधेमायुरवाप्रयात्‌ ॥ 
पितृणां श्राद्धकाङे तु मभ्वित्येतततृचं पठेत ! 
अघोराः पितरस्तस्य विशन्ति ज्योतिरुत्तमम्‌ ॥ 7 


ए6810468 .41010118618 1५, 6018 ६. ८011{81118 {0 0{1)€7 <प्}र - 
128, {116 8810618 छप ॥& 900 {768 «180 इ पार १8. 





चिणि मेषयनन 


॥ आनोभद्रसूक्तम्‌ ॥ 
314. ^१081./^ 024 ऽएष्^ 


¶, 8. (1011€00. ०. 31. उप 08{8166--9]06. 8126-9 >< 4 
171८168. &0668--4. [1088-1 1 10 & 286. 9८८{{--12€ 8. 
28.1.०0. 9 ७८90{098--88, 00101666. 


0681011 १०५ 6०त--88116 88 9. 313. 
इपर ७०४ ; 4००07979 ईप 01 84110808. 

{18.78 :---86 7,601.8 01 रप. 2313. ए पला) ` दान दन्द्र9 + {4} 8८६ 
"'आड्युः शिशन) ($) +© †गा०क्णह 86 करतताप्िगा9ाा हार्ट 37 
{1018 2/8: 
यत इन्द्र--वज्ररि.भक्षतुः (1-4-98 & 39 प्र ६४8. (18-18 एष)). 
४०अद्रं नो अपिवातय मनः" (प71-7-2 (18; ए). 

11018 ¶8. 15 {1८0710४ 8९661716 80 18 70 &००व ५०८४०. 


-वयतयतनयत्कयं 





॥ ओआनोभद्र सुक्तम्‌ ॥ 
815. ^1११08 ^^ ए. 


4. 8. ~जा€ल० ०. 32. 8 प०8४९.८6--80@. &176--92 >< 49 
10168. &16668--6. [1068-9 ६0 & ८86. 86८८-6 ९8- 


182 4. 788८ एप्प 04741.06एषह६ 07 


18480. ०. ग (0708888, 01066. 


1ए6417011--88116 85 0. 318. 


1: 

" यस पुत्रासो अदितेः प्र जीवसे मर्त्यीय । 

ञ्योतियेच्छत्यज॑सरं ॥ 
(0107070 : 

शंतिपाठः समाप्नः |¦ सांबमूतिनेदं ङखते ॥ 
इप्णुष्ः +10008त्‌79 इपष४४ ०: सणर्3. 
6191105 :--ध66 0. 319. 10 26416070, १० 8660008 : 

1. यमूषुवाजिन+युबतिं न शया (५६. पा, 8. 36. (3 प5)). 
2. महित्रणां+-यच्छन्यजसं (५8. ४111. 8- ५8. (8 [द75)). 
91 {0166 8018 6110106 'का111-- 

1. तच्छं यो राघरणीमहे+चतु्पदे । 

>. नमो त्रह्मणे+महते करोमि । 

2. शांता प्रथिवी+सवेतः ॐ शांति;ः॥ ३ ॥ 


&8 &1ए€0 8४ 116 60 ° {118 5. {{ 15 ४6८लप्फल्पे ०१ 1810 {कधष 
&००६ ९0061101). 


यन्नि धम कयरवधयककनयग्र्‌ 


॥ नवग्रह सूक्तम्‌ ॥ 
316. १॥४५6॥^7^ 50. 


¶. 8. (0116609 0. 18. 8081४9८6 -- ए ए0&. 2126-9 >< 4 
17668. 806९8---$ (2-6). {1168-6 {0 8 {9€. ऽनलव-- 
6१18, 20. 91 @18101886--80. 10600 [0166 (४8 
06170178). 


86101117 : 
...-(गा)यत्री ॥ रद्रप्रीत्यर्थे ज० ॥ 
ॐ ॥ कदुद्राय परचेतसे भव्याय तव्य॑से । 
वोचेय श्तं दे | ३ 4 
आप्यायखं गोतमः सोमो गायत्री ¦ चन्द्रभरीत्यरथे ज० ॥ 


8.48 14 पए८85.1578 


1839 


ॐ}, आ प्यायस्व समैतु ते विश्वतः सोम इृष्ण्यं । 


मवा वाज॑स्य संगथे ॥ १५ 


8116; 


स चित्रचितरं भरद्राजधित्रगुप्रस्धिष्टुय । चित्रभीत्यर्थे ज० ॥ 


(01010760 : 


116८४; 


2 ॥ स चित्र चित्रं चितयंतथस्मे चितक्षत्र चित्रतमं वयोधां ¦ 
चंद्रं रथि परवीर वृहतं चद चद्राभिंशेणते युवस्व ॥ ३ ॥ 


इति नवमरह मन्त्राः समाप्ता; ॥ रोषभद्वात्मजवालास्यस्येदं ॥ 


{1/1 1/1. 1141 


106 9१९६8119, उप्र $& 18 00100086 ० {176 {0110 शा 7:-- 


ध 
1. 


1988 


४, 


५. 


४11. 


© 


{४ ३. 


(ॐ कट्वुद्राय० 

(1) आप्यायश्ल० 

(2 अप्सु मे सोमो० 
(ॐ) गोरीर्मिंमायण० 
(1) अभिमूधां° 
स्योनाप्रथिवी ° 
कुमारं माता० 
उद्वभ्यभ्वं ° 

इदं विष्णुः © 
सहक्षपषाः पुरुषः ० 
बृहस्पते अत्ती° 
(2) इद्रः श्रेष्ठा° 
(3) ब्रह्मणा ते° 
(1) शुक्र ते० 

(2) इद्राणी° 

(2) इद्र बो० 

(1) शामग्नि० 


(ॐ) 
(1) 
(2) 
(2) 
(1) 


{66169 668. 


# ॐ # #@ छ # ठ # 


^ 80५1२ 8. 


23 
19 
9४ 

११ 

११ 


*# 


# क # # # शि 


1. 


४६ 
९ 


297 


6890 


५11. 
११ 

१ ५8 
8१0 


{४. 


४111. 


४. 


6५६, 


{पत्‌६. 
90108 ((8,1101:9) 
+] (8.6) 
91140 
4 १ 28.12. 8. 
1, 10141 11 
114. 
38 
७ 180 प्र 
[>प्158 
1441... 
{042 
98101181 
पर्स 
{1001 
{04८8 


2811 


8 0880 66447060 ०६ 


(2) प्रजापते 9 , पा, प, 4. ए9ोड8 
3) यमायण० प. 6. 16. ६0४ 
प. (4) कया नः | 11. 6. 24. एद 
(2) आयं गोः० , एनाः 8.47. 888 
(8) परं मृत्यो ० , पा. 6.26. ग्क्तिप 
12. (1) केतुं कृण्वन्‌ ० , 1. 1. 11. हप. 
(2) ब्रह्मजन्ञान० ॥ प्र, 1. 6. ए क्ष 


(3) सचित्राचित्रं” | {[. $. 8. षट्पए४९. 


(6118178 :-- 1118 (48. ५००08 99961809 £ ्{४-118 1618060 9 


116 1811668, 68८} 810 पा} {प्र 81116€त ६०68, 8600४४6 
९0प्७१ 88 & 110. प्ला९6 एप प्षं08, = 47 {06 एष्टा ०६ 01 
6901 र 06 दृष्ठ, ९10876४5 81 १९४ ६१6 8180 ह्ापछा), 11018 
18. 900 प01क 06108 10 {6 एटा 9 {6 1170 एए 06181111 
{0 इपत४ 10 € 419 वषप्०. 1४ 18 ४५९९०१९ ४० 18 10 भिषा 
00५ 00741100. 18 इवा{8 18 (६९०९७४१ प8क्त्‌ {6 ४6 क&पुण्ना०प 
9 16 €] 6668 {०१९6 ए ६06 2106 19.618. 


॥ पञचरुद्रसूक्तम्‌ ॥ 
517. 2^१6॥ 07084 भाण ^. 


एप ना8 {910६6 20. 2480 ४. 2246 1. 1070॥ धनप्र. 
8प्0881166--9]06. 8126-0 >< + 1116068. &0666--. 


{1068-8 ४0 9 29९6. 8८10-9 १०8. प्र. जा 7616088 
---68, 0110166. 


0610171 : 


कदुद्राय प्रचेतसे गीग्ुष्टमाय तव्य॑से । 
वोचेम शंत॑मं ददे ॥ 


6 
मानोंवधीरढमापरादामाते भूप प्रसितो दीष्टितस्यं। 
आ नो मज वर्हिषिं जीवशंसे यूयं पत स्वस्तिभिः सद। नः ॥ 


8.78 ग 408८8118 186 


प]: 5९12 पा. 


18 इपर 18 60010086 म ४116 {011५ भग ्एः-- 


6 कद्वुद्राय० 4 &08 1२४. 1. >~. :26-५. (9 1९18}. 
1. इमा रुद्राय 1 1. 8. 66. (11 118). 
प्रा. आते पितमेरतां० 11, 7. 16-18. (18 वड), 
19. सोमारुद्रा० न ४. 1. 18. (4 18) 
ए. इमा रुद्राय धिर० ४. ५. 18. (४ ए). 


11081 2०. ज 8 46. 

{6108115 :-- {116 पढ16 “0 क८््पत४"' 15 = वप+6 दाहाल फ 
{6 ©060#8 = {118 8प्रार१४ 81066 न)6 पमरप 86८0६ त काह 
8प्रा्9, 21& ॥१९८ 80 €द{0)8 16 रए ्€8 ग &०त पता. 16 


विनियोग ° ##8 पच्चरुद्रसुक्त 18 ४118 &1ए९० 10 16 -&ए१0४छ०४ ० 
्पा18.18: 
:‹ रोद्रीभिष्षडूमिरीशानं तुश्रूयाो दिने दिने । 

स नारीसहितः शान्ति खकरात्‌ प्रा्रुयात्त्‌ सदा ॥ 

एतेनेव षडर्चेन जुहयादाञ्यमन्वहम्‌ । 

चरं च कल्पयेद्रौद्रं भूतिकामोऽथ पवसु \: 

हमा इति जपेच्छश्वत्‌ राद्रसूक्तं द्विजः चिः । 

आयर्विथां धनं पवान्‌ गृदांश्चाप्रो्यनामयान्‌ ॥ "` 


(16 {38.11 96:08 188 {0656 © 8६४8 € 6४ ध्ार = तप्र ४116 
20010189 वलालाप्ज ०( 906 &र्ष7 ह वपा कला तन्मार्‌ एत. 
("16 148. 18 ४८6०6 त 18 17 {क्र &००त ५००1४५०१. 


विषपनवनिवदयवतेेर्य 





॥ पञचरुद्रसूक्तम्‌ ॥ 
818. 26१6८800 4 8507471. 


ए पणन्‌]*8 @2६8{9हप९ 1०. 2430 ४. ८५९€ 1. स्४४ ल्मगप्रफ्, 
8प६४106--एष0€. 812८-1 1 >< 44 1०५68. = 816608--8, 
{५१०8--प¶ ४0 ० ८०७, 30स0-- 06र ०. 0. णा (1900798 
2 


186 ^ 22860प्श प 66141066 0४ 
86111110 : 

) श्रीगणेश्नाय नमः ।: 

कदरुदरायेति नवचस्य बक्तस्याधोरः कण्वो रुद्रा गायत्री । 

जपे विनियोगः ॥ कद्ुद्राय भचेतसे° ॥ 


2,06; 
त्य॑बके यजामहे सुगंधिं पटिवधनं । 


उवारुकभिंव बंध॑नान्मृत्येच्षीय माम्रतात्‌ 
(10101010 : 
इति पचरुद्र समाप्तम्‌ ॥ 


&प्ण]ल्6४. = 287९४४पत प उप्र 8. 

618 118:-- 11118 148. 18 00100 10086त्‌ 0 86४6 प 11811 86९610118, 0{ 0९) 
॥116 081 11166 876 {116 88106 88 0. 314. {06 एल810109 {छप 
&16 &8 {0110 8:-- 


1. (4) आवो राजानं० 48५19. 111. 4. 20. (19 वात. 
71. ($) तमुष्टहियस्सिषु° „+ ए. 2. 19. (114 पः). 
117. (6) भुवनस्य पित्तर० „+, ष. 8. 6. (10४) एत). 
1. (7) अयवक यजामहै ,,: प, 4. 30. (1) व). 


{0 8161107 {0 96 1&&{ "00681, त्नाः 618, <)2.16088 8906 
91110९8 816 8186 &1९60 17 लए 1681066९ ९८ 9668. (16 148. 18 
26006716 804 15 17 €» ८९1161४ ९8०08411011. 


जमाकर -येननक क 


॥ पञ्चरुद्रसूकतम्‌ ॥ 
819. ५१८५१०१4 5 एप्त का. 


य, {1. 016०४. 2०, 20. 9 प्08{&166--29 06. 8126-6 2८4 
1061068. 8186668. 141068--6 {0 ‰ {€ 6. £ 0६--16१९8 - 
2४. 0. 9 ल 111188-40, = 10000101606. 

86611908 : .' | | | 
....भज ॥ यास्ते प्रजा अग्रतस्य परस्मिन्धामश्रतस्यं ` 


मूषो नाभां सोम वेन आभूषंतीस्सोम वेदः , २ 


948 प्प ^ वण80ा 18१ 


01 : 
शव॑नस्य पितरं गीभिराभी रुद्रं दिवां वधेयं रुदरमक्तो । 


वृत॑मृष्वमजरं सुषुस्नमधगपुषेम कविनेषितासः ॥) 
8001००४; {28.116877619 8४8. 
{61119118 :---&८6 0. 317. 11 24416101, ६० 01016 178. 
1. आवो राजान ० 4 क्ष, 7, 4. 20. (181 ए). 
2. भुवनस्य मितर० „५ प. 8. 6. (000 एर). 


४78 1७1 8† {116 ९पत ° ४118 48. 118 48. प्रधि 0608 1 
111€ 1881 ०१५ ° ४16 19.5६ {¢ 0718 [ष 6 श¶्ि #88 9 ४116 
त ^ १11४8४2 9 ४16 181 4 &0 1०. 06 248. 18 2666४४6त. 1{ 18 
1) 8 रछा1-0प्ौ 60761000. 





॥ पञ्चरुद्रसूक्तम्‌ ॥ 
820. ^१64^70774 0ए7^ ध. 


1. 8. ~01160न० क०. 45. उप76†&०८९--96. 8176-8 >< 4 
1101168. 8166{8--4. 1410686--9 0 9 86. 860४ 
{06128 0. ज ल४क988--60., 001016४6. 


26111108 :--881706 88 9०. 317. 
0५ : 
अर्ये मे हस्तो भगवानयं मे भगवत्तरः । 


अयं मे विश्वभेषजो(ऽ)यं शिवाभिमशचेनः । ॐ ज्ञातिः ॥ 
(10101000 : 
इति पच्चरुद्रः समाप्ः ॥ 

8४}€८॥ : 2&1,८8८८९४ प्री †8. 

पिदा ह8:- 968 नि. 344. ण 8वाप्र८ण, १6 8९008 (0४6 पर8 प्र) 
&7€ ¢19€17 &{ {136 5०५:-- 
(1) आवो राजानं+कृणुध्वं 48818 11. 4. 20, (18 कस). 
(2) ॐ तमुष्रुहि यः+दुवस्य ॥ 1५. 2. 19. (18४ प्रा). 
(3) भुवनस्य पितरद+नोषितासः  , प्र. 8. 6. (1४५४ र). 


18४ 


4 788(ाधएणण प्र 04741060 07 
(4) शयवक+मामृतात्‌ 4 शध प्र, 4. 30. (98 कपर). 
(5) अयं मे+मशनः „ पा, 1. 25. (४9 (द्वत). 


116 118. 18 7107 ४८९6६ &०५ 18 10 8 &00त 6061007. 


षयि 


॥ पञरुद्र सूम्‌ ॥ 
521. ^^ 084 50747. 


¶, 8, 011660० १0. 46. 9प05४166--9.106. 3126-1 >< 54 
1061068. 906€{8---8. -411168-- 10 {0 9 286. &8टा0-- 06९ 
08९8.1¶. 0. ज (न 1{1195--60. 01070166. 


26६10111 :-8906 #8 प०. 814. 
0700 : 
अस्मे रुद्रा ग्रेहना पषतासो बृ्रहस्ये भर॑हूतौ सजोषाः ¦ 
यः शंस॑ते स्तुवते धाथिं पञ इदरज्येष्ठा असो अवंतु देवाः ॥ 


9१४०१86६ : 2768प्रत४४ (~प {8,. 


प्र6ााश्"{8 :--866 240. 514. 


(1) भुवनस्य पितर+नेषितासः (लश्रुभ ष. 8. 6). 


(2) उयवक~+माभतान्‌ अ 7, 4, 30). 
(ॐ) अयं मे+म्ैनः ( ,, पा, 1. 98). 


--{11€86 {11€€ 78 &1€ 0101466 1) ५8 078. &6 72) 8107 
18 ९1९1 {16 {0110 फा7६ ए अम्मे रुद्रा+देवाः'” (4.89 ४. 4.13 
([&६( ए). 116 8. 18 8666१61 व 18 7). 8 &0०त &0द1४0४. 


\ पथरुद्रसुक्तम्‌ ॥ 


322. 2८4१7774 8717. 


¶‰, 8. 0नीद्ट्षठत 0. 14. इ प्08४1८९- 901, ८6--¶> >< 3६ 
1161168. 80668--6. 111068--¶ {0 & 8.६. 861] 06९४ 
०६९9. 0, 0 60118595. = (0119101666. 


ए6्011--89106 8९ प ०. 314. 


8.48 04808 169 


770 : 
तिग्मायुधौ तिग्महती सुशेवौ सोमारुद्राविह सु खृरुतं नः । 
प्र नो मुचते वरुणस्य पाज्ाद्रोपायते नः सुमनस्यमाना ॥ ९ ॥ 
आबोराजानम्‌ ° ॥ भुवनस्य पितरं° ॥ 
8प]द्<४ः = एाठकप्त्‌८ उपरि. 
पलश181र5 :--6€€ कप 0. 317. (116 (टपा {018 48. 18 {1786 116 


4111 86071 18 &1 9९४ ॥€१४€ %§ 116 5711 81 116 911 18 11866 88 
1116 -{111. 


11116 148. 18 101 86८62६6. 1 18 17 &0०0त ८०ापत्मः. 


# # 








॥ पुरुषसूक्तम्‌ ॥ 
828, एए 054 50141. 


{पपाले18 (9०६ पठ अ०. 286४. 388 1. 104 6जपा9, 
५ प्18681166-- 31€1. 3126-1 3 >८ 8 1106068. 318608--2. 
{1168-8 ४0 & ‰28्€, 96110 126१808817. 7०. 9 80. 
11188 ~ 54, 0701606. 


„ 3617707 : 
सहस्ंशीषो पुरूषः सहस्राक्षः सहरसपात्‌ । 
स भूर्म विश्वतो वृत्वात्यविष्टदशांगुलं , 
7: 
संस धनंपुभयँ समाकृतमस्मभ्यं दत्ता वर्णश्च मन्युः । 
मियं दधाना हृदयेषु श्रवः पराजितामो अप नि ठयतां ॥ ४, 
(01010107 : 
इति पुरुषसूक्त समाप्तम्‌ । 
७016 : एपप६० एप ४४. 


11016 $च्४& 18 ९0101086 ० {116 {0116 शा 0६ पा 86008; 


1. सषहस्रद्ीषींः+संतति देवाः 4०. पा, 4. 117-19. 
11. अतो देवाः+-परमं धदं ह 1. 2.१. 
111. वि्तश्च्चुः+-देव एकः , पा. 3. 16. (ॐ प्र). 


1. सदश धर्न4-अपनिखयतां ् प. 3. 19. वट ष्ट). 


{90 & 2780१ प्ट 64141060 0 


[दर€पाश्न'द8 :-11 11686 {0 प्र, 1116 86601 86010 अतो देवाः + {0008 
2180 8 860{700 ० पष्प प्राप 87 106 {0 प0-- ' स्चुष् धन ० 
{0718 9180 #16 188} प ज 07 ४प दपा. 1116 8, 18 8666716 
811} 18 1 €2९6116€1{ (ध०ााता्छाः). 


77९ विनिग ० ५०९ पुरुषसूक्तं 18 &1१€ 10 668] 19 {6 
एि्र०115०8, 9 8910218. 16 {गाता = स179 ०8 {1४6 & &004 
80111111. {116 88116; 


४४ शुद्धपक्षे शुभे वारे सुनक्षत्रे सुगोचरे । 
दवाददयां पुत्रकामाय चरं कुवीत वेष्णवम्‌ ॥ 
द्म्पयोरुपवासस्स्यदेकादशयां सुराख्ये । 
ऋरगिमर्पोडराभिस्सम्यगचेयित्वा जनादेनम्‌ ॥ 
चरुं पुरुषसूक्तेन श्रपयेत्पुत्रकाम्यया | 
्राप्नुयाद्रष्णवं पुत्रमविरास्सन्ततिक्षमम्‌ ॥ 
हुत्वार्भे विधिवत्‌ सम्यक्‌ ऋ ग्भिष्षोडशभिवष ; । 
कृताञ्जरिपुटो मूत्वा स्तवं ताभिः प्रयोजयेत्‌ प 
आयुष्मन्तं शुं सूते परसमेधासमन्वितम्‌ | 
धनवन्तं प्रजावन्तं धार्मिकं सासिकं तथा + 
अप्म्नो हृदये सूर्ये खण्डिरे प्रतिमासु च । 
षट्स्वेनेषु हरेस्मम्ग चेनं मुनिभिः स्मृतम्‌ ॥ 
अप्र क्रियावतां देवो दिकषि देवो मनीषिणम्‌ । 
प्रतिमाखस्पबुद्धीनां योगिनां हृदये हरिः | 


तद्भक्तस्तन्मनायुक्तो दङवषाण्यनन्य भाक्‌ । 
साक्षात्पश्यति तं देवं नारायणमनामयम्‌ ॥ 


सवेत्रैवाद्मनार्णनं पश्येहषिपरायणः | 
जपश्चैव सदा स्नातः पवित्रमिद्मुत्तमम्‌ ॥ 


8487१ 1४4०8058 191 
अपि पातकसंयुक्तः कालेन सुकृती मचेत्‌ 1 
येन येन च कामेन जपेदिममृषिं सदा ॥ 
स सकामस्समृद्धस्स्यान्‌ श्रदधानस्य ऊुबे्तः । 
होमं वाप्यथवा जाप्यसुपहारमथो चरम्‌ ।: 
कुर्वीत येन कामेन तस्सिद्धिमवधारयेत्‌ । 
ज्ञानगम्यं परं सुक्ष्म व्याप्य सवं व्यवस्थितम्‌ ॥ 
प्राह्ममलयन्तयल्नेन त्रह्याभ्येति सनातनम | 
सहस्रशीर्षेति क्तं सवेकामफलग्रदम्‌ ॥ 
वेदगभेश्चरीरेण स ब नारायणः स्मृतः । 
ब्रह्मनद्ररुद्रपजेन्या अत्र छक व्यवस्थिता. ॥ 


एतत्तु यः पठति केवरमेव सुक्तं 
नारायणस्य चरणावाभिवन्श् वन्द्यौ । 
पाठेन तेन परमेण स्मातनस्य 
स्थानं जरामरणवर्जितमेति विष्णोः ॥ 
ह्विषाप्रो जे पुष्पेभ्यानेन हृदये हरिम्‌ । 
यजन्ति सुरयो नित्यं जपेत रत्रिमण्ड्टे \। 


इत्येवमुक्तः पुरुषस्य विष्णो - 
रचोविधिर्विष्णुङकमारनान्ना | 
मुश्येकसागंप्रतिबोधनाय 
दृष्ठ विधानन्त्विह नारदोक्तम्‌ ।\'' 


॥ पुरुषसूक्तम्‌ ॥ 
324. ए? ०५9 57५. 


9 धा 1611*8 8819 प6 अण. 2363. 2248 1. पम 24 दमप्रा, 





192 4. 0८80 04147060 07 
&082706--20€. 8175-1] >< 57 1116068. = 9116608 --4, 
1168-7 ॥0 9 786. 8010-6 १19४४. 20. 01 6४०1088 
--27. (00101616. 

26171 : 


॥ श्रीगणेशाय नमः ॥ 
सदस्त्ीषो नारायणः पुरुषोनुष्टुप्‌ अलया ब्रिष्टुप्‌ 
छन्द्‌‡ । पुरुषसक्तपटठने विनियोगः ॥ 


ॐ सहस्रश षोपुरुषः° ॥ 


ए 86 ५०नु000:-321€ 88 ०. 823. 
2प0]6४ ¦ एपप४ 8 प ४६. 

(6६ :- 1116 781, ०8१४६ 8५ 8८ र {016 7 पात, जा & ४6, 1 
80011101, @19€1) 1) {118 7/8. 866 0. 328. 4116 118. 18 8८८९6१6 
2116 18 17 €66116701 ५०70110. 116 1४६. 188 > 186} 1861दद"0प ५ 
07 10161 116 60818८68 80168 28 1{ नलया क 11106 उप्र, 


रि) 


॥ पुरुषसूक्तम्‌ ॥ 
825. ?एषएए5॥ शक ^ा. 


ए8प्19]1*६ (४४10 प€ 09. 245१. 186 1. 1४14 दग्र . 
प0६{4106--128 6. 8126-6 > { 101016६, 8)6€#6-- 4. 
{17168--प {0 & 226. 80101 06१818ध "7, ०, { (1016085 
--£2. (00201666. 

8610010--5810€ 98 0, 323. 

26 : 


तदिग्रासो पिपन्यवो जागृवांसः सभिधते । 
विष्णोयेत्प॑रमं पदं ॥ 
8016९6६; ए प्प&9 प {8. 


06098 :-866 0. 948. 0115 {16 787 29 86८०त] 8६60085 96 
्ए९ 17 048 148. (116 8. 18 ६6८८४१९ते 21 18 प लार &0०त 
00610. 


९408 114 पए ए8 {98 


॥ पुरुषसूक्तम्‌ ॥ 
826. एण 80 77. 


एप0911*8 (‰{910&प€ ०. 2460. 946 1. 6 (जप, 
8 प्08४8066--28.10€. 8126-1 >< 33 1160068. 891668--.4, 
{1068-6 #0 ‰ 286. 9061170{7-- 26१९०887, ०. ५ ६88 
--22, (10010166. 

3610719 ४०६ €06--8891)6 &8 ~अ 0. 325. 

81646; एप्प पार. 

{61181195 :-- {0 1118 48. 074 106 786 ६० 86616115 ५1 1 प 68, पद 
४16 £1९67. 966 0. 848. 


109७ 208. 18 007 96660६60. {+ 18 10 {&00व 6097४677. 





॥ पुरुषसूक्तम्‌ ॥ 
827. एएएए5^ ऽए्णश्ा, 

1. {/, 0नान्न०ण. प्ि०. 18. प 088006--02]€7, 8126--एव < त्वर 
190५068. 8668-2 (1-2). 141068--12 ४० & [>8£&6. ७61४ 
16१००89, १0, ०६ ७९०४ 88---22. 910016४6. 

26619०10 924 6€76--88106 88 2१0. 825 

` इप्ल्४: एप्प, इचा ४. 
ए608.8 :-111 ६018 248. 001 106 7786 ६५० 86611098 0 7 पा प४8, प४४६ 
86 †००१. ए07 ४०6 601060४8 0 परप 8४४४ 866 240, 8:24 


^€ एप्प एताह0&, 87 16011 [016४6 ८005 र $ धपा ४७, 15 {०० 
11) {118 248, 16 248. 18 86687664 &04 16 {090 पट 00 छपर. 


॥ पुरुषसूक्तम्‌ ॥ 
828. ए0ए054 ऽद्णत. 

४. &. (016०109 ०. 15 ५, = &प०8{९०८८-- 906. 8125 --10 ८43 
1900068, 3166४89. 14168--16 #0 9 >>&€. 86 
-6्भ्णद््भ्न. त9. ज उप086--22. 01001666, 

1 


194 ^ 72800 प 04761060 0 


26170106 816 5०6--8806 88 ०. 894. 
&प् ४6 : ए पप 8118. 

ए्विशा0क्नः8 :--866 20. 828. 0101 {16 7८87 †क0 86601008 8८6 ©1ए९॥ 17 
{078 108, 106 108. 18 &06अर6त्‌ ‰पत्‌ 18 प ४ [भिण ६००१ ००07 - 
1101. 11116 88706 (8, 60018108 †11€ # दा2.18 &7०त ६०6 +$ 
8188 8180. 


॥ रात्रिसूक्तम्‌ ॥ 
829. ए ^ ऽएएत५ 7. 


पि 00166 0 2प1611, 8 087816८€---2808४. 1826-6 >< 4 
11668, 91166४8--‰, 111068--¶ {0  [>&6, 9भध0-- 
06152. 0, 9 ७१९०००४६ 5. 10५00166. 


28611121 : 
रात्री व्य॑स्यदायती पुरता देव्यश्षभिः । 
विवा अधि भिय(ऽ)धित ॥ 

2 : | 

तामभ्निषंर्णा तप॑सा ज्वटतीं वैरोचनीं कपेफठेषु जुष्ट । 
र्गा देवीं शरणपरहं प्र षये सुतरसि तरमे नम॑ः ॥ 
सृतरसि तरसे नमोभ्नम इति ॥ 

प्०16८४ : 1 छप्ाद{४. 

(1118 89 18 6011 {0086त 9 {16 {0110 ५19& 86९10708 :-- 
1. रात्रिव्यख्यदायती० 45१४. ए. 7. 14. 0-8 8). 


7. आरात्रिपा्थिवं | एतः 1. ) 118 1 
सुतरसि वरप नमः { उष्यम्‌ प°. 95. 8, 


एला ८९8 :- [11 6018 (0118 86607 ४06 10911, 117 8० 147 २€868 816 
01111666 804 ९671868 {> 8४ {8 86. 10661619066त. 11616 18 006 
1887 81667 170 {018 148. 11160 ९0781005 {16 188} 0766 सए8 0 ४४6 
2511) + 1118 080 ४००९९. (10001618 5१6४ 11118, 19 14 . 14 प11९*8 
36600 2411010, 9 ‰&-१69, ४०1, 1 * . 2968 5355--586. 


70 विनियोग ० ४४८ रात्रिसूक्त 18 ५४८५ ए. [प १९ ए 
1610 18 0 8४प० ४1८9; -- 


84 08 णव 204 प8 ता 195 


:‹ रात्रीम्भ्रपथेन्मनसा सुषिः पणेत्रतो निशि 
यः कामयेत न पुनमोयेयमिति योनिषु ॥ 


सहसरद्रत्बो मनसा जयपेद्राङ्रीति रातिषु । 
सथारीपाकेन रातिश्च यजेताहरहर्निि ॥ 


तन्मना निशि चासीनस्ि्ठदहनि धार्मिकः | 
ऊध्वं संवत्सराज्चैव चरु पयासि संस्कृतम्‌ ॥ 
सहस्रकृत्व स्स्वेतेन दिवाहयोमो विधीयते ¦ 
जुहुयाश्जिशि पूवस्मिन्‌ भागे राल्लो समाहितः ॥ 
दिवा चाविदहपविं कायं छायायामंट् तेजसा । 
प्रतिप्रयत आत्मवान्‌ सृक्तन्तु मनसा जपेत्‌ ॥ 
संवत्सरे ठतीये तु सर्पिषा साधयेश्वसम्‌ । 
अथास्य वरदा देवी रात्रि भमैबति शरी ॥ 


विज्ञापयीत तां देवीं वरदां खयमागताम्‌ ¦ 
संवत्सरे ऋतो मासि दिवसेऽस्मिन्‌ क्षणेपि वा ॥ 
भ, (क सेति 

प्रयाणकालो भविता तव वत्पति वत्सरा । 
रात्रिसुक्तं जपन्नेव तं कारं प्रतिपद्यते +¦ 

| नि [^ ¢. क 
न योनिं पुनरायाति सकवेपापेः प्रसुच्यत } " 

4110118 †16 1.0 छ 8 8, 018 8 प {४ 18 6०681 08066 1 


#0© पा्ठाणत पर्णः ४९ सूतिकागृह ६0 ष्व सी छण] पप्रीप्रथय०० 5 
80111४8. 1106 कध, 18 ६९८९०४6 ४ 18 70 6268116४ 600ता्ज्प. 


वेीमयनयस्येडिनस्कतकते 





॥ रात्रिसूक्तम्‌ ॥ 
880. ए ^ ऽपरा ^. 


फ ०# १०४५९ $ ए पार्णीली). 8 प्रऽभ्प८८--९ 6, 9126-6 >< 4 
1101168. 0658-2. {1798-8 {0 & 88. 8006९8९ - 
णद््टकषत. 29. ० लिक्पा 08४8-5. = 1८60० [०१९॥6. 


86&7011--3ि8106 8४६ 4०. 829. 


196 4. ८80 ए 04141068 0 


0 : 
दुगो दर्भेषु सथानेषु शं नो देवीरभीष्टये । 
(य)हमं दुगोभ्तवं पुण्यं रात्रो रातो सदा पेत्‌ ॥ 
रात्रौ रात्रौ सदा पल्योश्रम इति ॥ 
9प्०]६५६ : प्प इपर. 
ल01818 :-366 प ०, 329. 106 43. एकप 08 106 018 8ष्द्िठप 
0. 829 प ९001616 णात्‌ 06 8न्त0पत्‌ 86९9070 मापा ९6९18९8 


59-8, 10, 11 &1त 14. 
116 8. 18 1107 86661{6त &त 18 17 ए6$ 80००६ 60101६0, 


शकम 


॥ रात्रिसूक्तम्‌ ॥ 
881. ए^7एा श्प. 


भ ०४ ००४५6 प प्रधना, 9प0807९6--128]06, &126--63 >८4 
1761188. &116618--6. 1768-8 †0 9 ९४६९, 010४-6 
पव, 0. 0 (लधाा088--50. [त्न 

+ एन्डागण०६--88१९ 9 7०. 329. (रात्रीन्यख्य) ॥ 

४1 : 


फर्कोटको नाम सर्पो यो टष्टीविष उच्यते । 


तस्य सपेस्य सर्पत्वं तस्मे सर्पं नमोऽस्तु ते ॥ 
ऽधुना; एप प +४. 
{४७871८8 :--00 {116 0016008 9 {718 148. 866 € 18 ४8८60 10 
706 प. 885. क¶06 818 7176 ४4 1116 †6€}#} 86८10118 818 
{0 प्रत्‌ 70 {18 48. 6 118. 18 0९४1 86666 त 18 10 &0०00 
07011070. 


॥ रात्रिसूक्तम्‌ ॥ 
882. वपा ऽएषा 


4. 8. ©गान०प प ५, 50. 9७8१8006 18]0लः. 3126-9 >< 4 
1716068, = 816605--8. = (0च्छ--8 10 # 2888. 8300-1 6र8- 
1868. 40. 0 उ्छाा{728--78. 106010}01606 (४४8 ९०३). 


8.48 ^ ०080९18 1०१ 


5610017 : 


।। श्रीः गणेशाय नमः ॥ 
॥ रात्रिष्रक्तारंभः॥ 


सुयखश्वैकदन्तश्च कपिलो गजकर्णकः । 
लंबोदरश्च विकटो विघ्रराजो गणाधिषः ॥ 
धुः कैः कः क ॐ 


मातापित्रोः रिशोश्ायुष्याभिवद्धधयथं रातिष॒क्तमन्त्रपठटनं करिष्ये ॥ 


ॐ ॥ गणानां त्वा गणपतिं हवामहे कविं कवीनाध्ुपमश्वस्तमं । 
ज्येष्ठराजन्त्रह्मणां ब्रह्मणस्पत आ नः शृण्वभूतिभिस्सीद सादनं ॥ 


"16 : 
त्रीणामवो  । 

महि (ऽ)स्तु चुक्षं मित्रस्यायम्णः । 

दुराधष (वरुणस्य) ।। 
90160६6; पढ 80४. 

6१98 :-- 266 16 1186 &1९6० 11 ०. 385 {0 6006008, 44 ९ 
06&110111111 ग ४४18 248, ४०6 ४पलशएठ 081068 9 60० & ६6६8 &७ 
16 1 १९868 81011 11 06 8 91109 8०१ [0818 (006९४) ° 
11118 एद 8 प््६४, [71 1115 218. 8660108 10-39 ४6 &1र्9ा &४ {116 
06811010 8 06{ 6९ 86061018 80 814 31 ००6 8606 (मपा 
0116 एर 0610010 1 सोमो धु) 18.186716त, 116 8न्छत्रमह 
1-9, 12 & 13, 40-4 &८6 &1९€ 27 {6 606. 88108 10, 11, 14, 
15, 43-46 276 0216664. 118 2048. ०6४४8 0 8 {06 € 
2 106 421 86600. (6 1४8. 18 101 ४८66०६6. 1 18 17 8 {कड 
&००५ ९००५1४07. 


॥ रात्रिसूक्तम्‌ ॥ 
888. ए८^7एा ऽष ^ प. 


¶, 8. 001€्6६ छण 9.4.51. 8प०४४९०८6---90€. 9168-8 >< 24 
{16168. &10668--6. {1168-5 ० 6 ६0 ४ ७8६ €. अए४-~ 
0कशणदह्ुभच, 20. म लाह 88-26. 06001616. 


एनह्ाण००&--8806 & 0. 3४9. 


19 4. 0880८ 64.14.060 0६ 


10 : 
राविः हिक सोभरो रातिवो भ॑रढासी । रातिः स्तवै गायत्रं | 
रात्ीपक्तं अपेशित्यं तत्कारं उप॒ पद्यते ॥ १५॥ 

3प्}€९४ः रिदा $ पा४,. 


ला88 :- 11018 48. 60118108 0201ए 06 180 57 &त 86९10708 हर्श 
111 {16 118४ 1 2०. 5855. 16 748. 18 86667060 &7त 18 1 > शिपङ 
00५ 60061६01. 


॥ रात्रि सुक्तम्‌ ॥ 
884. ‰?^7एा 50140. 
1. 8. (गाल्कनिठ४ ०. ५2. 00878०८6 एध. 8196-9 >< 4 


1761168, ६668-6. {1168-8 0 ‰ 2826. ©५५0६- 2९१९ 
08814. 0, 0 ७8७०{1088--60. (0ण्र}01606. 


। एल्ापणणह--890० 8 प०. 332. ^सुभ्रुखश्च ' ॥ 
290 : 
तपवैतं न° ॥ य॒गरज्यं तै° ॥ बोधचन्परा० ॥ अध्वानदत० ॥ 
उतत्याय॑जता० ॥ प्रय॑ता० ॥ प्षवोदेवा० ॥ दीघोयुरस्त्‌०॥ 
तेयुवेदे ° ॥ दीषायुषेक° ॥ सदस्रमाख्यत्रि° ॥ शेतस्याश्च- 
तरी० ॥ सरमस्याप्त्यै स० ॥ पातापित्नो° ॥ जरे रक्षत 
वाराह० ॥ अटव्यां नारसिहभ० ॥ 
जले रक्षतु विश्वेशः यले रक्षत्‌ भैरवः । 
अटव्यां वीरभद्र सवेतः पातु श्रंकरः ॥ १ ॥ 
(1010710 : 
पोराणिकोपनामराश्वसभुवनकरस्थकमलाकरभटहृस्य रामेण डछिखि तमिदं 
रात्रि सुक्तमिद्‌ पुस्तकं समाप्तम्‌ ॥ धाठ्नामसंवःसरकार्विक- 


मा अमाया(:) सूयेग्रहणे भ्रस्तास्ते चमये इदं पुस्तकं समाप } 
सके १७३८ ॥ 


2016४: 08४1 रप, 


84 प्रधान 206 प्रए8 6518 199 


{61081 ए8 : - 11018 48. 18 26660166 &त्‌ 60001606 एप &१&8 001 16 


0617108 ग 8 &6०6८811फ, 80006{717068 {06 ए€द्वा्1008 9 106 
181९१68 07 ६16 छः (अधेचोऽ) „ 01 6076686 ग 18 (8. 866 
006 1187 8९6 {0 0. 885. प {778 8. ४06 \0110 फा 8.18 
8180 &1९९ 800110८ 811 (166 (8 01); 
(1) सोमो धेु° (^, 1. 6. 92, (20४ ए) . 
2) सुपणै० ( ,, भा. 7. 99). 
(8) योम राजन्‌० (८ »„ र. ¶. 10). 
118 81181166 © 8.11 8 170 018 08. 18 5106160 ता 


1186 10 0. 885. 4 06 6प0त ग 0018 8, 18 &1श्छप् ४ 6019. 
1166 10462 0 {6 8 60118666 ४€४६. 








॥ रात्रिसृक्तम्‌ ॥ 
835. 8^181 517. 


~. ४. (ना6€ना०० अ. 88. = धप०8॥21066---1090०४. &126-6 व >< 4 
16968. 816608--11. 1410168--9 {0 # {>96. 861} ४-- 6०९. 
एभत. 9. 9 000 ४8--100. 0001616. 


0610010 -- 88106 ४8 १0. 329. (रात्रीव्यख्यदायत्ती) || 
0 : 
तमत ° ~+-दीधोयुंषं वृणोतु न" (तन) ॥ 
सदस्षमाख्यात्रे त(द)वाच्छतं प्रतिगरितरि+ 
लभेते ह पत्रान्‌ रभते ह पत्रान्‌ ॥ 


(10101001 : ९ 
रात्रिसृक्त संपूणमस्तु ॥ 


॥ श्रीरामापंणमस्तु ॥ 
40160: = त ध च्रा५४. 
106 पष इप्ष्४& 18 60100086 01 ४ 10110 919६. :-~- 
(1) रच्रीग्यख्यदायती० ^ ४ ए. 17. 14. 
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यमाय सोम ॥ प. 6. 14. 
मोषुणः परापराणि° ॥ 7. 8. 16. 
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3.4.१8 17 116 प्रण80९18 201 
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(५५4) नसो ब्रह्यणे० (18४ एर). 
(45) शता प्रथिवी० (18६ {ष}. 
(46) तमर्वेतं ° 6 8159 पा. 5-16 (४). 
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॥ रात्रिसुक्तम्‌ ॥ 
386. 2411 57 ए1^ ४. 
¬. 8. (0116८60 क्र ०. कक, 8 प्08{9166--18161. 126८-9 >८4 


1061168. = 816668--18. 111768--6 {0 & 86. &0नए४--1)€९९- 
०2९&.7. अ0. 0 &९00188--80. 1060120 01676. 


8९1०६ ; 


॥ श्रीगणेशाय नमः }; 
॥ अथ रात्रिघक्तपाटक्रमो लिख्यते ॥ 
मे शोमने° एवंगुणविशिषटायां शुभतिथौ मातापित्रोः शिशो 
शायुष्यामिश्द्धथरथं रातिख्क्तमन्तरपटनं करिष्ये ॥ 


(ॐ) गणाना त्वा० 
28 | ॥ ^. 


209 & 8980874१ 66141060 08 


10--88106 98 पष ०. 8४9. 
(0101010 : 
इति रातिस॒क्तमन्त्रपठनक्रमः समाप्तः #॥ अवाजिना स्वरितं \ शेषभ- 
द्मसमजवाखाख्यस्येदं । 
प्रव; किप 3 प्8, 
7608)1.1र8 :--00 116 60016708 0 {1118 ४08, 866 0. 885. 10 {28 
118. {16 10110 770& 86061008 916 01111760-4, 6, 9, 10, 11, 14, 15, 
30 91 34, प४ ५५० 8661008 (9 एह 018) 86 8११९१, 06 
06101170 0 सोमा धेच 9 (4.&१8।२४. 1, 6. 2४) 8०त 0{09:, 
जा (पिङ्गाक्षलोहितन-स जायते” (&&-१००१० ४1118 ०. 28 (4-10 
8) ). ^} 1116 8 0 †15 ध8., {116 0606्वा८ा0ा ए 8611167166 सवै- 
स्याध्यै शर्वस्य जिय स्वमेव तेनाप्नोति स जयति? 16 धत. वृ€ ऽ. 
18 8८666त 80 18 10 9 {11 $ &0०त ५०61101. 
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॥ विष्णुसूक्तम्‌ ॥ 
387. \{$प्रण ऽ ए1^ 7. 


एप्ानी"8 (18106 प 9. «4486 ४0. 286 1. 7180४ (नप्र. 
3प081४166---29]067., 8126-6 >< 4 1761068. 8066810 
(8-14), {1168-6 †0 9 [>8९6. 9000-6 18 ष्ण. ०. 
(1.21111128--60. (01110166. 


2861४16 : 
अतों देवा अवतु नो यतो पिष्णुबिचक्षमे । 
पृथिव्याः सप्त धामभिः ॥ 
16 : 
वष॑ट्‌ ते विष्णवास आ कृणोपि तन्म जुषस्व शिपिविष्ट हव्यं | 


भष, ॐ 


वंधेतु त्वा सुष्रतयो गिरो मे युयं पात स्वस्तिभिः सदां नः ॥ 
(10101101 : 
इति विष्णुसूक्तम्‌ ॥ 


$प0]66 शशाप इप्४, 


84 8 हए ^ वण 01०48 08 


1018 उप५9 18 00100086 ग ५16 {गातमः 


1. अतो देवाः 4899. 1, 2.1. (6 ह्ाए४). 
1. विष्णोञकं # 711. 2. 24--26. (1१ ्ाः8). 
117. सखंवां कमेणा ॥ प्र. 1. 18. (8 8). 
प्र. परोमाब ॥ ए, 6. 24 & 25. (14 क्मारः). 
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16 विनियोग 0 ४८ विष्णुसुक्त 18 ४1108 हश 10 06 €रः१४०६.- 
08 0 88781६8: -- 
^: इद्‌ विष्णुरितीमाभिः पञ्चभिः श्राद्धकमेणि । 
अगुष्ठमन्नेऽवगाह्येत्तन रक्षांसि बाधते ॥ 


अङ्गुष्ठमात्रो भगवान्‌ विष्णुः पयेटते महीम्‌ । 
राक्षसानां वधाथोय तच्छराद्धे प्रहरिभ्यति ॥ 


अक्षय्यं च भवेदन्ं श्रद्धाभक्तिसमन्वितं | 
तस्माच्छाद्धेषु सर्वेषु अङ्कघ्प्रहणं स्पृतम्‌ ॥ ” 
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{0 116 &11668101"8 110 616 && &8८6168. {11118 28, 8180 ८0608 ६18 
8 %11 ५06 धपा४, प ४98. 716 148. 18 8606906 कणत 18 37 
2००१ &07410101. 


॥ विष्णुसृक्तम्‌ ॥ 
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--25. {0८010016 . 


8619919 


विष्णो कं वीयीणि प्र वोच यः पाथिवानि विप्मे रजासि । 
यो अस्कभायदुत्तरं सधस्थं विचक्रमाणस्त्रेषोरुगायः ॥ 


04 ^+ 8860१ 9 04140608 0 


06 : 

आ यो विवाय॑ सचथाय देव्य इदरंय विष्णुः सुकृते सुद्त्तैरः । 

वेधा अंजिन्वत्तरिषधस्थ आर्यमृतस्य भागे यजमानमाभजत्‌ ॥ 
(10101010 : | 

विष्णुसृक्तं सम्पूणेम्‌ ॥ 
9101807: ४180 808. 
261118918:-- 1 118 1/8. 60781118 001$ 106 86000 86000 061001६ 

160 विष्णोलैकं `, 866 प्०. 38, वृण्8 भ8, 18 9666016 97 
18 1 &0० 60901107. 
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॥ विष्णुसुक्तम्‌ ॥ 
840. एाऽप्राण 87६. 
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8 श्दाप11-- 88016 ४8 र ०. 888. 
10--881116 98 0. 38१4. 


(01010107 : ह | 
इति विष्णुसूक्तं षमाप्रम्‌ ॥ 


9अप]6५ : 'एाश्णय ऽत. 
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18 17 [क्ता &०0ते तककताकठण. 7 ल एच 8 00४1107 
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॥ विष्णुसूक्तम्‌ ॥ 
841. ऽपरा ऽवा. 


िप्रा61178 (कतर 0. 2458 ४. ४6 1. 11६01 (नपण, 
नप्र66-- 08}, 8186-5 4 >< य 11161168, 1668-6 (3-8). 
{1068-9 ४0 & 7866. तपए 10कण्०ष्धन, ०. ० 6197 - 
1188--45. {1८ 0066. 
861011111&--88.)6 8४8 }{0७. 338. 
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य भत्र ७, शि पिषिष् क 
किमित्ते विष्णो परिचक्ष्यं मत्पर वक्ष (शिपिविष्टो अस्मि) । 
3१४16७४: #18४0प 8६४, 
ला1ह8:-- 966 र प0]66४ 0 0. 397. (08 06178 ए11 {06 88604 
9661100 ९010 छ) ४४ विष्णोयक ` 811त 678 ४।६प} ४१ 3 {6 
1110त्‌}6 0. ४6 री र ण ४6 2 पषण एष्ट्वाणणणहि स 
॥ 8 मतोद्यते * ; ४४० 1886 866४10८. "06 248, 38 20४ 9&66706व 
8710 18 17 8 {871 &0०0द ९0०4100. 
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॥ विष्णुसुक्तम्‌ ॥ 
842. , एाऽप्रण ऽए ^. 


9. &, 01160 7०. 15 &. 95१९१८५ -- 2906, 826--10 >< 4 
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फ्र# "अतो देवाः! 18 01701116. 866© पअ०. 38१. {16 1४08. 18 80660. 


€त 80 18 17 & {४1४] &००त 600तल्लाः, 
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॥ विष्णुसुक्तम्‌ ॥ 
843. भाऽप्राण ^. 


2. 4. 00ाल्क# 00 20. 8. 8 प्रएशाक्ा०९--806). 9126-1 >< 494 
16168. &80668-. 4. 11068--8 0 9 0 9 86. 8€ष0४-- 
06१9089. ०. 9 उ801098--00. = {06001016176. 
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6081128 :--1"16 28} 8601070 0610918 प्र अतो देवाः" 16 01011 
160 171 1018 1४8. 866 2०. 38१. {1066 18 # 10088 8116687 81861166 0 


1118 18, 06910 {06 ५४6--8कपणण्य 2 ~र. "11118 118. 
१8 8008784 > 18 171 > 101प८0 0८०-०८४ ९070 वात्र. 





॥ विष्णुस॒क्तम्‌ ॥ 
844. $78ऽप्रा आए ^. 

. 8. (नाल्न०ाा क्र0. 4४ ९. 8 प089106-- 806, 8126-- 103 >८89 
1716068. 8668-1 (11-22), 0९88-6 ०४ ¶ 10 » ९846. 
9५0४-6 १९०९९९1. 9. 9 ७9110 28--50., = 0600100101606. 

86110120 900 60 64--88116 &8 }0. 889. 

अपणुष् : शाक्य इच. 

ए€19 ४8 :- 7 0018 18. 106 8781 860 अतो देवा; † 7 गणन, 


966 20. 387. {776 213. 18 [087४ 8606716 87 18 77 ॐ शिर 
€००५ ९0००१५१०. 
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॥ श्रीसूक्तम्‌ ॥ 
845. ऽ ऽि्7^77. 


एपाःना'§ ©81810्प< प्0. 2439. एष्व 1. सष ल्नोप्पीप्, 
अ0878066--8.06. 8126-4 >८ 3 1016168. &06४--20,. 
{11168---प¶ {0 ‰ 296. 90] {06प्1 हकत. = कि. ० 68085 
600. 01010166. 


86100198 : 


॥ श्रीगणेज्चाय नमः ॥ 
। श्रीष्क्छम्‌ ॥ 
दिरण्यवणोमिति पश्च शचेस्य क्तस्य आनंद चिष्की- 
तकर्र्मदिरासुता ऋषयः । ई बीजे । श्रीर्देवता । 


आद्यास्िस्रो(ऽ)वुष्मः । एका प्रस्तारपंक्त्यनुष्टष्‌ । 
~ । ;* ;  - . ~. :: 


हिरण्यवर्णा हरिणी सुवणेरजतस्रजां ॥ 
„06 : 
यस्यां दिरण्यं प्रभूतं गावो दाश्वो(ऽश्रान्विन्देयं पररुषानहं ॥ १५ ॥ 
| श्रीद्धक्तम्‌ 1 


क्ष ऋ @ शैः क ॐ 
सर्वमंगलमांगल्ये शिवे सवोथसाधके । 


शरण्ये ज्यंभके देवि नारायणि नमस्तु ते ॥ ३० ॥ 
महादेव्ये च विदहे विष्णुपलन्ये च धीमहि । 
तजनो रक्ष्मीः प्रचोदयात्‌ ॥ 


रामापेणमस्तु ॥ 
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810१, 276 &1९671. 10 {118 08. 86678 816 1870 011 00 0116 8106. 
17 1108 0 #16 (098 ग 8 इद, 9108061160#8 8 816 


14606, 2108 8/0 010118810118 ग -प्णिर§ 976 8180 {0प् 15. (१118 
18. 18 ०8९6606 204 1६ 7160 0110 0, 


706 पाा9170६8 9 ४0७ ऊत ईित्ता†8 16 प &1967 171 116 
प्रात0509 ० 89 :--- 


य इच्छद्ररदां द्रीं भियं नियं कुटे सितां । 

स शुचिः प्रयतो भूत्वा जुहुयादाज्यमन्वहम्‌ ॥ 
श्रियः पश्वदश्के श्व श्रकिभरसततं जपेत्‌ | 
आवाहयेच्ियं पद्मो पश्चभिः कन्य(न)केपि वा ॥ 
उपहारानुपदरेच्छु्ठान्‌ भक््यान्पयो दाध । 

स्थाली वा?(पाके)च शारीनां पयसा प्रभ्रकल्पयेत्‌ ॥ 
चान्द्रायणङ्नात्मातु प्रपदयेत्‌ प्रयतरिश्रयम्‌ । 
सवौषधीमिः फांटाभि; ज्ञात्वाद्धिः पावनैरपि ॥ 
उपैतु मां देवसख इति राज्ञोऽभिषेचनी । 

मनसः काममियेषा पञ्चुकामाभिषचनी ॥ 
कदेमेनेति यः स्नायात्‌ प्रजाकामट्युचित्रत ; | 
अशपूवोमिति स्नायाद्राज्यकामश्श्युचित्रतः ॥ 
लोहिते चमेणि स्नायाद्राद्यत्रस्तु यथाविधि । 
राजकमेणि वैयाघ्रे क्षलियस्त्वथ रौरवे ॥ 
अस्तचभैणि वैश्यस्तु होमः कयैस्त्वनन्तरम्‌ 
चन्द्रामिति वु पद्मानि जुहूुयात्सर्पिषा द्विजः ॥ 
आदिलयवणे इयनया बिस्कहोमं बिधीयते | 
विस्खेध्म एव वाभि स्यात््थारीश्च जुहयाहिजः ॥ 
दृश्चसाहसक्षिको होमः भ्रीकाभः प्रथमो विधिः| 
हुखा तु प्रयुतं सम्बगनन्तां विन्दते क्षियम्‌ ॥ 
अयुतं सतकतस्तु हटवा खुञ्ानि सार्धा 
अनन्तामन्यवच्छननां शाश्वतीं विन्दते प्रिषम्‌ ॥ 


8498 104 वण80 81218 209 
अशक्तौ जप एवोक्तो दशसाहक्षिकाबरः । 
ज्वा तु प्रयुतं सम्यगनन्तां विन्दते श्रियम्‌ ॥ 
अयुतं शतश्रत्वस्तु हुत्वा भियमुपारनुते । 
अप्स्वेव जुहयाभियं पद्मान्ययुतसो निशि ॥ 
दृष्टा भ्रियन्तुपरमेत्‌ किलासस्वद्विमेत वै । 
बिल्वाशी बित्वानिख्यो जुहन्‌ बिस्वानि सर्पिषा ॥ 
एकविंशतिरात्रेण परां सिद्धि नियच्छति । 
येन येन च कामेन जुदोति प्रयतः श्रिये ॥ 
पद्मान्यथापि बिस्वानि ससकामः समृध्यति । 
न जातु कृपणोऽथाय भ्रियमावाहयेत्‌ कचित्‌ ॥ 
न यक्किद्न कामेन होमः कायेः कर्थचन । 
महद्वा प्राथ्यमानेन राज्यकामेन वा पुनः । 
वाचः परं प्राथेयिता यन्नाधुक्तः भियं यजेत्‌ ॥ 


॥ श्रीसुक्तम्‌ ॥ 
846. ऽ 5017. 
2061118 (8४810हपल व्र. 2440. 2866 1. = प्ि06 (गपा. 
प०8४४1९66---29]0€. 617८--11> >< 44 1०८10८8. 8४6६-8, 


[1068--¶ {0 9 -086. 8९10४--06९808 84. 2२०. ¢ &80- 
॥088--30. (007016४6, 


8610010 : 
हिरण्यवर्णो हरिणीं सुवणेरंजतसरजां । 
चंद्रा हिरंप्मयीं लक्ष्मीं जातवेदो ममा वंह ५ 
९76 : 
^“ शरण्ये ज्य॑बे गौरि नारायणि नमो(ऽस्तु ते" 
श्रीवचैस्वमायुष्यमारोग्यमायुंधात्पवमानं महीयते । 


धान्यं घनं पद्यु बहुषुवरकाभं शतसंवत्रं दीषेमायुः ॥ ॥ भीरस्तु ॥ 
ॐ 


9.10 6 7८8610११ प्र ए ©^ 1610608 07 


उप्र] ००४ = ६-१०१९ ए0119-ण इदा. ०४, पा. & पा. 
विला :- 106 48, 18 ४९९61६6 एप ४06 #0९७प08 816 811६001 त५6- 
767४ {0 = 0086 120 106€ ०९ एनपा ०68 ग ईन इच, 0000 
0816 14. [ध पा16"8 -प््-०0> 011४ अथ. पा. 10 018 ‰&-५6त8 
38.111108. 86५09 41009. #०]. 1 ४. 29468. 5828526. 


¢“ हिरण्यवर्णो हरिणीं स॒वर्णेरनतस्ंजां । 
चद्रां दिरण्मयीं टक्ष्मीं जातवेदो ममा भह ॥ 


€. (7 € 18. 18 171 65661611 &014141017. 


॥ 
तितत 0 | 





॥ श्रीसृक्तम्‌ ॥ 
847. $हां एणा. 


एप्9्‌1 8 @1910& 6 ०. ०445. 2१6 1. = एम0॥ दलपाप्ात, 
81087800९--08]061. 8126--6त्र >८ 4 1161168. &81688--4. 
{71068--¶ 10 & 86. §८षा-€र8.1ह8¶. = ०. 0 690. 
0088--80. 01616. 


8610101 8० 60-88.106 -&8 -20, 846. 


इति-श्रीसुक्तम्‌ः+। ` 
ऽपान : € -१००४ 1011४ --ऊपं उ ्४. = प०8, ए & पा. 


67188 :--1096 248. 18 1107 2066076. 1४ 18 77 &00 60ताप्0ा., 


(01010707 : 





॥ श्रीसुक्तम्‌ ॥ 
348. ऽद 50 ^. 
एन्‌] *8 (४1910द्प6 प0, ०445 ४, 12966 1. (810४ (जप्फप, 
उप्र8166-- 61, 81४5-4 69441615 68. › 80नदौ8--प. 
141068--6 0 & ४६५. 30५110४6 ०8६9 प. १०. 0 © 118.081188 
--90. 0100166. ध 
286171010& 81 €670--88016 88 ‰0. 846. 


.इति लक्ष्मीस्तं समाम्‌ ॥ 


(0101110 : 


8949 ^ 08091९18 911 


3णण९तः = पएद्-१्८त० एना उदात प०8. ए & पका, 


प्विणाक्णर8 :- 106 148. 18 11866676. 18 70 9 किपङ्‌ &००व 
60041107. 


॥ भ्रीस॒क्तम्‌ ॥ 
349. ऽए 747. 
एप61118 (91810पल व 9. 4445 9. ०86 1. 101 टदजुप्00. 
५७8१8.1९6--29.061. 8126-5 >‹ 52 1067168. 8065-6. 


{11168-- 8 ६0 9 88. 8८10४ 26९80881. 0, ग 68"87- 
1188-5. 0101618, 


86410191 8 60१--&%128 98. 20. 846. 
(0101000 : 
श्रीसूक्त समाप्तम ॥ 
8प४1९५: -स््-१५त 0718-3 उप्र. ०8, ए & फा, 


प्लिपकधाह :--866 26108 0) 2९0. 345. 17 870 80ा© १6868 818 
&1९€1) 8६ {16 € ° 018 8. 10 18186 ण &०१०€88 [188 024. (9 
178. 18 ०६८९९०९५ ०४ 18 77 & {शई 0० €छपतात्नण). 





॥ श्रीसूक्तम्‌ ॥ 
850. ऽए 5६747. 
एप्पल "ह 09०10 ह्पट ०. 2446 ०५. 96 1. = प्म ८मप्र छ, 
8०8१०८९ -- 41061. 91८6-4 > 4 16168. = 3166४8---6. 
1{,1068--9. (0 ॐ 286. 8010४-- 106, 0" 9 ल 098 
---90. 00101606. 
36610017 ० 67१--8816 88 }40. 546. 
(10101४6 ; वपा 
श्रीसूक्त सपृणमस्तु ॥ 
अप] च : -२९१४ ह118-प उपा, प०8. ए & फा. 
एला 98 :-- {16 र्ठ; ` 18 , प०४८८७0१०त अछत 18 771 8 शक ०० 
९0०41४0. 


कषित. 





19 , ^. 7880१ 041. 1.00ए8 02 


॥ श्रीसुक्तम्‌ ॥ 
851. ऽपां आषण^. 


एप्‌] 091810्प€ 76, 2445 १. 286 1, प््0४ एने, 
8प0819.006--2906. 31४6--6वर >< 8 1061068. = 9116608--, 
1/1168-12 {0 ४ 2४66. 8010-6 ९29. व 0. ग जा्711188 
--30. (01101606. 


8610110 ‰०५ 6104-8 8016 88 0. 846. 
(10100110 : 
इति श्रीसूक्तं समाप्तम्‌ ॥ 
8१067 : € -२९१४ 1र011४--डपं इप्ार४४. ०8. पत & ए 111, 


061091४8 ;-- 06 248. 16 प०8४.५९6०६९॥ ४१०६ 18 10 ४ 200 (०पहात्क, 





॥ श्रीसुक्तम्‌ ॥ 
852. ऽए 507५7. 


एपा0611*8 (8810 प€ व्र ०, 2445 8. 296 1. 21101 (णाप प. 
$प08६80८९--80९४. 8126-1 >< 4 10८1768. 806608--3. 
1068-9 ४० » 2246. 8टदल 36 रकन. अ, 0 (ल 
--20. 10600191618 (8008 670). 


0ए641111- 99116 88 7०. 346. 


006: । 

पद्मानने परभनिनि पद्महस्ते पश्प्रिये पश्दलायताक्षि , 

विश्वप्रिये विष्णुमनो (ऽ)वुङ्ूरे (त्वत्पादपग्रं हृदि सं निधत्स्व ॥) 
ऽप : ए६-१९१९ 0119-0 त इिच४. ०. भा, 


प्रिलभार8 :- 116 148. 18 11806606 कषत 18 70 ‰ {00 6000, धा6 
1110 0610 ०6४८ 11661016. 


॥ श्रीसुक्तम्‌ ॥ 
358. 57 ऽय ^ का. 
एण्पना'इ @9॥910हपर प. 2446 {£ 2४6 1. 06 ठभणफाष. 


84 94 पणभा? 8 218 


प 08०1५6--- 81061. 8126-8 >< 4 1061168. &06608--4. 
1068-8 †0 # 2946. 80]-- 126१9०8४, ०. 9 ७9088 
--2, {10010]016४6. (8०५8 €). 


ए866101101--8816 88 }१०, 846. 


76; 
सिद्धरक्ष्मीमेश्षिलक्ष्मीजेयरक्ष्मी(८) सरखती । 
श्रालक्ष्मीरवीरलक््मीश्च भस(न्ना मम सवेदा ॥) 


इप्ण च: ६-१७१० एा1ा9--8प इ. प्ण. ए. 


{६७081२8 :--116 148. 18 प्०8५८६7{6त 8० 18 17 ‰ {007 6०0१1107, 





॥ श्रीसूक्तम्‌ ॥ 
854. ऽश ऽछ्ण^ 7. 


एप061)'8 ©४810् प€ 240. 2445 &, 296 1, पस €नेप्राछण, 
3 प08080९6--- 906. &8196-- 107 >< 4 16168. 80166{8--2. 
{1068-8 ४0 ४ 296. 8610४06. 2०. 9 उष्य. 
४088--20. 100001}0166 (४०88 € त्‌). 


86100190 8--98006 &8 १0. 846. 
70: 


| चेद्रामां लक्ष्मीमीशानां प्रयोभां भियमौडवरीम्‌ । 
चेद्रमूयांभ्रि(संकाशां श्रीमहारक्ष्मीयुप सहे ॥) 


उपणुव्ः ‰&-९०१४ 1118-8 इ तार४४, पण. ए. 
6 0918:-- 116 1४48. 185 प४५८6०१6त 874 18 10 8 र 00 पठ) क०0-0प्र 
6010108. 


॥ श्रीसुक्तम्‌ ॥ 
355; प्रा ऽएषा. 


एप 0शा'8 ५ 9]0द्वुप€ ०. 2446. 2, 1. ४६ 6भण्य0 प. 
घ 08४90५७--9 06). 8196-5 >< 4 1५४68. 90 6९४8-- 14. 


2.14 4. छण 04761008 07 


1नपव्ड--प ४0 ४ 19६९. 86प 06 06रशदद्क्ण, प०., 9 61088 
--60. (10901616. 


ए66101106-88.706 88 त ०. 346, 
10 84 60100000--8800)6 88 }प०. 846. 
उपव: ‰&-र०१४ [10119 --त इतो. ०8. ए & पा, 


प,6०18118:--1106 148. 18 1806818 27 18 7 घ्र {111 2००५ ९670167. 


जनेन वनभ 


॥ श्रीसूक्तम्‌ ॥ 
856. ष्टां $ष्णका. 


व0# 00166 0 ए पा6]), धप एणि166---०8081". 8196-6 >< 4 
1001168. 906618--3 (1-8). [ण७8--9 {0 ‰ 96. 8ना- 
26०8817. १०. 07 ७०08680. (न7ए16{6€. 


06101110 --8921016 28 ०. 346. 
911 ` 
आनन्दः कदे मथव चिङ्कीत इव विभिताः । 


ऋषयः भ्रियपूत्रांश्च ख्यं श्रर्देवि देवि तां । 
(10101100 : 
इति श्रीसुक्तम्‌: ॥ ` 


9प४]च्न : 4-१४1-9४. 2०; ए. 


एकश [8 :-11) 11018 718. 6861088 816 11167607 0 17086 7171 116 
ए०6 00गू्8 ग सतं शि. 19 6018 708. (0पः त116760# 8 +88 


४76 {00126; 

४, खि इता (206९8. 1-3). 
४. ण्स तर्षो =, , ( , 5--4). 
९. एषठ) इतक =, ( „+ ५9) 
त, धपा उत्प) | | ( ,„, -6). 


106 18, 18.106. 9066006 894 18 1४. &५०त 008 त्फ 


19.11.929 19. 111, 51.10 1. 236 


॥ श्नीसूक्तम्‌ ॥ 
857. € 9५. 


०४ १०५6 ४9$ 81611. 
208१9.0५6--128067, 9126-8 >< तर 1061168, 8066/8--8. 
{10७8-9 {0 » 26. . 8५८४-6 98०, 0. भा प्क. 
४0४8---30, 01000166. 
36107106, 60 &०त तणा०00-8906 98 ` 0, 346. 
उपव्लौः 1९६-१०९ ए0118-प रिप४. ०8. एए & एता. 
16003118 :---116 149, 18 ५09666६6 814 18 ए6ा 1 प जाय जप्४, 





॥ श्रीसुक्तम्‌ ॥ 
358. 587 ऽए का. 


व. 11. (०6४0 349. 18 9. अप 166--4106८. 81८6-8 >< धर 
1061168. 2066-1 (200). 1168--12 10 & ९28. . 561) 
06९9089. 9. 9 (1088-0. = {7100ा10016{6. 

8शा710--8806 &8 ०. 846. 


16 ; 
आद्र यः कर्णी यष्ट पिगलां पश्रमालिनीं 
चन्द्रां (हिरण्मयीं ष्पी जतेवेदो म आ वह ।॥) 
इपरणुन्नः &-१०१४ 10119-- ठित ४४. ०. ए. 
{36118111 :--©681068 ४ 8 पप 1038 48. 00068105 पुरुषसूक्तम्‌ -॥ 1 € 
६४ 8प ५ 01698 0 10 ४06 ५1616, {106 148. 16 86661176 906 18 
96 10 प७}0 स010 एप, 


११ 
॥ 


॥ श्रीसुक्तम्‌ ॥ 
959.“ 581 50147. 


व, 4, (6५५09. 2०५. १९. ६0४8166 &06९. 8196-8 >€ 4 
17101068. &४668--4, 1198-9 0 > 29९. 860४-6 


916 & एना 04.14706ए8 0ए 
02814. 0. 9 &1901४8--80. 01001616. 


86817106, €४१ 87 8प्रो0]€6--88116 88 2०. 846. 


1९008118 --16 48. 18 ए08.66606त 87 18 19 &०6०त (0प्ताप्ि०ाते. 





॥ श्रीसुक्तम्‌ ॥ 
860. अहां ऽए ^. 
(1, ६, 0तान्लप्न० 140. 34. ६प०७००५९--9061. €--1 1 > 69 


1710068, 8668-3. 11768--10 0 9 ८8&९. 8©५0६-- 
06०8४. 20. त लउकक्ण088--60, (066. 


26100198 : 
| श्रीगणेशाय नमः ॥ 
देश्चकारो संकीत्ये, मम समस्तञ्श्षपरिहारा्थं सक- 
रमनोरथपू्ैकं महदैश्वयेप्राप्त्य्थं श्रीघक्तजपमहं 
करिष्ये ॥ . 
@ # क & क 
हिरण्यवर्णा हरिणीं सुवणेरंजतसरजां ० ॥ 
26 : | 
«4 रण्ये + नमो(ऽ)स्तु ते ॥ 8906 &8 1०. 846. 


8पष्०्न, ६-१०त० एणा9-8ल् इतत, प०. ए. 
एएल198:-- 106 208. 18 08101 2५667660 80. 18 771 रल6ाः$ &०० 6छपताध्०प, 


॥ सोरसुक्तम्‌ ॥ 
361. 8^ ए 5/1. 


ए प्र61176 91910६6 0. 24 २. 299 8.. पए&0# (नप्प 
उप्र088४066--8 06. ` 8176-6 >< 4 1067068. 8668-8 
1128-9 ४0 > ५९6. 860४-6 १8०2&9 प, 0, 0 & ५५०६०४४ 
--69. 00101618 


84 8 ^ वरण ८18 219 
2610710 : 
उदु त्यं जातवेदसं देवं वहंति केतवः । 
दरे विश्वाय सूयं ॥ 
7 ्ु 
सर्याचेदरमसौ धाता य॑थापूसम॑कल्पयत्‌ '! 
दिव च पृथिवीं चांतरिं्षमथो स्व॑ः ५ 
प्ण] : कपरः उप, जा 80888 प ०४ धच ६४. 
{018 8४९ 18 60100086 ० ४०6 {0110 ४६ :- 
(1) उदुलयं० धै, 1. 4. पए ८६. (13 (सि). 
(2) चिव्वं देवानां ° ॥ २. (6 8). 
(3) इद्र मित्रं* ,, 1. 3. 29 & 28 (णार 2 क). 
(4) ह सश्ञुचिषत्‌० ति 1. ए. 1५. (1 (रः). 
(5) यत्वा सूये० १ 71४. 2. 11. (1 छ). 
(6) यदद्यसूये० र प. 5. 1 (1 (र). 
(7) उत्सूर्यो ० ॥ प्र. 5. 4. (1-8 18). 
(8) उद्वेति सुभगो० „, प. 5. &5. (1-4‡ ह्रः). 
(9) उदुलयदशेनं ° ए. 5. 10 
& 11. (14-16-38 (ड). 
(10) बण्महामसि ० ए प. 7, 8. (11-12-29 एः). 
(11) नमो मित्रस्य० „ पा. 8. 12 & 13, (1-12 र), 
(19) सूर्यो नो दिवस्पातु० „ 77. 8. 16. (1-5 पमपठ). 
(18) बिभ्रद्‌ ब्रहुचिबतु० ,„, भ. 8. 28. (1-4 (४8). 
(14) आयं गो० „ ए. 8.4 & 48. (6 8). 


(१6 ४9 ०. ० 8 16 635. 


6४४8 :- 106 248, 18 8066066 &त 18 10 शऋछाः$ &00त 6०061४0. 
© विनियोग ० ४6 8978 तता 38 ४1008 &1*80 1 #06 


91403109 0 8818 2 


‹४ छदित्युद्यन्तमादियमुपतिष्ठेदिने दिने । 
हृद्रोगनाशनं दयेतत्परमारोग्यवधेनप ॥ ” 





918 ^ 0286702 04761000 07 


(+ 


। 
॥ सारसूक्तम्‌ ॥ 
962. 54784 80114. 


एनाः (8810 पठ 0. 24१ ४. 29&€ 8. आ2)1॥ (जाप्फ्ा४. 
अप्089.066--290्. -4126--63 >८4 10788. 81.6668-- 9. 
1168-8 0 > 128४6. 8011107--26 ०६81. 0. 9 &197118 
--&0. (01001616. 


36101178 : 
अथ सोराणां मश्राणां ऋक्संल्यां ऋरषिदेवत(ता)च्छ- 
न्दाखनुक्रमिष्यामः । पूवोचायक्रमेणेतस्सोरं पुरा 
दृष्टं श्ञौनकादिभिराचायेजपदानग्रत्यक्षाथेमिदानीं 
तन्मयोच्यते ॥ 
क क 8 ॐ फ 
^“ उदुत्यं जातवेदसं + + चातरिक्षमथो स्वः” ॥ 
206 81 ९010000 : 
सयेस्येव सायुज्यं सरूपतां सलोकतामश्चते । नमः श्चौनकाय 
नमः शोनकाय नमः परम्िंम्यो नमः परम्रिम्यः ॥ 
अनेन महासतौरजपेन श्रीसविता सूयनारायणः प्रीयताम्‌ । 
श्रीसविता(ठ्‌) सूयेनारायणापेगमस्तु ।। 
प] : 4928819 इपर. 


76पाक8:--386 10. 361. 06 1प0तपलाठा कलााकौ8 16 छता 0६ {16 
181, 0141088 (166) &0त {06 प86 ॐ 406 $्रएाः$ सिऽ 8 108 


06९10108 ६ 16 फटश्ाति 2 106 6110 846 77 &वत्‌7#160 19७ 
10 018 08. {106 148. 18 260८6216 कणत 25 10 2 {क्षप &००त 
66116108. 


1 | 


५ 
॥ सोरसूक्तम्‌ ॥ 
368, 8%08# श्व. 
8४716186 (2910प€ ०, 2470 ५, 2४6 8. मट४४ वनगप्णण, 


3.48 47060८8 2६9 


9प089106---1> 9०6४. 8128-6 >८ 44 1161068, &1668--8. 
{1768-9 {0 8 >&&€, 90ा--06९18&9 ध, ०, ० & ४८४11188 
---{0. {५0010166 


66101710--88106 98 0. 861. 
एत; 
ग्रज्ञाकाम आयुष्काम आसरोगम्यकाम एवं भास्कर- 


स्याराधनं इयोत्सद्‌ा (गृही पापक्षयाथी प्रीयताम्‌ ) 
918८४; 88 प रिप 6४. 
(शफर :--3॥प्४८ 95 ०. 361. 4० 1160011016{6 "€४801 0१ € 
{12.12 प्रि ° 1106 88 दित५४ 18 &1ष्डाा 86 6 शात्‌ ता ड 8. 
116 78. 18 86८61६6 811 18 17 &०० 6०प्रताप्रठप. 








॥ सोरसृक्तम्‌ ॥ 
564. 8^0#4 शाषएण^ा. 


उिप61)*8 08104४6 ५, 2412 १. 2846 8. ५६74 कमाप्प्ा. 
&िप्र०5४.०५6-- 906. 9126-4 >< 43 11668. = &0668--6. 
[11068--10 60 ४ ८४&6. &टषा--6 र. ~ 2०. 9 6४. 
{188--78. 1{2600ृ01608. 

86610116 -- 38196 88 १०. 36. 

,00-28116 88 }१0. 363. 

3प01€९४ : 88 पाः ध ६8. 

66 :- 106 6, 18 ४४८५6०१6. 6 ‰8106८ 18 &€†४ ६ ४0 6 ४609 
08200. 


[नि 1 


॥ सोरसुक्तम्‌ ॥ 
865. 84084 80 ^ 


5१८०७118 (8810६ प्र९, 1 272 €. 228 8. 110; (गप्रा. 
9 0808166--©& 06४, 8126-5 >< 4 1001068. 8066४8--13. 
141068--7 ४७ ‰ ‰&&8. 3८७४-6 कपद्द, अ0, जा अ ्ा11188 
-- 10. {6000166. 


20 4. 801 एण ©^ 4106085 0 


9861010 8०4 610--88"068 98 ०. 38638. 
पण]: 88 पाः उप्र, 


ए6€0क्षर8 :-{06 18. 18 प१९.५५९०१९त१ 87त 18 17 ‰ &०0त ५00 दा०प४. 





॥ सोरसूक्तम्‌ ॥ 
866, €^7॥ 61८. 


एपााल्‌ा8 0४121076 0. ९47४ (^, 2846 8. 104 एनो पा०. 
$प10818.106-एशथ. 8126-8 >८ 8 1001168. 8106675--5. 


111168--8 ४0 & 26. 801069०8, ०. ० &19.1111188 
--498. 10600101616, 


06111110& ; 
इद्र मित्र वरुणमभ्रिमाहुरथो दिव्यः स सुपर्णो गरुत्मान्‌ । 
एके सद्विप्रा बहुधा बदंत्यञ्चि यमं मातरिश्वानमाहुः ॥ 
70 : 
सुद्रादणेवादधि संवत्सरो अजायत । 
अहोरात्राणि विदधद्विश्वस्य मिषता वक्ष ॥ 
पूयोचन्द्र° ॥ ५ 
801866४; 9४४ एप +&. 

{6009118 :--866 इप०]च्८ा 00 ०. 361. 16 018 +० 86८४008 
6170708 100 " उदुत्यं † त चिन्न देवानां ° ¡ 816 ०४४६९ 7० ४08 
48. 41 {16 6 {06 198 प 06100118 170 " सूयाचन्द्रमभे० 
४6 *आये गोः" 86००0 18 015 ]प्57 96 प. {706€ 748. 18 प०8.८८७१ 


€व &त 18 10 &0५॥ 6076110. 


रणया 


॥ सोरसुक्छम्‌ ॥ 
367. 5^774 ऽ0ा171^70. 


एप्पल 8 (9४80६पर प्र. 247 ६. 29६8 8. -सध0॥ (6नप्पणत. 
8080४7८6--- 28061. 1४6 --59 >< 3 1761068. 8306668--8, 


848 णक 4080९78 291 


1168-9 †0 & 86. 6ताा---6र9०६भध. अ०. 9 (धाा0198 
---60. {06010101676. 


ए86810110-88.016 88 १0. 866. 

ए01त--&४106€ 88 ०. 86४. 

(0100 : 

स्रौरः समाप्तः , 
एव्म: उपर ४. 

0608 :-- 1) {1118 18. 406 10170 प्रलाणा ङ एल पिक्ष}र8 76816116 {6 भ, 
९180488 €४८. 0 ४6 9818 उप्र #४ 87 {16 7786 #0 86९४008 ~ 
४116 $प्र08 [70 9४6 0101006त. = 4180 81 †06 6, #1 € 128 र 
९0781017 11766 द्ष्8 = 96 707 हाष्ला, 116 0818 पप 18 
{पा रछा. 868 0. 861. 76 708, 18 प०६५८९७०६6त 9० 18 २0 
००५ ©0616108. 


00 


॥ सोरसूक्तम्‌ ॥ 
368. 5^ 04 ऽए. 


8061178 @%1४10€ 0. 2448 ५, 846 1. स (ल्नोपपीत्र. 
उप 086166---2806. 8186-6 ह >< 4 1001168. 8166815 (14-8). 
1068-6 10 & ०9९6. 89८0 126१४०४९०¶. ०. ० ध 088, 
--70. (0001616. 

2610010--8 8916 &8 ०. 568. 

0 :-38006 88 ०. 314. 

8014८: 88 पा $प््#४. 

पलपाक्)र8 :---866 8 प्र16४ ०9 20. 361. (06 2108189 &्प् 9 06 डिका 

3ि्रा५& 18 001 &एपए&)) 170 ४018 08. 11118 248. 2}80 0008108 ४06 

1 ४०6 {06 पाशप्‌ धपचा५५8. 06 148. 18 प्र9८6९0४6त्‌ ऋत 18 पप 

6268116४ 00051101. 





क ५१ 
॥ सोरसूक्तम्‌ ॥ 
369. 8^784 ऽका. 


एप्०७11*8 &8081०&पर 2०. 2449. ८928 1. 196 (नपण. 
8००8४806 806. 9126-5 >< 4 1060068. 866४6 -- 1.1. 


4५ 4. 7880 षर 2 84410608 01 


1168--¶ 0. 9 286. 8010 06९ 99, १0. ज ©00088 
--50, {10601 [01676. 

ए6&10010-- 88006 88 9. 361. 

11 


| चक्चर्नो धेष्टि चक्षुषे चशरविख्ये तनू्य॑ः । 
सं चेदं वि (च॑ पश्येम ॥) 


उप्रणिन्लाः 89पा2 इता, 
69६8 :-266 9. 361. 1018 48. 6108 % छपा 10 ॥06 फरतत्‌16 0 
{1 410 (ट ०४५७ 1200 86600 0611110६ पा (4 सूर्या नो दिब* 


स्पातु ' ॥ 7116 108. 28 9006०४60 त 18 1 & {पाङ ६००त्‌ ००पता्नप, 


किये 


॥ सोरसूक्तम्‌ ॥ 
570. 5॥ए7/^ 57५. 


एप्1९11'8 (४7910 पठ क्ण. 2450. 226 1. (६206 6गप णण, 
@ि१७89106-- 2061, 8176-7 >< 4 10९1068. 8766088, 
{4768-8 10. ४ 288. 8८0४-6 पध. 1१०, 9 61911119 
--{9. {0601701016४6. 
06610110-8४प्16 88 0. 5864. 4 उदुत्यं ° ॥ 
210 : 
स मे भवतु सुश्रीतो पद्महस्तो दिवाकरः । 
दिवाकर जगन्नाथ प्रभाकर नषोस्तुते। 
श्रीसबिता(च)सूयेनारायणापेणमष्ु ॥ 
80०6९ : 8 कप $पि, 
्619र8:--966 0. 561. 10 17718 208. {06 14 86601008 9 889 उपादा 
४16 &1४611. [1 {6 8 शशर्ण््ठष् 06 ०8 प उत्सूर्यो १ {0766 
8 876 0011164. 97 धद ९०8४. 61७ 106 0919-4 पि २8 शदलाः 


01116607 {700 {97 10 2०. 862. 1106 148, 18 प०४८८९०{6७ 90 
18 10 &000 0006100. 





84 वाथा 04०8८९18 298 


॥ सोरसुक्तम्‌ ॥ 
371. 54708 ऽएषा. 


"1. ६. (011ब्ल00. 0. 54. इप088.766--806. 8126-8 >८4 
{76068. &066४8--4. 111068--10 ४0 ४ ४९. &०त- 126 १8- 
029. कि. ० 61819860. = 1600016६6. 


06111016--88.006 &8 0. 869. 
271 : 
क अंतरि 
र्यो नो दिवस्पात॒ वातो अंतरिक्षात्‌ । 
~ ¢ 
अभिनेः पाथिवेभ्यः॥ १॥ 
जोषा सवितये(स्य -.- --) 
उप016८ा; = 88प४ उिप्४४, 
1618 :-- 11018 08६. &1त8 २0 पङ 1४ ४४८ 06719 9 1716 ‰४ 
[श 0 ४6 1900 86८0० 0871706 फा ४ पर्या नो दिवस्पातु° ध 
(718 148. 18 १०१6८९06 8.6 18 77 &00 60161100. 


तवसो 


॥ सौरसुक्तम्‌ ॥ 
872. 8478 51. 


. 8, 0166० अर ०. 585. 8४०8००५९ भृः. 326--19 ८4 
1761168. &06668--1. 1०68-9 ४0 9 ®89&6. 80ण--- 06 ००- 
१8६४. 2२9. 0 6 ००५098--80. (01606. 


08111011 ‰०त -600- 89106 88 80. 562. 
010110४ : 
महासरः समाप्तः 
दुन्दुभिसंवर्सरे भाद्रपदणकावश्यां धौम्यवा्ररे इदं पुस्तकं सोनभद्र. 
नारायणभट्रेन डिखितम्‌ ॥ 
9०6५४ 090 दध ६. 


९ पा :-966 ०, 861. 106 0४18 अआप््  {018 148. 18 १:66 


{071 ६४६ 10 क०. 862, 06 148. 18 9666716 कयत 18 7४ ४ १:11} 
६०५५ 6041101. 


ष 


1 


24 & 7280८ 041761.06008 07 


॥ सोरसूक्तम्‌ ॥ 
373. 58174 ऽए ^, 


0. 8, 011६607. अ०. 56. प ०8८6-1 0५८४, 2126-9 2८4 
10668. 9176688. {1068-8 10 8 ०96. 9600-6 र&- 
18281. 0, 0 6९०7088 -- 80. = 170017001676. 


ए86&ाण1- 886 ४8 2१0. 564. 
76 : 
तरश्द्धाम पि राजति वाक्पतगाय धीयते । 


प्रति वस्तोरह वुभिः ॥ 
सतिता पश्चातात्‌+रासतां दीपमायुः ॥ 


(01070 : 
(इति सौरः समाप्तः) 


विरोधिनाभसंवत्धरे भाद्रपददशमीभोमवासरे राश्समुवनकरकमला- 
करभटूसूनुरामभटरस्य कननिष्ठपुत्रेण िखितमिद्‌ं पुस्तकम्‌ ॥ 


उप्णक्ल : 128४ पा8 इपच8, 


प्रण 8ा18 :--896 २०. 361, 10 ४018 108. 919 इनकार दाप ॥06 हिद, 
02811138 8. 11868 ° 16 हिता १8, 8† {06 06द्धा7710६ 0 ©8€0 866४00४. 


0{ {0€ 1881 88९४0 ० 108 इचा, एच््ोणपायहु प्ता । आयं गौः 
0106 ९४९8, 00118180 ०६ 0 0166 (एए8 18 ०१४६6 8४ {06 ®फत. 076 


०७ --: सविता पश्चातात्‌7- 499१. 11. 8. 11. (1440 एर.) 
18 110 891; {प्त 8{ {06 € ग [18 48, 41850 {116 = ९७8९ 


° नमः खवित्र ' 18 £ ४ 06 €. {006 148. 16 प०६४५९६५८९० ४6 


2116 18 17 &००त (्५प्तान्०प. 


णवादाविति रतन 


॥ सोरसुक्तम्‌ ॥ 
374. 8/7. 507. 


¶, 8. (0ान४0ण 0. 5¶.  8प४906--28 06, 9125-9 >< 
1161068. 8)1668--5. 1068-9 †0 & -29&€. 800४-6 १४ - 
28्भ. 1१0. 0 6190198--60. (00101666. 


84.484 214 १0860578 29256 


38९6110 :--882016 88 ०, 861. 
416 : 
ऋतं च सत्यं चाभीदात्तपसो (ऽ ्यजाथत 
ततो रात्य॑जायत्‌ तत॑ः समुद्रो अंणेवः ॥ समुद्रा ॥ 

8०16८ : 8४प० प्र. 
९6009१8 :-- 111६ 148. ८0018135 0111 ४116 &दप्राः६ दि्ा6० ० 80 1 


80 11811 [018668 ०४४ 116 06170106 9 ६06 रऽ 0८ ४४188 
&८6 &19९6४. {116 7418. 18 86661164 8716 185 ‰ 1{ प छप, 








॥ सोरसूक्तम्‌ ॥ 
875. 8774 एवन ा. 


1. 8. (लणााध्छ० 0. 58. इ प08००८ 226, 8126-1 1 >< 5 
1116168, 8116608--93. = 141068---10 ॥0 9 {>४९. ७९110 
तिलप्रकाढ्ुकप. 20. भा जलक्छव098-- 46. 106010006॑6€. 


ए86177171-- 9६6 28 १०. 5686. 
0--8106 88 }प१0. 861. 
9प}86६ : 8 क्प धप ५४. 


{26118118 `--1"1€ 28. 18 8८660664 &०त 15 1 && ५५1} € ८01४1070. 





जदि 


॥ हरिसूक्तम्‌ ॥ 
876. ^ ऽप7^. 


एपष्नो"ह 0 9जद्रपठ 2०. 2447. 2४&€ 1. म ८४ (नपय. 
3प080४106--806. 8126-5 >< 5 1061168. 8166४6--9 (18 
--15). 1{41068--9 60 9 [>&6€. 9९10-3 € ९०18 द्ह्प. 0. 01 
(91009830. 1{00010101646. 

288&101108--88716 88 20. 8174. 

2704 : “ 

वर इदं 4 # केवल ७, 

अपाः पूर्वेषां हरिवः सुवानामथो इदं सवनं केवरं ते । 


ममद्धि सोमं मधुमंतमिद्र सत्रा बृषञ्जठर आ शरषस्व ॥ 
29 


426 ^. 28671119 04.1.4.1.0€&ए7 0 


(10101010 : 
इति हरिसृक्तम्‌ ॥ 
शप्र] ९4४: 81 80४. 
प्रलाप ए8 :- 115 148. 15 101 80८6०66. [0 {1118 148. 1116 12/56 ए९१{२९--~- 

ए. 5. 8. 9 06 84्०णत्‌ इच्छाछण एष््वाणपोप्ह् माध प्रते महे 
80 {116 1016 2 {116 {16 86९1070 इष्कतिनोम वो ` 876 01116. 
966 }१०. 8११. {16 248. 18 प०४८८९६०६व॥ 8४ 18 1 &०० ५00वा्छप 
001 9101708४ 866 0. 814. 


पदेव म णद अक तकन 


+ (९ 
॥ हारेसूक्तम्‌ ॥ 
877. प^ए्ा एण ^. 
€ 1. {६1६16 (जप्र., 


1एप्061}*8 (५8106 ०. 448 $. 
3166{8--5 (1-5). 


=प}08091166-- 28.167. 9126-6 >८ ६ 1116968. 
{1०68-7 ६0 % 288. 8५८10 126१९४८8. 0. 0 18111188 


--40, (00166. 


86011711 : 
अयं तै अस्तु हयैतः सोमर आ हरिभिः सुतः 


1 


जषाण हद हरिंभिने आ गह्या पिट हरितं रथं ॥ 


76 : 
अति विश्वाः परिष्ठाः स्तेन इव वरजमक्रमुः । 


ओष॑धीः प्राचच्यवुयंत्कि च॑ तन्वो३ रपः ॥ 


(01010000 : 
इति हदारिसूक्तम्‌ ॥ 
8प0न्म त 88. 
(11018 £ ५8 18 60010086 97 ६06 10110 फा प ध 
1. अयं ते अस्तु० श्च 11. 8. 8 &9. (10 ऋ). 
11. प्रते महे० „ ए. 5. 5108. (1 प). 
711. इष्छरतिर्नाम बो० , पए. 8.9. (9 इषए5-9४? & 100४). 


84.84 14०८8611 2४7 


{२९61118.1128 :--118 148. 18 90८60१६५ 811त 18 10 © 6611670 66101101. 
{18 विनियोग 2 ह रि सूत 18 {पऽ &1्€ा) 10 #116 &&१1)) 0४ 
39718918: 

:: अध्वानं प्रस्थितश्चैव मामन्द्ररिति सस्मरत्‌ । 
कायीण्यद्चषतः कृत्वा पुनरायाति वै गृहम्‌ ॥ ” 


(1118 8प्रार४४ 18 701 17 ०८18४ प88&€ एप 18 € ९१९८०४१ 17606. 
९५ {0 2.88 {116 88.168 »€{८72 0{ & {18९81167 78} {0 1018 8.18 
10106. 


क) तकि यनेका किनोोदकिरेेेनेरो निति ककि 


॥ बल्िस्था(?)सृक्तम्‌ ॥ 
878. एप ^(?)ऽ वना. 


0४ 1046 ए 80९]. 
3प08{8100--2810€. 8126-6 >< ‡ 1861168. 8068-8 (4-6). 
{1068-8 ४0 & >8&€. 80८0(--126 80४2. 9. 9 (87018 8 
---20, (01101616. 


8९10010 : 
बरिस्था तद्वपुषे धायि दशतं देवस्य भगैः सहसो यतो जनि । 
यदी्ुप हरते साधते मतिक्रेतसख धेना अनयंत सखतः ॥ 
111 
हस्ताभ्यां दञ्चश्चाखाम्यां जिह्वा वाचः पुरोगवी । 
अनामयिलुभ्यां त्वा ताभ्यां त्वोप स्पृशामपि ॥ 
817166६ : 
4. 892 {1-2-68 & + {11-7१-24 & 25 $ 8188. 
10990219 1-21-1.11 (1- कएऽ) € ए -11-136 & 181. 
1 €17087}8 {--1'06 € 8.९ 8798 0 {718 £ प 18 00६ 0 पर. 38681668 
1118 2८४५४ #018 1018. 60018108 0८66 006€' उप्र ४इ (1 } श्रसूक्तं 
{31९88 1-3) 2) देवीसुक्त (3-4) 9 (3) छक्ष्मीसु क्त (6४४). १४९ 


8. 18 प्18८८&ा16€त्‌ 804 18 17 १९१९ &०० ९0760. 


|, । क 


2४8 4 02807 9४ 06741068 0 


॥ मन्त्रसंहिता ॥ 
879. 474 5 तपरा. 
एपवन)1'8 0418106 9. 2485. 286 1. ७11 (तापा, 
९0६{2.00९---2&106, 8128-9 >< 4 1167168, &066&४-- 9. 
{1168-9 †0 & 226, 861101--106र818८ त. 40. 9 ७9011188 
--1800. {06010101606. 
8९8६0 : 
ग रँ ॥ पिप॑षि यत्‌ संहसस्पुत देवान्‌ से) । 
अंते पाहि सृत सवान असान्‌ ॥ 
716 : 
ऋषयस्तु तपस्तापे सर्वे सवेजिगीषचः । 


तपस्तपसोभियं तु पावमानी ऋचो (ऽ)त्रवीत्‌ ॥ 
यन्मे गर्भ° ॥ 
रिप्त्धाः ^ (वनाल्69 ज 0 ॥8द्रशा {00 6 ‰ १९९६ 
00081811 0 गोसुक्तम्‌ ) रक्ष्मीसुक्तम्‌ ; नारययणसूक्कम्‌ , 
गणेशसुक्तम्‌ › दरिसुक्तेम्‌ ०५५. 


्ल्09{8 :-- 866४8 2408. 51, 52, 79७, 80, 81, 8, 8१9, 88 &16 0188106. 
(1116 08. 18 [08] 8606166. + 18 10 8 {क &०0त्‌ 60पतवा्नप, 


जेते 





॥ मन्त्रसंहिता ॥ 
880, 11॥ ११५ 8^1प्176. 


एप्पल § दढ न्नएष्ुप€ अ्र०. 2481. 2466 1. = एद्0४ (नापा). 
8080९686. 9 ध--114 >८6 1016168. = 81166{६-- 48. 


141068---1] †० 9 29९. दिलध]---126 १208४, अ ०, ज ४०१88 
--920, 11८000}€#&. 


ए6&10711प :-88716 ४8 9. 384. 


36.87 2 0ए86ए1518 229 
४४: 
सुरूपदृन्तमूतये सुदुषाभिव गोदुहे । 
जुहूमसि वि्यविः ॥ 


डप नः सवनागहि... ... 

&8४}66 ; 1218 108. 18 (८०8८ 9 76 {0110 ०६ :-- 

अघमषेणसृक्तं › पुरुषसूक्तं , विष्णुसृक्तम , षड्गौमकं विष्णुसूक्तम्‌ , 
(५ १ 

वामनसूक्तमू › हरिसूक्तम्‌ , रुद्रसृक्तम्‌ , सोम । रौद्रम्‌ , इदस्पति. 

४५ * ~^ ५ 
सूक्तम्‌ › गमाधानमन्त्ाः, पंसवनोपयुक्तमन्त्राः, अभिषेकमन्त्राः, 

४ 
चीरमन्त्राः; अन्नसृक्तम्‌ , मेधासुक्तमर , उपाकर्मोटनजेनोपयु क- 
मन्न्ाः 6४6, 
पलप: 106 148, 18 प86061116त्‌ कपत 18 7 &०6त्‌ 60016070. 


पानेति निकर पयि) 


॥ मन्तसंहिता ॥ 
381. 11॥+1१17.4 5८8. 


त. 14. @गान्ल्० 0. 16. 8 प०5५०८९---29 06८. 9126-9 >< 4 
1161068. 8066४8--212. [176६-8 #५ 9 2&&8€. 800४ 
06९92. ०. न लका 88--8400. 000016४6. 


28610010 : 
आ नो भद्राः करतवो यन्तु विश्वतो दन्धासरो अपरीतास उद्धिदः। 
देवा नो यथा सदमिदषे सन्तयुवो रक्षितारो दिवेदिवे ॥ 
1,22त : 
देवैः सुकृतकमेमिश्तत्र मामृतं कृर्धीद्रायेदो परि स्व ॥ 
करः श्र सन्ै श्ै त्र ऋः 


तारएतानवा ......- तानो अधरं देषयज्येति दश्षमीमात्र... 
0101000 : (&06९#8,् ०. 206). 
इति मन्त्रसदहिता 


9प्र016९6 : & ८0द्<कठण म 0290४88 10 € ए६00प०८७त त्र्य 
४16 64 3क्पाशद्वाः.5 80 5९) ०06 तैका) छ्ध८ तत्प्र. 


५80 4. 17580०5 64.14.1.06025 02 


ए60818 :-- {7 {16 20641 8066४ 9 028 ४8. 106 1489079 ६िक्ष0 0118 
0011168 {0 & ©]08€. †}26 19657 81 80668 0600810 80116 {78206708 
0 {£~ ९68. (116 18. 15 ०९८८९८7 97 18 10 ‰ 191] &००6 
00016100. 


॥ मन्त्रसंहिता ॥ 


882. ^^ 3410114. 


0. 8. (नाल्का०या ०. 71. &प08187९6--0906. 815-- 104 >८ 84 
1060068. 8066{8---10¶, 11168--6 © ¶ #0 9 >8&€, 361४ 
06१०० हृद्भत. 0. 0 69088 1500. {760 0676. 

8९17110 : 

१ पुथिवी #) + लमिंमि षतां 
प्रदी योः पंथिवी चन इमं थह्गमिंमिक्षतां । 
पिपृतान्नो भरीमभिः ॥ 

"78 ; 

¢ ् 
तस्मादनुपयाव्रत्या अनुञ्ववते८१) बायुप्रवत्तन्यमीश्च- 
रह... ..-. ... प्यन्यो..-. ॥ 


प]: & 01164000 ग 8.1. विष्णुसूक्तम्‌ %. भीसूक्तम्‌ 
3. र्द्रम्‌ 4. चमकम 82त 1805 गनाः एपाप8 80 (पिः 
७6१ 3 विबाह्‌ &त 000 8981 द्वा88, 


(608 :- 16 1/8. 18 {08.11 ए ४८८९016 8 18 17 ‰ &००त 60701600. 


यावकेन किक 





॥ मन्त्रसंहिता ॥ 
383. 11॥ 1174 ऽ प्राग. 


1. 8. 011६6४0 9. 72. 8 ण08१६.०५6--129 06, &16--11 >८5 
10168. 806678--69 (1¶ 19 78). [1068-8 07 9 #0 # 286. 
8७00 ए06राद्हु्न्‌. = प0. ग अण्ण ४8-- 1250. (1010 0166. 

86611178 : 


-. -स्परितवक्रत्वा त विषस्यं प्रचेतः । 


8.6 ११811" 10 णऽ 2"8 %81 


तं त्वा मन्यो अक्रतु्िंहीलाहं खातने खद यायमेहिं ५ 
171 : 

यक्ष्मं श्रोणि भाससाद्वेससो विद्दि ते । 

मेहनादनं करणा रोम॑म्यस्ते नखेभ्यः ॥ 

यक्त्मं सर्वैस्मादात्मनस्तपिदं ............. ॥ 


0186४ : ¢. ८0116८प्०प म 8 प्§6त्‌ 10 #06 रक्ष४०प६॥ 6068916 
11४8.18 01 2 1086 -00166४, 116 गृहुनिमोण । गृहप्रवेश + 
गभाधान ०८. 


{2€1081र8 :---116 718. 18 (087४ 9666066 8प्त्‌ इह 7 & श््$ ६०५०५ 
20018109. 


॥ मन्तसंहिता ॥ 
384. ^+ 8 प्रा 4. 


1, 8, (01166४०४ ०. 30. 8 ण }0819006--08 06४, 8126-8 >< 4 
17101068. 80668--86. 1+प7७8--10 ० 11 0 & 2४6. 86 
{06१278६8 0. ग ७९०0898 -- 1150, 01101618. 


86६10010 ; 
उवुत्यं जातवेदसं देवं वहंति केतवः । 
दृशे विश्वाय सूर्य | 
अपत्येताय वों यथा नधलायस्यक्तुभिः ॥ 
96: 
श्रीवचेः स्वमायुष्यमारोग्यमाविधाच्छभमानं महीयते । 
घने धान्यं पड्ु बहुपुत्रकामं शतसंवत्सरं दीषंमायुः ॥ 
(0101010 : 
इति मन्त्रसंहिता सपूर्णं(णौ) ॥ 
816८४; {1118 48. 60081875 9 ४6 {01100108 88619018:-- 
अघमषणमन्त्राः, पुरुषसूक्तम › विष्णुसूक्तम्‌, वाभनसुक्तम्‌, हरिषूक्तम्‌ ; 


429 ^ 70805198 06१61060 0 


रद्रसूक्तम्‌ , बृषस्पतिसु कूम , गभाधानमन्त्राः , पुंसवनोपयुक्त- 
भन्लाः 6६6. 
68811218 148. 18 08111 86060६6. 17 क्ष ९8868, {16 
शा1170६8. 0 06 प्ाशव95 18 8180 हण्ड, णात 8. 18 10 8 शिप 
&००त ९0011101. 


नककेकेतनकृकिकमेभो -िदेतिनकेपेनकलन्‌ 


॥ क्सङहः ॥ 
885. 946१490. 


व. [4. 006८०४०. ०. 1¶, 8प08००५८-- 0806. 81४८-9 >९4 
10068, = 31९0840 (89, 40, 46-49, 54-87). 1५०७810 ४० 
& 826. 9010-6 ९8९7, अ 0. 01 ७9 ०0098--800. 
{16000101876. 
8611018 : 
| 
(कितवासो यद्विरिषएनं दीवि यद्र घा सत्यमुत यन्न विद । 
सवीता विभ्य) शिथिरेव देवाधा ते स्याम वरुण प्रियासः ॥ 
16: 
मेधाग्यहं सुमनाः सुप्रतीकः श्रद्धामनाः सत्यमति. सुशेवः ¦ 
महायश्षा धारथिनु(षणु) प्रविक्ता भूयासमस्मे स्वधया पयोगे । 
परिशिष्टम्‌ ॥ 


(0101707 : इ 
इयष्टमाष्टके सप्तमो (ऽध्यायः ॥ 


8प्४]66† : 4 1060090 16४6€ €गाब्टन्छप ण 10एककणौ [८8 प्रिया 
106 ‰& +१९48. 

4.22 {. 4. 84 ६0 *111. 8. 9 (5). ४० .-१60४-10118-2910 
9660160. 106408४४ १४. 


(0618118 :- 1106 218, 15 8111 8९९61016 &पत 18 10. &००त्‌ 6004160४. 


॥ ऋग्वेद संहितानुक्रमणिका ॥ 
886. ?५-एष्7॥ ऽन प्राक्त प्राह +. 


प्ु०४ ००४८ब्द्‌ 9४ एप््ा91, = 8००8४९८९ -- 96, 3126-8 >< 4 


84 प 8 हए ^ प8 61518 488 
1161068. 8166084, 1110681 0 8 286. लन 
06१80880. 0. ज ४०१ &8-- 15. (001016४6. 
66101118 : | 
प्रथमष््क पक्ूनक्म 
1 अभिमीके ... ~ .~ ३७ 
2 अय देवाय ... ~ .... ३८ 
ॐ एताया द 4 = ` 2१ 
4 अयां .. ..~. ^ २९ 
76 ; 
७ तदिदास १४ परिशिष्ट ३ संहिता १६ परिशिष्ट १. ३०. 


८ त्यचि ९ परिशिष्ट १ संहिता ४२ परिशिष्ट १, ५९१. 
8प]8५४ : 47 {7त6 ड ग {16 एद 80६४६ 9 {16 - ४९१४. 


{6८8 :-71118 8. 60146118 {16 08117108 01 8] ६76 411 ९४६ 
ण #11€ 6101 ^ 8६1४६ ~ 1176 ‰&- ४९8, {11५ 0. 9 ४106 छ {88 17 
6261 4 01 १ छ 8. 71 81830 {06 [08{16© प्र 21 {18668 स 1€16 {176 291- 
81888 81 1749.०१९1४8 0610. 1116 148. 18 19 &0००त €00100 80 
18 प18८06066व. 


क + क 
॥ ग्वेद संहितानुक्मणिका ॥ 
387. ?0-४2704 8 प्राप 0५4 प्रा ९. 
ए प०61 8 (8810 ए€ ०, 4353 1४. 298 1. {€ (गचत. 


28 प्र०६४९.०५6--2&061, 8126--129 >< 6 1116068. 3066-1. 


{1068--201. 8लत0-- 6१०18 भ्त. अ9. ज ००१०8 ~ 45. 
(01010166. 


86०० : 
हरिः ॐ ॥ इद्रान्र ¦ धमेकृते ॥ 
त्वामिद्राभिः । विश्वकमो ॥ बिभ्राजं । देवास्त इद्र ॥ 
पद्रने गधि, भिरिने विश्च ॥ 
30 


भ १ 


284 ¢ 780 0८ 0^.१.6106 0६ 07 


00 : 
नित्यस्तोत्रो । हिन्वानो माचु। अभिभ्रिया 
विप्रस्य धार! आ पवमान । असेहन्द्रोस्वा॥ 
(1010100: 
इति षष्ठाष्टके सप्र मो(ऽ)ध्यायः + ७ ॥ 
8४6५४ ; 4.9 1146; 0 06 89 #8128 9 {6 86९60111 4 611 $8 ४ 
0 {6 82110 ^ 8199. 


\6111718:-- (118 148, ९0141118 का 1166 0 06 8 9 016 ^ 1158 2-- 
{06 06611118 07 {06 {07761 806 {16 18.{&' 11268 01 68.611 एए 


06708 &1श७. 17 ४२एपाक् {001 706 ४8. 18 17 ६०० (ततप 
&716 18 ८0४५९९64. 


यममनम सकलययणररस् 


ऋग्वेदसंहि (क 
॥ संहितानुक्रमणिका ॥ 
888. 26-एए7+ 54110 प्रा ^^ प्राह ६. 
ए प0611'8 091810प6 9. 2473 9. ४९€ 2. {4 (नपपात, 
3प0809106---28 1061, 918€--12& 2८8 1161068. 810668--24. 


{/1068--16 {0 9 2866, 8000-0 6१98कप. = प 0. ग 6४०. 
9#88--260. [1160701016{6. 


8611110 : 


॥ षष्टाश्ट्क अनुक्रमणिका ॥ 


हरिः ॐ ॥ 
१, य[ऽ इद्र सोया । येनापि न्य१ ॥ 
२, येना दरशग्बम । येना समुद्रमा ॥ 
३. येन॒ सिधु मही । पथामृतस्य॒ ॥ 
४. इमं स्तोम॑मभि । येना यु सद्य ओ ॥ 
५, इमं जषस्व गिवे । इट विश्वाभि ॥ १ ॥ 
0116 : 


१, स्वादोरंभघि । विखे यं देवा ॥ 


854 नव 4०861718 235 


२, अतश्च प्रागा ! इंदर्विद्रस्य स।॥ 
३, अपाम सोष। किं ननगसा ॥ 


(1010110 : (811€6† ०. «8) 
इति षष्ठाष्टकं ठेतीयो ($) ध्यायः ॥ 


3प 06८६: 4 0 11467 91 06 ८8४ ए0पा' + 4109998 0 {16 दी 
48681९४ &1१19& {6 [€्ह््रणा78 9 ४06 {कठ 91९68 
€89.0611 1. 


पिशा :-- 11118 13. 0168178 अ 17 1116 11४1) ९८ 01 {116 4} ^ 61 
$६९8 0 {118 071 4 & ०. 16 8. 15 8८८७पतति चप्‌ 18 770 @6०१ 
९0171410. 


क संहि क 
॥ ऋग्वेद संहितानुक्रमणिका ॥ 
389. 16-एषए?५ 54 कराए 8414३. 


एध ८1न118 (81210०5 ०. ५478 0. 586 2, {€ एग, 
8081४166 --@06. 9126--11& >८8 1116068. 8766{8---101. 


{1168-1 10 & 288. 9८0 06प्र0षद्ष्. 9. ग 6८81 - 
7085-- 820, (00166. 


06111121 : 
॥ संहिता षष्टाष्टकं सप्तमाध्यायानुक्मणिका ॥ 
१, इद्राय सामगा धरयेकृतें विप ॥ 
२. त्व्िद्राभिभू। विद्वकंम भि॥ 


३, त्रिभ्राजं ज्यो । देवास्तं इद्र स ॥ 
0 : 

१, संसमिद्युवसे । दरस्यदे समि ॥ 
२, सं गछृष्वंसेवं। देवा भाग यथा \ 
३, समानो मेवः । समानं मंम 


४, समरानीवओआ। समानम॑स्तु वो । ४९॥ 


286 ^. 0807 06741060 07 


(10101010 : 
इति अष्माकं अष्टमो (ऽध्यायः ॥ हरिः ॐ | 
पण : 41 [प्रतर 0 {€ 8€र्€ा6)) 8116 11000 41888 0 
016 81200 4 इधर 271 01 68८1 € ^ 6705888 ग {16 
86१60४1 80 {10111 4 808 |४8 &1571716 {116 € प 78 
01 {116 0 1191768 ॐ 6 71२8. 
एश 911र8:--- 11116 18, 18 11 &00त 60101100 806 18 96660{6व. 





॥ ऋग्वेद संहितानुकमणिका ॥ 
390. ए6-भएा) ^ ^^ पए ^ पा ६१. 


"7. 8, 01160101, १9. 96. 8 प०8४० ०८८९-8 0९४. 8126-1 >< 4 
1116188. 81168{8--~ £. {4168-7 {0 & 286. 8९८0-८ - 
98.11. ०, 0 ला४०{88--45, [0९०6 

8661001 : 

अभ्रिीठे त्रिच्ठक्तस्तु सुस्यैद्रचतष्कको । 
अध्रि सोपानमिल्येतो षट्कस्येति सप्तकः ॥ 

त; 
यस्ता मुण्विषेद च अप्यधीते स नाकपृष्ठं भजते ह शश्वत्‌ ॥ 

10]8: 10०1८८8 ग ‰-४6४. 

0156 {11485 0 1101668 816 ९170 11लालं0:-- 

1. 1९10 06 0९108 ग ४6 &0प08 ० 8६४ , 
11. (जारण {1116 प्०. ण 4 पपरदर8&8 10 686} 10910081. 
111. 1068 {€ 9. 9 898 10 686) 2900६1४. 


1९. अ1र10६ 76 8} 0. ज 8 +8ह 3 ॥0€ 71016 0 श््- 
$ ९08. 
४. (जारण 6 1009 9. ग 4 पप ४8 9 {16 10016 ज 
~ ४ 68. 


0 9118:-- 116 218. 18 1४ &00त 6004100. 


9.6.748 1 १०080101 ‰3¶ 
॥ सोरवगेशवङ्ला ॥ 


391. 8^ए08॥ ४१२५८ 5एपि्प^ 1.2. 


एप०6118 @8†ष्एद्ुपट 0. 2405. ८२६6 38. 10 (गपा, 
08{8.066---[>९[€. 812६-6 >< 344 1261068. 816668--10, 
111068--9 ४० ‰ 9०. 8611]0--1)6 १2०2४. 0. ग € 9071085 
-- 100. (01110166. 

28110111 : 


प्रतित्यनदरहिदेवोये महोययरग्राये ञ्युभाः॥ १) 
ये नाकस्य (य) ईखयंत्याये तन्वेल्याभि त्वा ॥ २॥ 


यत्र ्रात्वा(वा) यत्र द्वारिका) यत्र नारी यत्र मथां यचिद्धि।॥३\ 
0, : 
प्राप्रये यः परस्य यो रक्षांसि यो विश्वासो अख पारे । 


उदसौ असपला अभीवर्तेन असपतलः सपतः ॥ १६१ ॥ 
(4010100 ; 
इति वणिगे(१) समाप्तः ॥ 
पद्ध; 49 पतच 161 सष्प्द्रु8 ए6प४श्प्ाणदहि ४५ इप्रः 0 
प्त $ १६१०४ 8९16664 {00 ट- ४ 668) &1९10& 176 06. 
&110108 0 06 8, 

6088 :-- 0४ श्या 126 ऽ 10 118 ८0116600 ४८८ 16186 0 धिप्ए8. 
1116 श 10€ 9 ४16 00लह 18 @1पएठप [प्र {018 148. 88 वेदसोराची सखस्य 
11 ४2117801 २.९. सौरश्रङ्कखा 171 8 कपडो. 16 1068018 0 'वणिगेः 
1 {16 €0णुज 88 $66 #0 06€ 0". 116 48, 18 प०६५५९०६७१ 
8,० 18 €$ ०1. 


पीनो स कनयकभयकेमकनक स 


॥ सोरवगेश्ु ङ्का ॥ 


892. 5^ए^ 9/^86^ € प्रप्त ^1.6. 


4. 8. (नाल्लल०प, तण. 68. 8०880९०२. = 8125--10 >6 4 
1८068. 8116684, [4068-9 {० & [>8&€. 80 10४--126र8०३ - 
€. 29. 0 @४०४085--60. = {116019]15४6. 


288 4. 7830877" ए 64741068 0 


28610010 : 


अभ्रिमीे ॥ | 
ग्रतित्यंनदहिदेवोयेमहोययग्राये च्युभ्राः पंच। १॥ 
ये नाकस्य य इखयंत्याये तन्वंत्यामि त्वा चत्वारि ॥ २॥ 
अयं दवाय ।: 
यत्रे ग्रावा यत्र द्वात्रिव यत्र नारी यत्र मथां याचेद्धितव पच। १॥ 
1,16 : 
इद्र वो ॥ 
यस्थ त्यच्छंबरं यस्य तीव्र यस्य गा यख मदानश्चत्वारि।॥१। 
यो रथिबो यः शग्मस्तुयेन ब्ृद्धोत्ययुवोडट्र बिः 
श्वा साहं यं बधेयंती पंच : २॥ 
(01010101 : 
इति श्रीप्रथमाष्टकादिचतुथीषटकप्य॑तं सौल्(र)ोवगोणां श्रङ्खलाः समा- 
प्रा८) !: धाचृनामसंवस्सरे मागेरीरषे बद्यप्रतिपदि गुरुवासरे राक्ष- 
सभुवनस्थकमलाकरभट्रस्य सूनु(ना) रामेण छिखितमिदं पुस्तकं 
सम्रप्िम ॥ 


प 01व्छः 4 10तवल्छरण श्‌ 6 इपर चका ्ु४& {0101 116 186 00 
16 {01 48818 ग &- ४608, ९191118 106 06400178 
9 {06 ्णद8. 
[था र8 :--111616 18 > 10986 81667 19 11118 ४8. 11160 ९0178778 87 
106 9 89४४ 9 21028 11010 {116 1116416 9 106 2 ^ 8४६४ #0 
06 06171110 0{ {€ $ 481७९, 06 ४8. 18 प18666 666 87 
19 170 9 {श ००५ 60701101. 


॥ श्रीगणेशाय नमः ॥ 


॥ ग्वेदपदपाटः ॥ 
898. (६6-9ए7^ ?^742417484. 


एप0611'8 (8910६ प6 0. 2855 &. 29६€ 1. -शह्7 6०2. 


84१80 4865९75 289 


6प08{8.166-- 0810८. 31४८-9 >< 4 1161168. = 8066{8--80, 
{1768-9 #0 9 96. 8५८०४ 06पक्णषदुभ्. व ०. 0 80088 ' 
--1600. 00001616 


28101108 : 
श्रीगणाधिपतये नमः ॥ श्रीसरस्वत्ये नमः। श्री 
गुरुभ्यो नमः । श्रीवेदव्यासाय नमः ॥ हरिः ॐ ॥ 
अरि । इ । पुरःऽदितं । यज्ञस्य । देवं । ऋत्विजं ॥ 
होतारं । रल्ऽधातमं ॥ 
71 : 
मा । सा । ते। अस्मत्‌ । सऽप्रतिः । वि । दसत्‌ 
वाजंऽग्रमहः । सं । इषः । वरंत ॥ 
आ । नः । भज । मधऽवन्‌ । गोषु । अः । 


मशिष्ठाः ' ते । सधऽमादः । स्याय ॥ २६ ॥ 
(01010110 ; 


इति ीप्रथमाष्टकस्याष्ट नो (5)ष्यायः ॥ 
इति प्रीक्चाकल्यट्टे पद्‌ प्रथमाश्टकः समाप: ॥ 
परिधाविनाम जवत्सरे अध्यापकगिरिभद्धावे पुस्तकं परोपकारा् ॥ 
8प४]60८; 011६ ^ 88६8. 1-8 4 411 9888. 
4 ¶09‰ 1-1-] 10 1-8-26 [1590818 1-1-1 {0 1-18-12]. 


{प्ठिफाश्षःह8 :-- 16 1४09, 18 8606110६ &५त 18 1 # {घ &०० 600०0. 





[0 


॥ ऋग्बेदपद पाटः ॥ 


894. 7ए६-४7/ 2८74 28 {"प५्, 


8०७1178 9४10 ्ुपठ अ9. 2356 2. 2896 1. 01 (णप, 
8 प0809०५९--9€ ४ 9126-9 >6 3 10५68, 8066४8-- 110. 
{1068-8 10 & 22&€. 801101--12€ १8 द्वध, 0. ग &800248 
--1600. (0010168. 


66810010, 6४५ ००4 8 प0]ऽ८४ ७६16 ०6 १0. 99५3, 


240 2. £ 6474.0608 0 


(10100110; ध . 
इति प्रथ ष्टके अष्टमो (ऽध्यायः ॥ 


पुवगसंबत्सरे उत्तरे अयने रमेमौमि क्षये पश्च पञ्चमीचन्द्रवासरे 
वाराणस्यां रंगनाथात्पमजनारायणेन छखिखितय | 


06108८8 :-- 1118 (8. 18 806611{6त्‌ 811 18 &००त. 








॥ ऋग्वेदपदपाटः ॥ 
395. ‰6-9&74 ?^742^77^ 7. 


8 प०७11'8 (कशण्दुपल 0. 23517 8. [०२९6 1. धह (नप्प. 
9प्०808०५९--.9[081. 8126 --पद >< 5 11610७8. 80668--86. 
{168-- 8 0 & 296. 8610-6 ४२0८४, ०. ० &1811118.5 
--1000. (छप 01606. 


0861010110६, 6० &० हप 0]667-89)96 8४8 प0. 393. 


(10100110 : . 
इति प्रथमाष्टके अष्टमोध्यायः | 


रामापणमस्तु ॥ 


60088 :-- 1118 4.8. 18 8006676 21त 18 10 8 {9171 &५० ९०७प0तवा्रजयय. 





॥ ऋण्वेदपद पाठः ॥ 


396. १९८९-१) ८५72421 ^, 


एण०९्‌18 कणणद्ुपठ ०. 2858 9. २2४९6 1. मह४ वनाप्तापप. 
9प0890९66--- 12206. 8126-. 10 >८ 4 16068. &806608--69, 
{1068-1 {0 > 296. 9५ध--06 ९०१४९9५. 20. 9 १४. 
१088--1600, 0701616. 


86100128, 69 82 8४0]6८-88.008 85 ०. 393. 
(1010010 : . 
इति प्रथमा्टके अष्टमे (ऽध्यायः | 


दिलपाक्ष8 :- 78 148. 18 ००0४ 8606016 81 28 10 &००त ००४०४. 


[1 





8.4.08८ 7 44 प ८4८८578 241 


॥ ऋग्वेदपदपाठः ॥ 
397. 249) ?^042^ ^. 


11, 8, 00116८10 0. 18. 8 प08{9006--- 06. 9126-५ >< 4; 
` 1767068. &066/86--8. 111168--10 #0 > 28९. 8901}0{--13)6 ४ - 
80271. १0. 9 ७81{095--1600. 00101316. 


8९11६, 6०१ &०त्‌ हप] €4--5906 88 0. 398. 
(0100० : . . 
उति प्रथमाष्टकं अष्ट~(ऽ)ध्यायः ॥ 
५ ८ मदो > पोरा [क 
विक्रमवर्वे श्चरदी चाश्वयुजी मासि कृष्णपक्षे णिक्ोपनाम 
राक्षसमुवनकरकमलाकर भट्टस्य सूनु(ना) रामेण नवमितिथो 
खिखितमिदं पुस्तक समाप्त ॥ 
{6118718 :-- 1106 48. 18 2८८6६06 80 18 11 &०0त &67त100. १6 
02.76 2 {08 148. 18 6९10611४ 1.0. 4. 73. 


॥ ऋग्बदपदपाठः ॥ 
898. ए6-ए्7. 202१78८्‌. 


व. 14. (नाल ७, 9६. 8 प ६०८९-1 ९6. 8126-5. >< 3 
16068. 8668-4 (1-5 ; 6 81667 1018876}. 1117168--प #0 & 
886. 8८0४-6 १०8. = अ०. न (अ 8111725-- 4, 
1{1601011016४6. 

3617111--88118 88 ९०. 39४. 

26 : 

गायंति । त्वा ¦ गायत्रिणः | अचति । अरकं । आरंणः ॥ 

(ब्रह्माणः । त्वा । शतक्रतो इति शतऽक्रतो । उत्‌ । वंश्ंऽ- 

इव । येमिरे ^) 
3८16; 87 4.562188 . 01156 ८.0.88. 
4 &॥४१& 1-1-1 ४0 1-1-19] [118481४ 1-1-1 {6 1-3-10. 

०6४६८ :-- 018 48. 8048 पणि 17 ६०6 116 9 ०06८ 15 श ० 

{06 19४६0 # 818 9 ४06 78४ 4 त 8४2, = 106 ‰90€7 ० {1 148. 18 
81 


24 4 7280102 64.14.106 08 ० 


11168 २! ©010प्४ 91त 068"6 {0 869 0 १९४ 1810. 018 48. 
18 18066716 816 18 170 > 086 &074161071. 








॥ ऋग्वेदपद पाठः ॥ 
399. ?6-४१7).८ ?.^.)८ 2^ (^. 


6. (र. 001160४0 अ 9. 1. 8 प087816६-- 28106. 8126---10 >< 49 
1161068. 816&8--18. 171688--¶ †0 & 86. 8€0--6९४- 
1186811. 9. ° @अ180४088--200. = 1160170101606. 


86617017 :--981016 88 0. 393. 
11 : . . „ 
आ | भ्राः अग्रे । इह । अवस । दाता । यविष्ठ । (भारतीं ॥ 


वरूत्रीं । धिषणां । वह ॥) 
(01017110 : (1617 8066४). 
इति प्रथमाष्टके प्रथमाध्यायः संपूणैः ॥ 
801९८ : 1181 ^ ९४1४. {- 2 4.4.92" 28. 
^ 8१३६९ 1-1-1 {0 {-2-5| [1४4५१8४४ {-1-1 ४0 1-5-22. 
6291128 :-- 11118 (8. 01688 9 10 {€ 1014416 01 106 1४8६ 1 2 {76 


512 ४8९8, 07 {06 20 44078 १४,. 1118 18. 18 प०९८५९०४९त्‌ 924 
18 111 &0०0त 00901101. 


॥ ऋम्वेदपदपाटः ॥ 
400. ?6-४^ 24744 वप्र ^. 


8. &. (णाद) वि9. ४. 8प01९166--221061., &126--9 >८4 (1-19 
80608) 891 9 >< 4 (20-30 80668) 10668. € 0€6{8--30. 
{11168-7 0 8 0 >» 986. 9601-0 €र४प्दभ्प. ०. ग 
10088--860. 1006010 10166. 


26610010 --838.106 88 }{0. 398. 
00 : 
इद! । यातः । अर्बऽसितस्य । शज। । शम॑स्य । च । 
रगिणंः । वज॑ऽबाहुः ॥ 


84.981 0 4^१08651215 248 


„4 इतिं 
सः । इत्‌ । ऊ इतिं । राजां । श्वयति । चषेणीनां । अरान्‌ , 
न । नेमिः ' परि । ता । वभव \ ३८ ॥ 
(10100002 : १ यो 
इति प्रथमाष्टके द्वितीयो(ऽ)भ्यायः ॥ 
3016४: = नि87 4 81818. = 1-2 4611 एढ$88. 
4.88. 8 {- 1-1 ६0 {-2- 38| [2॥45.091> {-1-1 80 1-7-32. 
6०१८8 :-.6.{ {116 614 0 {118 (8. 106 7८51 {11166 8 ॐ ४16 {01 
^ 611९293, ६6 2180 &1¶ए€. 15 5. 16 ४८८८४१८ #छत 15 17 ००6 
९07101{1014. 


[त 1 


॥ ऋग्वेद पद पाटः ॥ 
401. ?86-एए7^ ?^7.^2.^7प्र^ प्र. 


4. 4. 0116८४01. 0. 9१, 8 प}819.106--29]00. 8126-8 ८49 
1106068. 9116605--56 (1-89; 418४, 4571 97) 46६11 8116608 1118. 
8118). -{1068--¶ 0 % 8&8. 860 106€पश्0ह्9. 1०. ० 
(01118870, {16010 166. 


06&101010&--881016€ 88 }२०. 393. 
1126 ; 
एव । ते । हारिऽयोजन । सुऽवृक्ति । इर । ब्रह्माणि ' 
गोतमासः । अ्छन्‌ । 
आ ¦ एषु । विश्व ञपैश्चसे । धिये । धाः । (व्रातः । गक्ष | 
धियाऽव॑सुः । जगम्यात्‌ ।) 


(0101010 ; ।। 
प्रथमाष्टकं चतुथा (ऽध्यायः समाप्रः \ 


साम्बसदाशिवापेणमस्तु ॥ 
) 9 भ * । ५ # 
वरकोपनामक जंवुनाथयस्येदं पुस्तके इति ज्ञेयम्‌ ।॥ इश्व रसंवत्सर 
अधिक्येष्ठसितनवमीसोमवारे संपूणैः ॥ 


501९: 181 ^ इए ४. 1 -4 4.02 द 88. 
#.819.18. { -1-1 †0 1-4-29 [4९95818 {-1-1 ४0 1-11-6). 


444 4. 0605 64.74.060 02 


लिप 8 :- 118 1048. 18 86667016 &त 18 17 &०० 0010100४. 1116 
086 0 {06 148. 18 18¶7 4. 1). 


^ 


॥ कऋम्वेदपदपाठः ॥ 
402. ए6-977/^ ^^ 27५. 


व. 4. (गान्छठप 9. 113. 8 प०६००८७-- 9०6८. = 92--1 13 >८5 
1101168, 91166884. 111068--10 10 & ८४6. 8० 
6. 9. 0 ७अ18010088--800. 1०९00]01606. 


3610010 : 


(एव । हि । ते |) विऽबृतयः } छतं; । ददर । माऽव॑ते । 
सध: । चित्‌ । संति । दाष ॥ 
114 ; 
यथां । विप्रस्य । मनुषः । इविःऽभिंः । देवान्‌ । अयजः ¦ 
कविऽभिः । कविः } सन्‌ ॥ 
एव । होतरिति । सत्यऽतर । त्व, अद्य । अत्रे । द्रया । 
जुह्वा । यजस्व) ॥ 
प 06 : ए ^ 8९. 1-5 ^ ४६ १६६. 
4.०५ 1-1-16 #0 1-5-21] [10०४०19 1-8-8 #0 1-18-7१. 


पिला - 1018 48, 800४1 08118 पा) 06 901 दि ० 06 16 
४8६8 07 {06 18६ ^ त] ९ १० 1068 र 2# †96 670 ° 06 5४2 
पिः {16 24)) च> 9 116 5४1 ^ त11 हप. (१118 118. 16 86061116 
806 11871 16168 77 {116 € फा 96 कका कप, 106 08. 18 
0608118. 


# 


॥ ऋर्वेदपद पाटः ॥ 


408. ए6-/170)/^ ^^ 2॥¶ ^ प्र. 


प. ~. (८गानढघ्रठप 9. 9५. = 9प्र०१०५८-- ९०6. = 825--6क्र > 34 
10668. 90668--60, {1068-9 {0 & 2४8. 9५८0-6 %8* 
०६४1. 9. ता तथ00188--840. = 1060001606. 
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86101110; 
हरिः ॐ ॥ 
्र । मन्महे । शवसानाय । शरषं । आंगुषं । गिवैणसे ! 
अगिरस्वन्र्‌ ॥ 
सुदृक्तिऽभिः । स्तुवते । ऋभ्यियायं । अची । अर्व , 
नरं । विऽश्च॑ताय ॥ 


५0५ 820 €01010007-8 ४6 &8 ५. 893. 
&प0]€९॥ : -एपा87 4 5४. 5-8 4 092४8. 
^ 871६8 {-5-1 10 1-8-26] [1100५12 1-11-62 ५ {-18-121. 


1९198 :- 118 ४8, 15 ४८८९018 81144 15 17 ००व्‌ (क्प्रताप्कप. 








॥ ऋग्वेदपदपाठः ॥ 


404. ए6८-१70^ ए॥+70^ ^ प्^ प्र. 


त. {). (दनल्ल्ठण 0.11. इप्08१९०८९-- रष, अ्-99 > 9्र 
1061168. &8116606--8 (2--9). {1768-6 {0 ० 86. 86१४ 
[69011884 29. 01 अपव {1188--50. 10606 6&. 


568्ण ष : 
र, न १ 
न । अस्प । विऽचुत्‌ । न | तन्यतुः ' सिसे । न । यां । 


मिह । अकिरद्‌ । दूदुनिं । च ॥ 
इद्रः । च । यत्‌ । युयुधाते इतिं । अहिः । च । उत । 
अपरीभ्यंः । मघवां, वि । जिग्ये ॥ 
200-8976 28 १9. 39}. 
(10101010 : 
श्रीकोर्हापुरमहारक्ष्स्ये नमः \ 
इदं पुस्तकं राश्च ससांबमूल्येस्य (तः) ॥ ६ ॥ 


8घ}6९# ; 4 ६8४ 1. 2. 38 08६ 3 5). 
„+ . 8. 85 ¢ एण). 
„+ ब. 4. 49 (6 ४8). 


240 ^ 2८80711१ 0.4 7.6.106ए28 0४ 


4281२89 1, 5. 31 (6 प्पड). 

, {* 6. 8: (6 8). 

„+ 1. 7. प (5 8). 

„+ 1. 8. 26 (& [प्मिट8). 
प्रिला9८१8 : --1)16 218. 08108 फा) {06 3६ ए 9 +06 1987 प 
116 21 441178१8 810 68768 (11) {© 80 410४8 9 †)16 181 
^ 81819. 1116 48. 18 8666116 8०५ 18 1 > {81 &००व (०््तप्नठा. 


कनेिरककनणोगकायोडै 





चेक 


॥ ऋग्वदपदपाटः ॥ 
405. ?56-1)# 24142417. 


86118 (8{80द्प७ 0. 2385 0. 286 1. 001 वणप. 
रिप 0809106-- 28126. 9126-8 >< 42 10९1068. 8066812. 
{1068--10 0 8 266. 9000-6 १0871, १0, 0 (४९०88 
---1680. (01010166. 

36171017 : 


श्रीवेदव्यासाय नमः ॥ 
ॐ प्र । वः । पातं । रघुऽ्मन्यवः । अंधः । यज्ञ । सृद्रायं । 


मीच््हुषे । भरध्वम्‌ ॥ 
दिवः । अस्तोषि । असुरस्य । वीरैः । इषुध्याऽदईव । म॒रुत॑ः । 
रोद खयोः ॥ 


णात: 
सः । होता । यस्य॑ । रोद मी इति । चित्‌ । उवीं इति । 
य्ञंऽयश्गं । अभि । वृधे । गरृणीतः ॥ 
पराची इति । अध्वराऽइव । तस्थतुः । समेके इति स॒ऽेके । 
कतव री इत्यतऽव॑री ! ऋतऽजातस्य । ख्ये इतिं ॥ २७॥ 


(10101007 : त „ 
इति दितीयाष्टके अष्टमो(ऽ)ध्म्रायः + 


संवत्‌ १५५६ भा(भ)वनामाब्दे(ब्दे) श्रावणे मासि दशम्यां वदो तदिने 
ऽयमष्टकः समाप्तः ॥ श्रीकक््मानररसिहापेणमस्तु ॥ 
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31166# : 86९00 ^ 8११४४. 1-8 ^त11 9९85. 
&.8{2}६४ {1-1-1 #0 11-85-24] [0००1४ {-18-122 ४0 1-1-56. 
[दलापश्ट8 :- 11118 8. ७14६ 10 {16 1886 [प ००९ ए 9 #16 80 ^ १7 शह. 
४, 0१ ४06 %त ^ &†8 8 8116 ४116८ 183{ एर ग 816 2211 ^ 88४ 64 १का- 
ममर पुरुदसं सर्मि° }) 8 191 17 ६8111116, 26 {€ 010 
1011071 10 > त1{{6ल7 18710 फ 771. 116 18. 18 8066906 कात्‌ 18 
10 & फ01-0प 6006107 06४6 896 6176. 16 ध8४€ ग 06 8. 18 


&1"611 &8 मवत्‌ 1856 1 06 ९62: 819१8. 7९146 पप २6 18 8४२४ 
1956 ० ^... 1084 7८0 {8115 7 2018१ 6४1 0 06 पतप 
(12161106. 


थयवर कषः 


॥ ऋग्वेद पदपाठः ॥ 
406. 2 0-ए7.^ ?॥7.4 26 वप्रा. 


{30181115 (21810 षठ 9. 357 ४9. ८846 1. [शद्ट6 त्जप्0. 
08४९०८८९ 9 €. 3126-8 >< 34 10८1068. 816806--9¶, 
111068--8 {0 » ८88. 8010-6 99०88, 0. 0 6४४1608 
1680. (00166. 


28610711, अव, ९०्‌मूगीठप कयत्‌ इए] 88.106 8 ०. 405. 


(6098 : - 1018 148. 18 [08.111 8666068 शत्‌ 18 0 ४ शकि &००त्‌ 
00710161611. 


1 


॥ ऋग्वेद्‌पदपाटदःः ॥ 


407. 56-ए7+ ?^०॥241प८4 प. 


. 8. (10116०४ ०. 16. 08४९०८९8 €४. 9126-9 >< 44 
1060068. 80668--90. 111768---10 {0 & 288. 8010---326र ६“ 
०8६४. ०. ग 18 01098-- 1680. 0010166. 


2617010, 606 8० 8प्रणु€८--88106 88 149. 405. 
(+01010110 : ॥ ध 
इति श्रीमहितीयाष्टके अष्टमो(ऽ)भ्यायः ॥ 
स्सिश्रीशाञवाहनशके १७४३ वृषनामसंवत्सरे उत्तरायणे व ऽन्त - 
तीत) वैशाखमासे छृष्णपश्र द्वितीयायां धिर।सरे ज्येष्ठानक्षत्रे धि- 


248 4. 2280109८ 64.76.100. 9 


द्ि(द्)नामयोगे गरजबा(४करणे द्वितीययामे सतुबावासन्र पुस्तकमि- 
दं पौराणिकोपनामराक्षसभ्चुवनकरकमभलाकरभट्स्या- 
त्मजरामेण खिखितमिद्‌ पुस्तकं समाप्रं ॥ खां परोपकाराय च ॥ 


कष्टेन छिसिते मन्थं यल्नेन प्रतिपालयेत्‌ 
मूखेहस्ते न दातव्यमेवं बदति पुस्तकं ॥ 
रामचंद्रभ्रस्य सूनु(ना) सांबेन सरितं ॥ 


6101818 :-- 1116 148. 18 8006066. 1† 18 10 &००त ५000100 8०6 18 
11067 07 {1618 12.06. 06 86८10678 8106 18 19611 88 ढ08) 
8011 ग 919 11918. 116 १११९ 0 #06 148, 18 8919 1748 
0 1821 ^. 1}. 


यवय १७० यदतिलकि 


॥ ग्वेदपदपाटः ॥ 


408. ए6-ण)/ 2470420५. 


ए01116118 (४1४10 प्€ 0. 2856 ४. 2946 1. 01 (णप प. 
8प088.166--290€. 8126-9 >< 57 1061068. 811668--66. 
111068--9 {० £ 296. 8८00-6 08 ६्४प. 40. 0 6९.88 
-- 1000. 1106610 [01616. 


861010--88016 88 0. 405. 
2710 : 
आ। यः! स्व॑! | न । भानुना । चित्रः । (विऽमातिं। 
अचिषा ॥ 
अजानः । अजंरैः । अमि ॥) 
(1010100 : {56४7 8066). 
इति द्वितीयाष्टके चतुर्था(ऽ)ध्यायः ॥ 
3प016# : 86८0० ^ ¶[9 ४8. 1-5 ^ 40४8588. 
^.इ{&} 9 11-1-1 0 {1-5-१9 | [1४059१1 {-18-122 {0 11-1-8. 


0600818 :- 11018 148. 608 &01प्001 10 {6 01त्‌त्‌ा6 ० 06 411 कः गं 
106 291 ४९१६४ ० {06 18 4.0 ह. {018 148. 18 86661166 876 


18 10 20० ९607160. 
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॥ ऋग्वेदपद षाठः ॥ 
409. 86-एए)& ९५7५२41५. 


न, {4 (0116० 6. 100. 8 प78६8166--8 €, 8126-9 ८8३ 
1101168. 806686--56 (9--6.{), {1068--11 {0 9 8&6€. 8८10४ 
06र्पदृद्कध. 0. 1 6 111,5-- 1860. [८० 66. 


2661176 : 
(इद्राय । हि । चोः । असुरः । अनं्नत । इंद्राय । पी । 
पृथिवी । वरींमऽभिः । वृश्नऽसाता । वरींमऽभिः ॥ 
टरं । कि । सऽजोष॑सः। देवासः । दधिरे । पुरः ॥ 
दाय । विश्वा । सवनानि ।) मालवा । रातानि । सेतु, 


माषा ॥ 
1 


यज्ञे । संऽमिश्छाः । प्षतीमिः। कष्टिऽभिः। 

(याम॑न्‌ । श्य॒भ्रासंः । अंजिषुं । भिया । उत ॥ 

आऽस्य । वर्हिः। भरतस्य । सूनवः । पात्रात्‌ । 

आ | सोम । पिवत्‌ । दिवः । नरः ॥) 

8०] : 8८८० ^ &१8 {2 1 -7 ^. एए 8.8. 

^ 8१8 {8 {1-1-20 10 11-१7-25] [४००१६1० 1-19-181 10 11-4-36. 


60818 :--1 118 78. 907 प] ५ $ 06105 पा) #6 @0्त ० € 186 षि 
0 ४06 2090 # 8 0{ ४४०6 18† 4608 $ & 8.11 6068 १६८ ४06 1061 - 
11111 0{ {16 ०१ र ४26 80 ४१878 ग 016 10 447158४. 
"06 148. 18 8666716 810 18 1४0 & {६१८ &०० 6007608. 


गयम 





॥ ऋग्वेद पद पाटः ॥ 
410. ?6-9४7^ ९474791५. 


8070118 (४1810 प 246. ४358 0. 289 1. [०६ 601 णप. 
प98166- 106८. 91८6-4 >< + 1८065. 81668586, 


ॐ 


260 4 7८860प्वषण प्र 0414106एष 02 
141068--14 0 & 288. 96110{--12)€ १1828, 0. 9 6४098 
--1640. 11८0101016४6. 
861010106--8916 93 0. 405. 
210 : 
१ = _ # | ठु क, उ | | उ ४ 
आ । द॑माजे इति । उषसं । उपि इति । उत । स्प्येते 
¢ | धिसूपे (क 
इति । तन्व। । पिरूपे इति बिऽरूपे ॥ 
~ + 
यथां । नः । मित्रः । वर्णः । (जुजोषत्‌ । इद्रः । मरुता - 
त ॥ _ € 
च्‌ । उत | वा । महःऽभिः (५) 
प्ण: 86८०० ^ 8४४९, 1-8 ^ 05६६६. 
^ 818 11-1-1 ४0 {{-8-28] [४११18 1-16-12 ६0 {11-1-1. 


दिला 1118 148. 61145 8091 10 116 00 [द ५४6 08 सा 
0 {76 810 ^4098४४. 116 48. 18 86662६6 कयते 1810 9 श्नि 
००१ ९061010, 


॥ ऋम्वेदपदपाटः ॥ 
411. ?6-णए^ १4948419 ^. 


व, 14. 0011607 0. 114. 8 प०812०८९-- 2906. 8186-- 113 2८5 
1161168. 90668--11 (64-¶4). {1068--10 #0 & 286. 
96106१९... 90. 91 ल 1012.5--220. = {16010 101616. 


26107108 : | | 

(इधन्वऽभिः । घेलुऽभिंः । रप्शदूधऽभेः। अध्वस्मऽभिः। 
पथिऽभिं; ।) आजत्‌ऽक्रष्टयः ॥ 

आ । हंसा! । न । स्वक्षराणि । गंतन । मधो; । मदाय । 


मरुतः । स॒ऽमन्यत; ॥ 
070---&9116 98 ०. 466. 


(1010190 : | 
इति द्वितीयस्याश््मः |) 


218५; ६५५०४०१ ^. = ¶-8 ^ 011487४8, 
^. 8818 1-7-19 + 11-86-91 [4४0१९1४ {1-4-84 {0 111-1-6 


84.82 ^ पणव 8 281 


प्र्लिपाक्न 8 :-- [11 1118 कऽ. 176 198४ दः 1९100198 फ 4 इतां अग्रे° 


01 8116 ९ ४82 0 106 8 ^ व0शकप2 18 7100 दर्यो, 106 8. 
18 26061060 8०6 18 17 % {91} &00व 6०४०7. 





भिवन = नकककिनष्वे 


॥ ऋण्वेदपदपाटः ॥ 
412. ए0-४7/+ ?॥0.^2^(प^ प. 


एप्16118 (281० पठ ०. 2855 ५. 28268 1, = दपिद्धा (नोप्राप्रण. 
0110870.106---806४. 9126-9 तर >८ 4 1027068. &8166४8--98. 
111168---£ #0 8 {>&€. 80८107---128ष्ध्णद्द्श्प. 0. त लक {798 
---1550. (016४6. 


26171116 : 
॥ श्रीवेदव्यासाय नम. ॥ 
हरिः ॐ२म्‌ ॥ 
प्र । ये। आः । रिति० पृष्ठस्य । धासेः । आ ' मातरा । 
विविदुः । सप्त । वाणीः ॥ 
परि० क्षिता । पितर। ¦ सं । चरेते इतिं । प्र । सखाते 


[ति 8 


इनि । दषे | आयुः ! प्र्यक्े । 
1५04: 


त्वां । अग्ने । प्रनदिव॑ः। आगतं धृतेः सु- 
म्नण्यव॑ः । सुन्समिध । सं । इषिरे ॥ 
सः। ववृधानः । ओष॑धीभिः । उचितः अभि । जर्या- 
सि | पार्थिवा | वि ' तिष्रसे ॥ २६॥ 


(0101000 : 


द. 


इति श्रीकृ तीयाष्टके अष्टमो (ऽध्यायः ।। 
3ए}6९# : {019 4 धच:9. 1-8 4.40 ४888. 
48० 111-1-1 (0 111-6- 26 [24०१8] 111-1- { ६० छ ~-1-8. 
6021 8:--ग१)6 (0०८४ पु (४06 186 प भ 06 क 4 करहछ्) 
“त्वां: अग्ने | द वि्पतः +नः वृधे ११ 18 क्छ ठः ४6 ९००- 


%8% 4 80 6414.1.0608 08 


{09.71 {718 08. प्रशा 2608 976 ह1रए6ा1 17) 16 1018668 9 ‰ ९९० 
९१४8. {116 108. 18 9606016 8०6 18 1 १९\ई ९०0 ९0प्ता्िजाा, 





शलते 


॥ ऋग्वेदपदपाठः ॥ 
418. ?0-ए४24 2^7^ ^^. 


© प16118 @&7910्प€ 249, 2886 ९५. 296 1. 6106 (नापाय. 
प0809066-- 81061. 8126-8 >< 3६ 1161168, 816678--16. 
{1068--10 19 & 286. 9610-6 र18८87. 0. 9 ७8१- 
028--1550. (0110166. 

28670011, 6, €01010100 9० 5प0]6९-8क्716 8 व्0. 414. 


्विल08.1128 :-- 1118 2/8. 18 08४11 86667016 924 18 37 ० {ध्7]$ &००व ©07- 
11107. 


॥ 


॥ ऋग्वेदपदपाठः ॥ 


414. ए6-77/^ 2^7^ 2१7 ॥ 0. 


एप१6118 08६8102 प€ ०. 285¶ ९. ८४&€ 1. मद्व दजप्रप, 
रप 0878166 -- 12806. 9126-7 >< 34 16168. 80668 --90, 
1168-8 10 > 28४6. 8९11]0४--26 १०६१. 0, ५ 6.1.9.01085 
--1580, 00166. 

86170106, 6०१, 60100000 &त 8प 066६ --89006 88 0. 412. 


61088:--868 2,6109411६8 011 ०, 419. (१6 ध. 18 96606016 80 18 
10 &०० &041107. 


म 


० 
॥ ऋग्वदपदपाटः ॥ 
415. ‰0-ए४7+ ?^7.^78गप५ प्त. 


86118 (8810९ प्र०, 2858 ५. 2४९९ 1. ४ (गप्रा. 
9०880९68 961. 8126-8 >< 8 1१01168. 80665-- 103, 
{1168-9 {0 & ४९6, 90101106 ददप, 2०. 0 &८४त(1788 
15880. (0पा्छ&€, 


88610119, 6० त 8प्०]०८४--&90€ 98 प०. 412. 


94.१8 ^ पए०86प्ाः7 288 


(1010101 : 
इति ठृतीयाष्टके अष्टमो (ऽ)भ्यायः ॥ 
खस्तिश्रीराके शोभकृन्नामसेवत्सरे जयेष्टबहुलद्धितीयायां धमंपुरिनर- 
सदक्षर सन्निधो आरमार्थं पसेपकारार्थं च छिखितम्‌ ॥ 


06109118 :- 1015 48. 18 [28.141 ए 8८५6०४6. ¶'116 60101010 " इति तृतीया. 
टके अष्टमो(ऽ)ष्ायः |" 18 रला {लः € चोरवगे 1 ४018 18. 
{106 08. 1819 2004 60041101. 76 108. 18 "11{€य 00 1०41870 


{0४0९४ ४०५ (61008 6167811४ {0 800 ४06 88106 प्र06 88 9. 
41.17. "106 १३.६९ 108४ 10616076 16 १2५१ 8०1२४ 1585 07 ^. 1. 1663 


प्प {1101 {8118 111 {11९ 68 रो भङ्न्‌. 16 8610€ 8 7४016 18 000 


81ए९71 प्४ {€ 8. 18 ५6८1६६५ ६० 13९6 166 प 11461 8 [32181708 - 
एप्प 1 ४०८ लपतरह ज [मत्‌ व्िष्ा्8 प्र. 





क्कणकेणनेन्ठिनिेननिवि 


॥ ऋग्वेदपदपाटः ॥ 
416. ?6-४)^ ९2५74२7५. 


90181118 ©2{810्प€ ०. 2359 8, 28९6 1. {£ (जपा०४. 
9 ०8९०५6---[06. 8126-7 >< 3 1061168. 8166४8--153, 
1/1068--¶ {0 > 846. 8०0४-6 ००8६8, ०. 9 6४001088 


---15560. 070016४6. 


3819712, 6०१ क्त्‌ 8 पण 6०४- 88.26 88 न 0. 412, 


(01070101 : 
इति तृतीया्टकं सपूणैम्‌ । 


॥ श्रीकृष्णापेणमस्तु ॥ 
अच्युन भटस्य पुस्तक ॥ 


पिला 8 --0918 48. 18 80९6106 ४० 18 प ४ † भि &००त 6०0ता४्०0. 


विय 





॥ ऋण्वेदपदपाठः ॥ 
417. 80 ^ ९47474५. 
एप०५।1'8 (99०६ क०. 2359 0. ८४८ 1. ६४४ ल्मोप्रण ण, 


2६4 4. 2282 04.7.4.106008 0 


9प0808166--श061. 9126-9 >< 4 1060688, 80688--194. 
{1168-8 0 % 2966. 96110126 91881, 9. 9 80788 
--1950. 01010166. 


ए64171710&; 91 20 8प४०]९०--88006 ४8 0, 41४. 
(10101010 : 
इति चतीयाष्टके अष्ट मो(ऽ)ध्यायः 
| श्रीद्कष्णापेणम्स्तु ॥ 
शके १५[श]८८ वर्षे पराभ(व) संवत्सरे वेशाखवदिपं(च)मि(म्यां) 
समाप्तः । अ()टुरनारायणेन ट्वितम. 


260८8 :--- 1118 1008. 15 86667166 87 15 17 8 सणि &०५त (०फता प्रा, 
116 इछ 068 08108 18 षा) 88 + कष ्$89४ 8० 106 58४४6 
106 18, 18 881४ 1988 0 1666 4.7. 





॥ ऋण्वेदपदपाटः ॥ 


418. ए६-१70॥ ^^ 8/7 प्त. 


एप061'8 (४810 प€ अ9. 4359 ९. 296 1. 10६ व्नप्रपात्. 
90818106 08.061. 9176--10 >< 4 1060968. 8066/8-- 86. 
1168-8 {0 8 298. 8610-6 189. 9. 0 60001188 
--1650. (01011606. 


86610108, 6५, 60100107 ४० इपर 06५४8906 && 2०. 412. 


पल18118 :-- 11118 148. 18 86660{6. {16 56 81660 18 फ8शि्द्ठ 
1018 #8. (116 48. 18 र61‡ 014 82 0977 फा 0, 


॥ ऋ्वेदपदपाठः ॥ 
419. 0 ए04 २५0५२८7८. 


1, 8. 011660० 2¶०. 17. 8०४8७०८९ ~~ 9 06८, 5126-9 >< 4३ 
1116068. 91166{8-- ¶१. 111168--10 © 11 ४० & [5&€ 8 
06१1 140. ता क 96--) 580, 06४6. 


68101108, 60. ‰०१. इपर 6० &िका6 88 2०. 418. 


84 पर्प ४4 प्रणऽछा 58 255 
(10101000 : 
इति वृतीयाष्टके अष्टमो (ऽध्यायः | 
शके १७४४ चिव्रभादुसवत्सरे कार्तिकवदद्रादसीमगर्तय पौराणि- 
कापनाभराक्चसभुवनकरकमलाक्ररभद्स्य सूचु(न) राम्रण 
ङिखितमिद्‌ पुस्तक समाप्तम ॥ 
संपोष्यं सदपलयवत्परि (र)कराद्रक्ष्यं च सुभ्त्रवत 
संरूेध्यं ्णिनोऽङ्गतसतिदिनं वीक्ष्य च सन्मित्रवत्‌ । 
वध्यं वध्यवद््छथं न हि न विस्म(स्मा)य हरेनामवत 
नैवे सीदं (द्‌)ति पुस्तकं किर कदा ए(प्य) तद्रूपां वचः ॥ 
सायन स्वरितम्‌ ॥ 
61198 :-- 018 }48. 600 {६1118 111 चोर (^+ 898, ] ४ ~ 1- 1) ‰{(67 {76 


0010100. {116 45. 15 8&८५67#6त कत्‌ 18 10 छद द्ला€ण४ (क्वापि ०. 
(106 8८ 0618 18/1116 18 एषा &8 [ह्)9., 80 0 8114 च्द्९४, 3119618. 
270 {16 02९ ० {16 ४8. 18 898 1¶.44 ० 182 &. 12). ६66 प्0. 


404. 


॥ ऋण्वेदपदपाटः ॥ 
420. ‰76-9704 2५742५7५. 


7. 11. 0116९०0) 6. 109. = 8 पएरक्ष८०-- 1286, ज द--10 >८ 4 
1761168. &065--29 {1-30 ; 218४ &1€6॥ 10181 }. = 168--£ 
10 8 946. पलप 06०. पण. (14110 88--450, 
1{001010166 (8008 66). 

ए8617110-- 88116 88 210. 41४. 

110 


ब्रह्मणा । ते ब्रह्मऽ्युजां। यननज्पि। इरि(री) इतिं । 
सखाया । सधऽमाद । आस्र इति ॥ 

स्थिर । रथं | युऽखं | उद्र | अधिऽतिष्ठन्‌० । (प्रऽजानन्‌ । 
विद्वान्‌ । उपं । याहि । सोम॑ ॥) 


66 ^ 78८74 प 6^.141.06&0 0 


उिप]6८(६ : पणीत ^ घिर. 1-2 ^ 0105 प 88. 
6 8१8४1६8, 1 {{-1-1 {0 {1-2-11 (+). 
11876212 {11-1 -प¶ 10 {1-3-35 (4). 
698 11018 118. 68 9 0पपक 10 06 40 [र च 1 ए 
0 16 2० ^१०१६ ९४. 18 8. 15 1010० प४ ४५66066 876 {8 
17) $6$ &00 ९६07410. 


[> 


॥ ऋग्वेदपद पाटः ॥ 


421. ?0-9874 ए^74 ^ गप ^ प्रि, 


व. 14. (नान्य 9. 101. 8प०५०८९-- 12०06. 876--104 >८ 8१ 
1161168. = 816608-- 91. 111168--¶ 01: 8 ४0 > 128६6. 8010४ 
{९18 . 0. 9 6100861 100. {06000101606 (2108 606). 


ए९द्ाप0-- 89106 ४8 0. 412. 
१, : 
त । त्य । पुत्रं । अघ्ुरवः । पराऽवक्तं । शतऽकरतुः॥ 


उक्थेषु । इद्र! । आ। अभजत्‌ ॥ उत । ... । 
0107010 : 87186 ०. 9. 
इति तर्तीयाष्टके पशच्मो(ऽ)ध्ायः ॥ 
दिप 0]6्५४ः 117 4809९ 1-6 44085788. 
4 8899 {{{-1-1 ६0 -11-6-2: {156}. 
18048918 {11-1-¶ 10 {४-8-80 (16). 
1610818 :--1 016 1४48. 6008 10 116 16४11 कह 0 {06 48:14 ४ ४&8 त {४6 
610 ^ 418४. {11118 248. 18 {0700० 96661166 ४त्‌ 18 19 १ 
{क्षि ६००५ 600. 


मप्काववनक 


॥ म्वेदपदपाटः ॥ 
422. ?6-४६7+ ?474९6 प्क. 


एिप९्‌1 8 09910प९ ०. 2388 ५. 28&6 1. 19४ वजनपाणय. 
80897166--- 906. &186--9ड >८ 4 1001068, 811663--105. 
{1768-8 †0 % 288. 9010४26 प8द्ष्ण, १०, ० &४&.0185 
1660, 00010166. 


8.6.181 04008078 २४१ 


66111110 : 


॥ श्रीवेदव्यासाय नमः । 
हरिः । ॐम्‌ । अप । ओर्जषठं। आ) यर । दन्न । 
अस्मभ्यं । अधिगो इत्यधि०्मो ॥ 
प्र। नः। राया । परीणसा । रत्सि । वाजाय । पंथ ॥ 


त खर॑ति। (सर॑स्वति ¦) अभि। नः . नेषि । वस्यः । मा । 
अपं | स्फरीः । पय॑सा । मा । नः। आ ¦ धक्‌ ॥ 

जुषस्व । नः । सख्या । वेश्यां । च । मा । त्वत्‌ । धै क्ष)- 
त्राणि । अर॑णानि । गनम्ब ॥ ३२ ॥ 


0 


(0101019 : वि 
श्ति चतुथाष्टकेऽष्ट मा(ऽ)ध्यायः ॥ 


# श्रीदकष्णापेणमस्तु ॥ 
बाछकृष्णाने आर्नतत्रतच्येतल्ा सवत्र अगिरा नाम | ज्युभमस्तु | 
ट | ® ष 
अध्यापकमगिरिमट्ाचे- पुस्तक परोपकाराथं ॥ जुभमस्तु ॥ 
8०16४: क0प0 4 82. 1-8 411} २.६. 
64.8९४ ० [४ -] -2 60 1४ -8-3. 
10290919 ४-1-10 0 ४ 1-6-61. 

0600918 :-- 1116 708. 18 86060180 2०6 18 77 २९९1१ &०५० ५006109. 
16 18. 09105 ६0 4१४ क09 ह (1४१ 80868 8.00 18 8810 {0 ॥‰र€ 
0९90 1660 10 ४06 6४४ 6.018.516 {9115 00 168४ 4. 3), 0४ 
1692 4. 1). {6 48. 0610048 0 #16€ 88.06 01888 8.8 0. 444 
01010 18 १५०४८९१ #0 ४96 छल) क{60 10 891 1595 ०९ &. 1), 
16१4. 


| 1 1 


॥ ऋश्वेदपदपारः ॥ 


428. ?6-ए्)^ 2६०५२८74 प्र. 


उिप्णणना§ ८9६४10९ ०. 2857 १. ८९६6 1. पह दमप्पपफ, 
81088106--8]96, 81४6--प >< 3 1710068. 306668--8%. 
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258 4. 0869 9 64 16.1.0002 02 


{116४-9 {0 9 286. 8८1110--{26१2.18 817. 2१०. 9 1601188 
--1690. (00701606. 


28611110, €, ९010000 9० 8प९]6--8 16 98 ०. 422. 


0610818 :-866 61878 ए्1त6४ 0, 422, 1118 1048, 18 800९60४6 80 
18 1 ०0 ` 60८1100. 


॥ ग्बेदपदपाटः ॥ 


424. ?0-ण ए ९॥ ^^ प्र, 


81618 21४10 0. 2858 १. 246 1. £1# (वपाय. 
8प088166----28"106, 8126--10 >< $त्रै 1007068. 8668-9], 
{11068--10 0 9 ८६९. 9८५0-6 ९218 कभ, 2१०. 9 6८90. 
1088--1650, (0001606. 


2861001 : 
॥ श्रीवेदव्यासाय नमः ॥ 
हरिः ॐ ॥ 
तवां । अग्ने । हविष्पैतः । देवं । मत्तौसः । डके ॥ 
मन्ये । त्वा । नातभ्वेदसं । सः । हव्या । वकि । 
आनुषक्‌ । 
10 ४००१ 6010000- 88016 88 म 0. 42४. 
316८४: ए0प्रषीत 4 अध, 1-8 4408 $६8. 
^ 8681२28 1४ -1-1 ४0 {9-8-82 [11९११818 ए-1-9 0 ४-6-61. 
०० 9४]६8 :- 11018 148. 18 112700६0 0प४ १५९९०४९५ 8० 18 1 9 {शध &००व 


९0006109, 0 प 606 8106608 #† {06 € 876 गए 70) कणप 
0प्५, 
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॥ ऋर्वेदपदपाटः ॥ 
425, ‰6-्774 ९474281१. 


ए प्रशा (9810दप€ 0. ४559 4. 226 1, दात उगप्पपय, 
80875066---2906४. 8126-9 >< 4 16768. 80668४--111. 


84.81१ ^ णऽ९8 299 
1168-9 #0 9 22&9. 8न10४--106रक्वदद्भण, 0०, ० & ४०0४8 
--1650., 00166. 
0621101 --89006 &8 }{ ०, 424. 
00 812 6010{07071--881116 &8 0. 422, 
उपाव: छप 4 90818. 1-8 4 5177 96. 
6.8181२& 1४ -1 -] ६0 1-8-3४] [1४०१818 ए -1-9 #0 ५-6-61. 
प्रिथ 8 :- 1018 148, 18 {1८0 प10प् ४८८६९०४6. वपृषा8 एश्टाफापह 
"6 एप ^ शणः ‹ स्तुषे | नर्‌ ।१ 18 इरण कलः ४८ नगृ. 
4.10 17600166 1046 त 06 ४ ४३ 9 ४06 8011 ^ 40४ 0 6 
401 ^ &{9.ए& (1९116 16 0810०६8 0 ॥06 ए४६४इ ० ङ) 18 &1¶७ 


‰† {116 € 0{ 018 248. {16 48. 18 एतपठो पग तपा 81 8661708 
00 068 ?€7$%; ए१९7$ 01. 


यन्नामनं ४ 0 जयने 


॥ कम्वेदपदपाटः ॥ 
426. ?6-ए ^ २५०4९५7५. 


व. 14. (0116८60. 0. 103. 8०88०66-- 2206. 81४6-84 >< 3 
1061068, 30668-- 119. 111168--9 {0 8 86. 8५९४ 
6१128. 0. 9 100४095-- 1650. 01410166. 

86610117, € ०१ 8प्०]660-- 8816 88 १०. 485, 

(1010010 : 

इति चतुथोष्टके अष्टमो(ऽ)भ्यायः ‹ 
भ्रीमावाण्डमेरवाय नमः ॥ 
दोरो(?) जगन्नाथ मष्टखेवं पुखकम्‌ ॥ इद्‌ पुस्तकं भ्रीतिजञेदाभ्यां 


जवुनाथाय तेन दत्तम " 


60878 .-11)18 48. 15 8006016. 1) 8018 >8. 8116678 86 86108 - 
४661 ०0066 {07 600 40 8४७. 106 148. 18 17 62८ला € 
00147100. € 748. 96100&& #0 ०6 00 48 कपपर श 10 18 
8816 ४0 119१९ [0८68606 {86 88016 †0 18 {160 वक्षणा एप द{73. 


यवया 


80 €. £8(ाएण प 0.414.065 02 


॥ इग्वेदपदपाटः ॥ 
427. 86 -एषए74 ?^7^ 247१८. 


(7. 8. 60116600. १०. 18. 9 प७०६४१०८७---९९४. 8176-9 >< 42 
16068. 91668--11, {1168-9 0 10 10 8 286. +छप 
06१18814, 240. ग ७ ५९०१००8--1650. = @010101606., 


86101718, €, 6010000४ 24 &प0]९--8906 88 0. 425. 


06110818 :-- 10 {118 148. 18 8४६४८५06 & 10089 806९7 116 00068178 


{16 1४87 [0009 ग #16 पद्00 4 वाकक्फढ ज 606 ए0प४0 4 89, 
21018 11} {018 6010100४ :-- 


‹५इति चतुथा्टके अष्टमो (ऽध्यायः ॥ राक्षसञुबनकररामभद्रपुब्रकमला- 
करस्य प्रतिनाम अय्था साभिपुस्तकं चतुथोष्टकम्‌ ॥ दुन्दुभिसं- 
वत्सरे चेत्र्युभप्रतिपदिन्दुवासरे बाहेकरशरषभटेन कमला- 
करख दत्तम्‌ ॥ 


(1018 1418. 18 9066060 87 18 10 & {&1 ए &००त ९८0त10४. 16 
१2४6 ज {16 148. 18 1२७० 98 दुन्दुभि ग< {118 ०४ 1802 ^. 1). 


शनननिययनेययवि 





॥ कण्वेदपदपाटः ॥ 
428. ए6-"7/ 24048418. 


ए प्रा0611*8 (990८८ 9. ५889 6. 28८6 1. 401 (०ापष्यय, 
9 प्र0818066--0806. 9816-9 >< # 11९6068. 81668--41, 


1710९811 60 & 846. 8५10-6 ९918217. 0. 9 €1901188 
--850, 106070]01618. 


' 36110111116--9906 ४8 0. 424. 
0126 : 
पुरूणि । अग्ने । पुरुधा । त्वा० या । वष्नि । राजन्‌ । 
- बसता । ते । अश्यां ॥ 
पुरूणि । हि । त्वे इति । पृरुण्वार ! संति । अग्र ¦ बरस । 
विधत्ते राजनि । त्वे इतिं ॥ ३६ ॥ 


9.4.१8 प्ण 421८8078 61 


(10101010 : 
इति चतुथा्टके चतुर्थो (ऽ)भ्यायः ॥ 
प]: कपा ^ 8४. 1-4 ^ त] पद र88., 
4.8९ 1 ४ -1-1 {0 1-4-86] [0876819 पर-1-9 #0 ¶-1-1. 
61098 :- 1118 248. 18 2006006 ०त्‌ 18 10 & {शि &०० 60041४09. 





गदन्ति 


॥ ऋग्वेदपदषाटः ॥ 
429. ए0-ए८7^ ?^.7^2^1प्र ^. 


एपा011*8 (81४10 € 0. ४859 {. 286 1. {०116 दजाप्राप. 
ऽप 08१४९6-- 906. 8126-9 >< + 1106068. 806€४8---26 (81 0 
1688.) = 110168--10 {0 9 [>‰&8. 8९1]0४--26११ ०89, ०. भ॑ 
@181011088--400. 1001711 01616€. 
28610711 : 
४ रथिनं 
(दयान । अघे । रथिनः । विंशतिं । माः । वधु गम॑तः) ¦ 
मघ०्वां । मद्यं । से०राटर्‌ ॥ 
अभि० आवतं । चायमानः। दाति ' दुः°नश्चा । इयं । 


दक्षिणा । पाथेवानो ॥ २४ ॥ 
1त--88706 8 249. 42. 
010 : 
इति श्रीचतुथां्टके अष्टमोध्यायः ॥ 


।॥ पाण्डरङ्गषपिणमस्तु ॥ 
0166४ : ए 019 ^ &कर४. = 0-8 4१). 8 588. 
48१०४६९ 1 ४-6-24 {0 1 ४-8-82. , 
1210212 प्र 1-3-21 ४6 * 1-6-61. 
06109 :- 11118 148. 0815 2 0 प] 10 {06 1104616 9 ४06 19६ दम 


४0411 8४ 0 ४४6 6४0 + वाह &०त 1& 00पदए०णा 8666707 
४6 4106 149. 18 19 &००तै. ९०फका©त. 


209 4. 080 ४८ 047410605 0 


॥ ऋग्वेद्पदपाटः॥ 
480. ए0-ए ^ ८.7.42. (^. 


¶. 8. (नान्न 0. 19. = 8प08087९6--8 06८. 9>८--93 >< 44 
1५068. 80668--48 {६4 0 96). 141068--9 07 10 {0 8 286. 
3९10४ --16रभ्णषदभ्, अ0. ग ७"406098-- 1800, {7160पा01606 
( 4108 0611118). 

26101108 ; 

(उत । भ्रा; । व्यत । देवऽप॑लीः । इद्राणी । अगायीं । 
अश्विनी । राट्‌ ॥ 
इतिं व्यु देवी 
आ । रोदसी इतिं । वरुणानी । शृणोतु । व्य॑तुं । देवीः । 


यः। ऋतुः । जनींनां । 
1104--98116 &8 0, 42. 
(न : 
इति चतुभाष्टके अष्टमो (ऽध्यायः समाप्तः ॥ 


श्रीप्रणतार्विहरापणमस्तु ॥ 


80166 : ए0प7 4 80819. 2-8 40158९४8. 
4 888 {८-2-28 ६0 1४9 -8-32) [४१४१६४४ ४ -4-46 ४0 ए -61. 


06111878 :- 116 0817110 9 76 20) ‰.९१०४५९स्तुषे नरः १९1 
218: #6 60100110. व18 98. पपा ९६1०8 10 {€ 19 छः 
0 06 280 ५8४ 9 ४6 2० ^ वद्द्9  1018 ^ 22. 018 
08. 18 #070प्ह्०पा ४6८९०१6 90त्‌ 18 10 # वण 6०90 108 
146. 8661098 {0 1187९ 660 1/6 ए {0पा' 0 ९6 41616706 ८068, 





पिमचनोभेषयोेः 


॥ ऋग्वेद पदपाटः ॥ 
481. ?0-ए274 2^14८2दप्र्. 


एपपणथ'8 (४६०६6 76. 8966. 2४6 1. 0४ ९०1. 
5प्08४०५९- ए 161. 8125-162 >८ 1 10068. 1168-241, 
{4048-6 #0 & 2४९९. 8०धणि-- नप्प. 2०, 9 (पध) 8इ 
8880, {16001666 


84. 4 पाऽ 263 

86&10710-- 88106 88 70. 393. 
806 ; 

(अरि । देवासः । अग्रियं ।) हंधते । इत्रहन्‌-तम्‌ ॥ 

येन । वद्रनि । आ-मृता । व्हा । रक्षांसि । 

वाजिना ॥ ३० ॥ 
80०16८४: 1-4 4 इह8}र88. 
4 881 & 1-11-1 ६0 {४-5-30 [40918 {-1-1 60 «1-2-16. 


608४8 :- 110 {018 148. ४ 588} 18 &€06 शङ प8३6त 10 ४१९६२०४ 19 
076 ४82४४. 10616 8716 &६ 16 0817019६ 8०त ४४ {06 €0त 1॥ 
10086 16४७8 101611 &76 1126116 0‡ क्षा 17 ९08८8668 कत्‌ &8 प्ल 
€0पात ०0४ 6 1त6त्प<त. 015 ४8, 18 प०४६८९०१९५, = 106 ष्म 
1०४९०889 .ए9 010 82 216 फप्रछाा ककत छं 79 फाश्क 1019068. 


ठमववकण 


॥ ऋग्वेदपदपाठः ॥ 
482. ?6-४८74 ^^ 22194. 


एप011'8 @&{४10हप6 नर०. 2398 €. :896 1. 19606 6णुप्छ प, 
प्र08{8.066-- 906. 8126-8 >< 4 1061068, &०6€४४--60. 
1{1768---13 #0 9 286. 9८८06१०8. ०, 9 (90088 
--1500. 0५0)6४6. 


26117 : 
॥ श्रीगणेक्चायः नमः ॥ 
ॐ स्तुषे । नरा । दिवः । अस्य । प्रऽसंतां । अश्विना । 
हवे जर॑माणः । अर्कैः ॥ 
या । सद्यः । उस्रा । विऽ्उषिं । ज्मः। अतन्‌ । युयु 
षतः । परि । उरु । वरां ॥ 


1,00; 


धरः । हि । कं । ईड्य; । अध्वरेषु । सनात्‌ । च । होत । 
नव्यं : । च । सत्ति ॥ 


४684 4. 580110६ 64.1.40 ० 


स्वां । च। उभ्रे, तन्वं। पिप्र्यस्व) अस्मभ्यं च। 


सोभगं । आ । यजस्व ॥ ३७ ॥ 
(01011101 : 
इति पंचमा्टके अष्टमो (ऽ)भ्यायः ॥ 
०16५ : 01100 ^ 89४. 1-8 4१118४६. 
^ 8४०६० # ~ 1- { {0 ‰ए -8-36| {1४९५१०1४ ¶्र-6-62 10 ९111-2-11. 


06119718 :-- 118 18. 18 {0८0प्रह0प४ ४६८००४6१. 116 08. 18 19 रल 
&००५ ©0060161011. 


॥ ग्वेदपदपाटः ॥ 
488. ?6-४ 87. ९4742 61प्र का. 


उपप्ल78 ९2.810 प€ 0. 2856 9. 296 1. 604 (०पा ०१, 
अप088.166 2906. 9126--प् च > 4 1060168. 91666812 प. 
{11066--9 10 ४ 8९. 8010{--1{06१९०६९ पध. १0. 9 61810088 
--1500. 06166. 

86111, 6४, 60100000 ० ध] ०0६--88106 ४8 0. &82. 


्विल्ााश््8 :- 7018 48. 18 8 $ 2८66016 87 18 10 &0० 60061010. 





॥ ऋग्वेदपदपाठः ॥ 
484. 26-ए87+ ९47 4२6 गप्र. 


30९8118 0910 पठ 20. 2357 6. 2596 1. 706 उनप्र0४. 
908६४16७--29061, 8195-7 >< 84 10५४068. 817668--65, 
11168--10 {0 ‰ 96. 8०८0-6 १०8६९. 2०. 1 &©5प८- 
{188-- 1500. 0101606. 


06111201, 66, ९01०090 9० शप 0]66{--884116 ४8 20. 489. 


6081.18 :-- 71018 1४18. 18 86060४66 7०१ 18 1 &००त ९०100. 


वयथ 





9.4.84 40808 268 


॥ म्वेदपद पाट : ॥ 
485. 80-ए7^ ९॥0^+ 201५ त. 


उपरला? कभरठद्वुप्ह व्र०. 2858 6. 296 1, 19406 ल्मप0प, 
उप्र ०४४००९८--22106. 8126-- पत >< 34 1106068. 810968४8-- 152. 


{1768-9 ४० & 2९6०. शिलतए- 06पणणद््टुष. 0. 0 ज्य 
1185-1 500. (00166. 


23610018, © 8 8 0]6८४-- 88906 28 दष 0. 48४. 
(1010100 : 
इति पंचमाष्टके अष्टमो(ऽ)ध्यायः ॥ 
क्रोधनसवत्षरे श्के पाका) १९५३७१० \॥ राोर्षिदाचायेस्य 
सुत(तेन) नारायणेन ङिखितं ॥ 


हंसनादनतं देवं देवानां वि भये (९)... 


छ क को क्षी = कक क # @ कः # क कक ॐ क कौ ङक्ी ॐ क @ क क कः क @ ५ ॐ # # न न क क्षै # ॐ 


{21118178 18 48. 18 80660764 82 18 10 २ शिर &००त्‌ (60फता०म. 
705 8 0618 0806 18 हरन ४8 द्द ०५8, 80 0 ©0राप्तकतनाः 8 - 
{16 १2.४6 ° € 48. 18 £1प€0 88 8०1४ 1531--10 ० 154 जः 
16265 4. 7. 11102 {8118 6४ 116 $९छाः करीधन. 


# 





॥ ऋग्वेदपद पाटः ॥ 
486. 70-ए८0 ^ 27.204 पर. 


एप्ा०]1*8 (६१४10 हप० 7०, 2859 &. >9&० 1. ६0४ 60121. 
उप 08६९०५6--280©. = 8126--9 >< कै 1061068, 8164#8--78. 
1/168--13 10 ‰ 1226. = 80ए--06 0४१. पि०, ० अश्मः - 
88--1600. (०0001616. 


0९10010, 606, 6०010४० 91त 8प्र०6४-- 8४6 88 ३०. &8%. 


{2611181.198 :--1*1© 1018, 18 86९68666 296 18 {1 & 0111-0 ५००६1४6. 





3 


66 ^. 78 प्र 04.¶410608 07 


॥ कग्वेदपदपाठः ॥ ` 
487. 86-ए7 + 2472 ^^ पत, 


1, £. (0116600४ ०. 0. 8 प08006--29067- 8126-9 >< 44 
11161168, ; 916668--98. {1168-9 †0 & 1286. 800४-6 
1287, 0. 07 61817098-- 1500. 07010166. 


0681018, 604 21. 8प0}60{४--88106 88 0. 432, 
(10101010 ; 
इति पंचमाष्टके अष्टमो(ऽ)भ्यायः ॥ 
॥ श्रीपरदेवताप्रीये ॥ 
इति श्रीयुभङ्ृत्संवत्सरअधिकज्येषठदयदधप्र॑चमी (म्यां) शयुक्रवारी(रे) साडे 
सहाफट्ुविकतघतङरे(2) पौराणिकोपनामराक्ष स्षश्चुवनकः 
रकमलाकरमह्टस्येदं पुस्तक ॥ 


{26108118 :--1{1116 148. 15 8666186 814 18 17 62८06116 60161607, 
(116 १8४४५ 9 0८ धऽ. 15 &1%60 28 द्युभङ्कत्‌ रालः 15 00 {16 


९४7 16 4. 0, ॥27 0610& 9009४12, 0081088 {1106. 








॥ ग्वेद पदपाठः ॥ 
488. 86४८7. ९74241५ प. 


4, 4. ८०16५६० तठ. 104, उ प्ाा८6 2906४.  92€-- 82 >८ ॐ 
1001168, 81166{86--4¶, -[11168--10 #0 & 86. 96८110४ 06१8- 
०2824. 0. 9 ©9098--780. 106002{01666., 


ए6&10010--89016 88 0. 48. 
16: 

र &। त 
इहऽईह । ॐ । स्वऽतवसः । कवयः । घर्थऽत्वचः ॥ 
यज्ञं । मरुतः । आ । वृणे ॥) 

(नण००; (80७ ०. 3) । 
इति पंचमाष्टके वृर्तीयो(ऽ)भ्यायः ॥ 


31601 :-- 
^ 68128. ४ -1- 1. 10 ४-4-30 (11). 


1.4.111. 1110116 96१ 


१180919 छ {-6-82 #0 1-4-69 (11). 


प्विटणाक्ए8ः-- 018 148. 1016818 01 17 #06 188४ एप ठ0€ र 0 € 4 
6.१5 क 9 9 106 570 ^ 808४. 6 18 96061666. वु¶76 108, 18 17 
&००१ 00101101. 


॥ ऋग्वेदपदपाटः ॥ 
489. ए6-४८0॥ 247471५. 


उपा0ला78 @8190६ पल ०. 2559 ४. 86 1. (िह्0६ तनपा. 
धप्र089106--{28[0€. 8128-9 >< 4 1061168. 80€४8--92. 
{7768-9 {0 8 248. 8100-6 र क्द्क्षप. 240. 0 80161188 
--840. 16000166. 


0864110171--880€ 88 }प१०. 489. 
7त: 
अव । वेदि । हातराभिः । यजेत । रिषः । काः । चित्‌ 


वरुणञ्तः | सः ॥ 
परि । दरेषःऽभिः। अयेमा । व्रृणक्तु ¡ उरुं सुऽदासे | 


इषणो । ऊ इति । रोक ॥ 
(01010100 : (8&€ 91) 


इति पंचम्राष्टके चतुर्थोऽध्यायः घम्राप्तः ॥ 
3४16४ : 
4 क्ष०ा८५ प्र-1-1 ४0 ए-5-9 (9४४ हाय). 
119१813. ए] -6-62 {0 प 7-4-60 (9 (छर). 


06008118 :- 1015 118. 81108 17 {06 9४0 कृ 9 ४४6 ‰एत ४४.८8 0 16 
111 ^ तत 9 ४06 80 ^ 8६४४. 16 1६ प08666006त ॐत 18 7 
& 08५ ९0061४10. 


॥ 


॥ ऋग्वेदपदपाटः ॥ 
440. 16-एष्?५ ९^१.^.०871१^.. 


त. 14. (नान्न. प्रण. 115. 8 प०8४81८6-- 906४. 8126113 >< 5 
1110068. 810688--64. 141068--10 #0 & -2€6. 860४-6 ९8 - 


268 4. 7८8८ वर 64.१८.060 0 


088१. 9. 9 (लाक्61098-- 1400, {ए६०प्णला6 (०/8 €), 
ए९ष्ा0010&-981006 88 ०. 489. 
एत्‌ : 
वावृधानः । उप । द्यवि । धृष । (वज्री । अरोरवीत्‌ ॥ 


वृ्रऽ्हा । सोमऽपातमः ॥) 
3५०1९५५. 
48६9 ४1 -] {0 ¢-8-16 (40). 
1890818 ज {-6-62 ४० प्र{1-2-6 (40). 


का :- 10118 118. 20४001४ शात6 17 0116 11616 न #06 198६ पिर 
2 ५6 161. * ४78 म 606 8 ^ 0058४. 116 18. 18 86९67066 
8०५ 18 10 &00त ८074160. 


1 


॥ ऋग्वेदपदपाटः । 
441. ?6-ए7 ^ 0^70॥7/^ 19. 


छ, [4 (नाह्ना. न्र0. 1086. = इप्फा्८९-ए9ए6€. 89--9‰ >८4 
17101168. 98066{8--89. [1068-8 †0 & 28६6. 8ननए-- [6१० 
पष्क, 0. ण लाक01188--120. 10600}0166. 


36111018 ; 
(प वां । सः | पित्रावरुणो । क्रत्वा विप्रः । मन्म 
नि दीये)ऽशरत्‌ । इयति ॥ 
यस्यं । ब्रह्माणि । सक्तु इतिं घुऽक्रत । अवायः । आ । 


| "रे 


यत्‌ । क्रत्वा । न । शरदः । पृणेये इतिं ॥ 

1 : 

त्वं । असि। प्रऽस्यंः । विदथैषु । सहंत्य ॥ 

(अग्ने । रथीः । अष्वराणाँ , ) 
0101000 ; (81066 0. 74) 
इति श्री(शा)कस्य्ग्वेदपदे प॑(च) मष्टके पदे सप्रमो (ऽध्यायः ॥ 
2८०1६; 

4९६९१६9 ए-5-3 (2) {9 ए-8-86 (2). 


83482 एम 74०80678 09 


10800818. {1-4-61 ©) 0 *१1{{11-2-11 2). 


608 :-- 018 48. 06118 907 प01 $ गाध) 06 27 ए 9 16 87 
४ 218 9 ४16 560 ^ 410४ 8110 10168६8 0 1 ४16 2 एए त ५४६ 
9०४ ४818, 0 ४06 810 ^ 410 एद 0 06 500 4 &0& 8. 11126 748, 18 
20९670{60 204 18 1 &000 60४4107. 


> 


 ॥ ऋग्वेद पदपाठः ॥ 
442. ६0 -ए८04 20.42८ व^ प. 


3प्16118 (४४४10्प€ }१०. «8855 {. 2:26 1. € ४४ (मापण, 
3 08080166---12४ 6८. 8196-9 करै >< 4 1161168. 8668-9. 
1068-8 ४० & 96. 8610-6 रह श्प. ०. 9 (4061288 
--1 100. (01016४6. 


86101118 ; "ना 
॥ भ्रीवेदन्यासाय नमः ॥ 
हरिः ॐ ॥ 
यः । इद । सोमन्पातमः । सदः । शविष्ठ । चेतति ॥ 


येन । हंसि । नि । अत्रिणं । तं । इमहे ॥ 


2110 : 
प्ख । बाज ° सातये । विप्र॑स्य । गृणतः । बृषे । 
सोम॑ । राखं । सु श्वी ॥ ३३ ॥ 

(0101000 : 


इति षष्ठाष्टके पदे अष्टमो(ऽ)भ्यायः ॥ 
शके १५९५ परिधाविनामसवत्घरे भाद्रपदवदिपच्वमीतदिने समाप्तः ॥ 


अध्यापकगिरिभट्राचे पुस्तकम्‌ ॥ १५७०० मन्थरया ॥ 
पल: अ) 4.9४, 1-8 44009 $ ४8. 
4 4४ # [-1- 1 10 ४1-85-33. 
71800818 {1-2-12 10 1-2-43. 
{२९119118 :-- 11116 148. 18 9666060 8० 18 1 €>66116४४ 60०४. 
("© 148. 0910088 ६6 005 4402४ 297 522. = 16 0806 


240 4 90 64.176.1.06ए 0 


08 148. 28. प्छ 88 88 1595 0 {679 4. 7. ऋण) †शा8 50 
1116 ४१687 परिधानि. 


जक नने 


॥ ऋण्वेदपद पाठः ॥ 
448. ?0-ए४0 ^^ ^^ प्र, 


५, 14. (01160०४. नअ०. 106. 8 प०81१०८०--ए 90९, 86--8 ०८8 
1161098. 80668--1085. [4168-9 {0 & 28&6. 80ध0-- 
06रक7कटुक्ण, 40 0 9 00&8--1700. 00101616. 


24101108, 876 804 8प0]66४--88116 28 ०. 442. 
(1010110 : 
इति श्रीषष्ठाष्टके अष्टमो (ऽ)भ्यायः ॥ 
नागराजेन स्वरितम्‌ ॥ 
यादृशं पुस्तकं द्वा तादृक्ष ङिखितं मया ¦ 
अप(ब)त्थं(दध) वा सुपर्थं (बद्धं) वा मम दोषो न विद्यते ॥ 
व्ययनामसंबघरे दक्षिणायने वषछतो भाद्रपदमासे ञुद्पक्षे चतुद्‌(दै) 
श्यां भोमवारे अस्मिन्विनि अपु(पपु)देवभट्स्य इवं षष्ठा [मा ]्टकपद्‌ 
पुस्तकं छोकोपकाराथं विश्वनाथ मट्स्वहस्तङिखितं ॥ समाप्तं 
षष्ठा[मा]्टक \ 


{6091118 :-- 116 108. 15 96080066. {£ 18 70 €$ 200 &07ात1४00. 
(116 86068 91226 18 &1¶€४ 88 (16१80501 2811808 8 {116 18106 
0 6 0167 9 616 7४8. 18 हार 88 ^ एप 81081६8. = ब्र€ १8१6 
ण 16 108. 18 &1%€ा 98 व्यय ए62. ० 8६४ १8.६8 38 &1*९0. 





॥ ऋग्वेदपदपाटः ॥ 
444. 7 0-णए7.^ 2474241 +. 
1. 8. (0नाल्ा०ण. 0. £1. ध पो0869166--2 06. 815- 32 2८54 


16068, &16608--108. {4068-9 00 & ऽ. 8०४ 
कप हद्, ण. गा ल 8---1400. ०९ ध6. 


3.4.718 ण 11408018 2१1 
36100108, 6116 826 8४16९४--- ६8.116 &8 }ई0. 42. 
(01000 : 
इति षष्टा्टके अष्टमो(ऽ)ध्यायः \¦ 
इति (छग्वेदपदे) अष्टाचत्वारिशो(ऽ)भ्यायः ॥ 


क्ोधिसंवत्सरा्िनवदययचतुदेशी सौम्यवारे षष्ठाष्टके अष्टमो(ऽ)ध्यायः । 
इदं पुस्तकं पोराणिकोपनामराश्चससुवनकरकमलाकरभट्स्यास्मजेन 
रखिखितं ॥ ह्या अध्या मध्ये चारि अध्ये दान फषमास विकत 
घेतले | वरकडचारि अध्ये म्याछिदिङे अस्सति शके इदं पुस्तकं 
रा्च घयुबनकरस्य ॥ स्वायं परोपकारार्थं ॥ श्रीरिव ॥ 


इति अष््चत्वारिदो(ऽ)ध्यायः ॥ 
कमखाकरभटरस्य सुतेन स्वरितम्‌ ॥ 
सस्ति श्रीनरृपशाटी (छि)वाहनराके १७०६ कोधिनामसवत्सरे राक्चस- 
अुवनकरस्थपु(पो) राणिकोपनामकवासुदेवार्मकगोर्बिदस्‌ नुकमखाकर- 
युवांबाजिना तजपुरे लिखितं इदे(यं) षष्ठाष्टकपद्‌ पुस्तकस्य 
समाप्तिः ॥ शिवश्चिव० ॥ 
 मप्मप्र्टी(ष)कटिभीवा(बो) बद्धदष्टिरधोमुखं(खः) । 
कष्टेन छिखितं(खति) म्रन्थं यन्नेन परिपाख्येत ॥ 


1619176 :-- 11116 1418. 385 8006066. 06 {010४ ४6 ० ४6 #116 8066४ 
0021208 {6 &१९ 2 ०१ {16 20 ४०१ 3 # 2728 0 #16 4 
4 61058४8 0 16 6४10 4 ¶& ६४. 1106 218, 08108 #0 808४2 89 
0119148, 1610 स प४{6 ४ 118 800 4.70 एषु ‰४ 80०6, 06 १४६6 
० 6 [8 18 रक 88 द 1प56 0 1784 4. 1. 10 06 उष्य 
कोधि. 


॥ ऋग्वेदपद पाट : ॥ 
445. ?6-४ए7^ ?^9^97प्^ प. 


एिप्ा16118 ©98104प6 0. 2859 1. ४६6 1. 10४ (धभ. 
3प०8४००९९---2806. 81४6-9 >< ‡ 1४0८1068, 806666--14, 
1168-9 ४0 ‰ 826. 9८0४-1 6€पणषुक्. वण. ण © 
४08.४--200. {06्०्णा016४6. 


24 ^+ 680ए"ण प्रह ©4.1/1.06ए8 0 
86101111&---88.106 28 २०, ५42, 
06 : 
विश्वं । पर्यतः । बिभृथ । तनूषु । आ। तेनं । नः। 
अधिं । वोचत्‌ ॥ 
षमा । रप॑ः । रुतः । आतुरस्य । नः । इष्कते । विऽहु- 
तं । पुनरिति ॥ २६ ॥ 


इति एकचत्वारिंशोध्यायः । 


(षष्ठाष्टके प्रथमो(ऽ)ध्यायः) 
9प0]6९7 : 8107 4 8४12. 6186 401 ए 9. 
48१४. 8 ४1-1-] ४0 ४ 1-1-40. 
20814818, #{11-2-12 "0 ज{1-5-20 


(01070110 : 


{6098 :-- 106 0९€्व7पणावह 0६ 06 86600 4.१1 8 “वय्‌ | ख इति 
स्वां अपच्य | स्यूर्‌ न † 18 &1960 &{{6४ {6 (0100000. 1118 


बिव मको भषति 


108. 18 86666 82 18 10 ‰ 1810] &००त ९0०61000. 


॥ @ग्वेदपदपाठः ॥ 
446. ए6-ण्ट^ 474047५. 


0४106115 @%#8108 प्€ 9. 2856 8. 296 1. ए470# (ताप) 0. 
9089166-- 8106८. 8126-9 >८ 8 16068. 8066४810. 
{1068-7 0 9 1296. 8610-6, 0. 0 69111288 
--1340. 106070016{6. 


ए6017217-- 88116 88 40. 44४. 
710 : 
कदा । नः। इद । रायः । आ । दशस्येः | विश्च°- 


पसन्यस्य । स्पृहयाय्यस्य । राजन्‌ ॥ ३८ ॥ 


(10107001 ; (8167 0. 88) 
इति षष्ठाष्टके पश्च मो(ऽ)ष्यायः ॥ 
801५४; ४ 46681. 1-6 ^49.ए8 ५६. 


8.4.84 1०80118 13 
4.8८2.1९2 ४ ] -1-1 {५ ४ 1-6-3६. 
1[9.1068.18 ४ {{1-९- 1. ६५ + {{1-10--५, 
66 :-- 10185 6. 15 00पष्टोा८प्यं धषट्टटााहट्त्‌ ४८ 1७ 10 ०2<लाोल0४ 
५0001101. 


1 8 111] 


॥ ऋण्वेदपदपाठः ॥ 


447. ए५-ए९)^ 2५70447५. 

व्‌. 1. (जाद्ण््रल्. 0. 116. अप [्णा८९-- [06 914५-1} ८6 

1161068. 8668-8. 1411€8--10 †० ४ [-४€. &८म{-- 

(06१9०22, 9. 9 ७1128 -- 16५0. = 1८011110146. 
ए6&101011--88.1€ 88 १0. + ६५. 
1116 : 

( ॥ क्तरि (क ५ 
दहानः ! श्रतं । इत्‌ । पयः । (पचित । परि । सिच्यते ॥ 


रदन्‌ । देवान्‌ । अजीजनत्‌ ।) 
2८01९५४: 


& 881६8 ४ 1 -] -1 0 # {-8-84. 
11808128 छ [{1{-2-1: 10 {2 -2-42. 


6098 :-- 11185 48. €08 अ0ष्पधिः 1 {16 0 1 ५ ४06 3286 
(29 0 06 8011 441 8४४. 116 4४६. 15 २८८७6 8 1६ {0 ४ 
1811 &०० &01470प उपह) > [1496 कणा छपरा 1066 20 {1 €1€ 


9 


॥ ऋग्वेद पदपाठः ॥ 
448. 0 -एषए7^ 2474247५. 


एिपधनो*5 81810 प6 29. 2887 1. 7>8&€ 1. पष्०४ (नण - 
9प्08{9066--108. 5126-8 >< उग्र 1161168. = 66४8--70. 
{1968-9 80 9 56. 9८106 € णदी. 9. 01 67888 
1200. {प60१16४५, 
86101108, 6४ 90 8&ए४०]९९४---591116 #8 अ 0. + 4. 
(0101010 : बा 
इति षष्ठाष्टकऽश्मोऽध्याय' 


89 


214 6. 02807718 64.14.06 8 


समाप्रोऽय "टकः । श्रीराम ॥ 


+ ९१ ४ न 

संवत्‌ समये आषाढ वदा चतुदेरशं रवो तदिनेऽयमष्टकः समाप्तः ॥ 
ठकेखकपाठकयोः ञयुभ भवतु ॥ 

09 }8 :-- 19 #018 8. 8109678 86 1107 0९] पप्रा 0676, 229 


8116618 276 17118810 17 ॥6 तवा€. 6८९ ०४ ४ {7४06४ 
6 748. 18 8४] 86661006 त 18 10 8 {8171 &००त (०००. 


॥ ऋग्वेदपदपारः ॥ 


449. 86-0874. 47.62.47१ ^. 


एप्0ला 8 (&1810् पऽ ०. 4885 &. 2866 1. 104 (जपा, 
£ प्र0808066--2]06. 8126-9 >< 4 1101168. 8668-9]. 
{1068-9 ४0 > ०६९. 8९८0-6 रका. 0. 0 (9901088 
--1500. (0८016४6. 


26101117 : ॥। व 
, ॥ यनमः॥ 
हरिः ॐ ॥ 
प्र। नः। इदो हति। पहे। तने। उर्मि।न। बि. 
भत्‌ । अषेमि ॥ 
अभि । देवाच्‌ । अयास्यः ॥ 
५0 : 
(५ + 
अस्तांदि । अभ्रिः । नरां । सुण्ेवः । वेश नरः ' ऋषिः 
०्मिः | सोम॑ग्गोपाः० । २९॥ 
(अद्ेषे इति । ावाप्थिवी इति । हुवेम । देवाः । धत | 
रयिं । असे इति । सुऽवीरं +) 
(01010710 : 


इति श्रीसप्त'्टटकेऽष्टमो(ऽ)भ्ययः ॥ ८ ॥ 
श्रीगोरविदसुङ्कुदकेशवरिवश्रीवहभश्रीनिधे 
्रीवेकुटघुकटकुंटितरवस्रामिश्नकंटोदये ॥ 


8.6.18 शि ^ पए8ऽ0८९78 278 


‹८परिधावि(ना)मसंबत्सर मागेशीषेशचद्धदश्मि(म्यां) तदिनी(नि) घमा- 
प्तः ॥ अध्यापकगिरि महाचे पुस्तकम्‌ '' ॥ 
प्016५४ : 86१७४४० 4 509४. = 1-85 4.40 $ 88. 
4 89६९ ए {-1-1 ६० 11-85-29) [४५१९० 1-2-44 ४0 ९-4-45. 


6109118 :-171118 148. 18 1110110 प+ ०८९९०४६. 118 [€ 91 
, #7€ 19.8† क 9 +€ ४} 4 &{8 8, 18 7107 &1%6् 17 1018 1४8. {116 748. 
18 1 {क्न &०८त्‌ (०णता्िणा, = व्र€ 8. 06108 ४0 460 कदम 


11 ए 09089. = 11€ १8४6 0 {6 148. 18 &1९€ा1 88 परिधाबि च्छः 0 
1672 4. 1). 


[0 


॥ ऋम्वेदपदपाठः ॥ 
450. 26-*0. 2474291१. 


एप0९11*6 ©8४8104प७ 0. 2858 {. ४६6 1. टा (जाप्य. 
20808166--12906८. 812९ र >< 3 1५068. = 806608---166, 
1{1068--¶ 10 9 88. 86णए४-- 06 ष्कणष््कष. 90. 9 (कपत 


--1500. 10201618. 
0610४1०९, 60 8० ऽप 9686 98 ष 0, 449. 
(0101100 : 
(इति) सप्तमा्के अष्टमोऽध्यायः ॥ 
५८ १६१९ ईश्वरनामसंवत्सरे चेत्रह्युदधसप्तभीगुरुवासरे कमकोण- 
 म्रामे अनन्तघोगरग्रामस्थन स्वितं केतुकर रेषभ्टस्य 
दतं । श्रीवेंकटेशापेणमस्तु ॥” 


6618118 :-- 1018 718. 15 8701 8८९6०४6 ४ 18 10 पपर &०० 
८0011020. (7€ 8४†€ ा {76 €. 18 &) ९671 88 ६91४ 1619 ज 
169 ^, 72. फ्रफ्नलो। 19115 ० 06 57 डर्‌ 





| 


॥ ऋग्वेद्पदपाटः ॥ 
451, 26-0८74 ?^747॥1948. 


एपण्९]]*6 0891086 7०. 2858 &. ८8४६6 1. पिट) (जपपप. 
3प0808066---86. 126€--82 >< 8 1060198. 566४85-- 84. 


2६ 4. 722301१६ 04.76.008 07 
1168-8 0 10 10 ॐ +8&6€. 960{--326 908४, 2०, 
1911)186-- 15800. (10110166. 
86100118, 6110 ०१ 8प०}6८{--88116 28 ०. 449. 


(10107010 : 
इति सप्तमाशकेऽ¶ मो(ऽ)ध्यायः ॥} 


भ 
समाप्रो(ऽ)यम्टकः ॥ 


राके १५५६ समये भाद्रपदमापरे वृत्तीयायां शुङ्धे शनिवासरे $ष्णातीरे 
तदिव भेऽयमष्टकः समाप्तः । ठेखकपाठकयोः शुभं भवतु ॥ 


एला र8 :- 018 148. 18 10211 2९60666. 416 १४४८ 9 {76 148, 1& 
1587} 88 28.18 1556 ७ 1684 ^. 7). 


[1 


॥ ऋग्वेदपदपाटः ॥ 
452. 26-एए7^ ९^7^?^1^१. 


व. 4, (नान्न. 89. 101. 3पए21८6-206. 81८5-१ > 9 
1061168. 816८0660. 1168-1 †0 & 1288. 8€ण0४-- [6१९ 
18081. 1०. ० 0८801146 -- 1500. 0711616. 

एश््ापा10६, 6पत्‌, 60100007 21 3प0]66-- 88106 ४8 0. 449. 


ए€ा08118 --1)118 8. 18 {8111 800५666. = 1/ 18 19 &०० ६000४. 


0) भ 


॥ ऋर्वेदपदपारः ॥ 
458. 25-ए704 ९4042414. 


व. 11. (©नगाल्न््ठण क. 110. 8 प०8९.०८८-- 2906. &2--10 >८ 44 
1060168. 8666-7. {/1168--10 #0 & &&8. 86100-26९8- 
०8881. ०. 9 680॥188--1500, . (00101606. 

8610010, ©06, 6010110४ &7त इप्0]€८४-- 88716 88 १0. 449. 


{टा118.८18 :---71118 148. 18 8८८८7{6त 804 18 171 6266116६ 60041161. 


[1 


84.248 प्क 46०80९8 १ 


॥ ऋग्वेदपदपाटः ॥ 
454. ?6-ए४704 ?^7+247^ 9. 


1. 8. (0गान्ल#्०ण 9. 92. ऽ पए४ऽ्८6--8.06€, 8126-9 दै >< ५६ 
1061168. 3916686--80, 11768 --10 {0 > 2846. 8610-6 र४- 
18कभ. 29. 0) ४5-- 15800. 00016४6. 


86101017, 61 ६५14 50] 6८४--88:06 98 ०. 4.49. 
(0100101 : 
इति श्रीनप्तमाश्टके अष्टमो(ऽ)ध्यायः ॥ 
स्वस्तिश्री चृपशाङिवाहनशके १५०३ प्रुवसवबत्सरकार्तिक भासङष्ण- 

पक्षप्रतिपत्तियो अगुवासरे द्वितीवयामम्यान्ते केोङ्कणगेश्वरसन्निधौ 
सप्तमाष्टकपदपस्तकस्य समाभ्तिः । पौराणिका पनामराक्षम- 
भ्रुवनकरस्येदं पुस्तकम्‌ ¦ कमल ()कर भद्रस्य सुतन लि- 
खतं स्वाथ परोपकारायै च ॥ श्युभञ्ससंवरमराषादडुद्धषष्टीमोसवासरे 
कमलखाकरबटसूनुना सखररितम्‌॥ 


0610818 :--1 018 148. 18 8८061116. 16 8. 18 170 € 6616४ 6001 
{107. 16 8611116 18 {116 801 0 19.79 3118६08. 1106 १४.९6 
0 {116 148. 18 हार्ड) 25 88 1१03 0 1781 4. 1). 10 ६०९ एल्भाः प्रच. 


1 


॥ ऋग्वे दपदपाठः ॥ 
455. 80-४८7 ९60497५. 


(7. 8. 01166609. ०. 28. उप 088066---29 106८. 8196-9 >८ 44 
1710068. &81€6678--9¶. 1{41168--10 0 > 28 &€. 9010-5 ९९ 
18४. 0. ०1 ७201128 15009. (0४०16६6. 


26410910, €० 10 इप]66६--88106 85 अ ०. 449 


(01000 : | 
इति सष्ठमाष्टके अष्ट मो(ऽ)ध्यायः ॥ 


सप्तमाष्टकः समाप्तः ॥ 
ज, 
राक्चसमुवनकरम्य कमलाकरस्य सूनलु(ना,) राम्रण धारादत्तपूवे. 


%‰8 4 80810102 04 1१6.1.0605 08 


कं गृहीतमिदं पुस्तकप्‌ । गोपालमटकारेन स्वरितम ॥ 


प्रि6ाा्{8:--111018 108, 18 86069666 १०१ 18 1४ & &००त ५०16४. 


॥ ऋग्वेदपद वाटः ॥ 
456. ?6-४87.4 ?^.7.^?.1प्र ना. 


4. 14. 0नगा6€न०ण, 9. 108. 8प०8१8०५८--2906, 9*6-10 >८4 
1061168. 816608--10. 1/168--प {0 9 0४6. 8©प४-- 06९8 - 
0891. 240. 9 6७90 6088-- 150, 70०66. 


06210010-88.006 ४8 १0. 449 


॥॥ 
पुनानः । देवऽपीतये । इदस्य । यष्टि । नि 
द्तानः । (वाजिऽभिः । यतः) ॥ 


8प01607; : 86७7 4०६8. 01181 4010988. 
48१91 ४ ४ {1-1-1 10 # {1-1-38. 
1081819 1-2-44 10 {2 -3-64. 
06798 :-- 17018 8. 9 0पप्क 6०५8 10 606 1010616 न ५06 15 छ 
0 {06 8811 भ४८९8 0 6 8118४ 4 02$8‰४. {116 218. 18 8666906 
४16 18 17 {४} &०० 6041070. 


॥ ऋश्वेद पदपाटः ॥ 
457. ?6-४ए7^ ९५104741. 


एण061118 0881086 प्र 0. 2857 &. 28९6 1. (लह्01 (नपा). 
&१08॥१०८७--9]€. 8126-8 >< 33 1761168. 9116€618-- 91. 
11168--9 #0 8 8&6. 8010 06ण्४०द्क्प. 20. भ लर ४8 
--680. {10600 {0168 

060६ : 


॥ श्रीगणेक्चाय नमः ॥ 
ॐ | इदरंय । साम॑ । गायत । विप्राय । बृहते ! बृहत्‌ ॥ 


ता | 


धमेऽकृतें । विपःऽचिते । पनस्यवे 


8.4.१8 14 ^ नण80 ९१8 79 


99 ; 
परि । सोम । प्र । धन्व । स्वस्तय । नृभिः । पुनानः । 


अभि । वाय । आऽर्चिरं ॥ 
ये। ते। मदः ' आहनसंः । विऽहायसः । तेभिः ' द्रं । 
चोद्य । दातवे । मधं ॥ ३२ ॥ 


(01000 ; 
इति सप्तमाष्टके द्वितीयो (ऽ)ध्यायः ॥ 
80146 : 8९९८०४१ ००१ 21009 4408588 0 ४6 81211 4 898 
816 {116 ए1186 8116 86८0 4 518 8४ऽ 0 16 86्ल्पी 


4 608} 8. 
4 8१2६8 ४ 1-7- 1 ४0 ४ 11-2-33. 
7४499818 प्र{{1-10-98 ४0 15 -4- १५. 


61088 :--11 {018 (8, 116 07186 ४1166 णह 9 {06 धातव 400 एद 
० ७०० ए ^ शुषः, ^^ धतो । दिवः । ~+ विऽवुत्‌ । अ... । * 


४16 &1९6 8{{€ 606 &010000. (018 48. 18 {1४0४० ४५८6०४६५ 
871 18 17 &०५१ ९6001010. 


भिरतननििनोयनय निवनेव 


॥ ऋग्वेदपद पाटः । 
458. 2२6८-7. 2404741१. 


8, &. ०1166०१ ०. 4. 8 प0809206---9लः, 8126-9 2८4 
1001088. 80660622. 1168-1] {0 & 286. 8८८४ 
06०१8०१. 20. ग ४ ००0४8--800, 176000016४6. 


86101112--&06 &8 0. 4 49. 
010--88&16 88 0. 46१. 
0100000 : 
इति श्रीसप्व भाष्टके द्वितीयो(ॐभ्यायः 11 
8प०}6५ : 86१९6४४1 ^ श. 1-8 ^ 01 ३ $8.8. 
4 8६218 ४11 -1-1. ६0 श{1-3-1] [1४9०९४18 1-2-44 10 1९ -4- 16. 
1618 धर :- 1018 48. ४0प615 6०५8 19 ४06 1010418 9 ४४८ 80 


280 ^ 7? ८80 छ7एगण प्र 0.^16.17.0608 0६ 


01 {06 {01 441198४४ 07 ६6 96१८010 4१४1४. 116 8. 18 
80061160. 84 18 1 ९ €$ &000 ९6010110. 


पवपेधयय) 





॥ ऋग्वेद पदपाठः ॥ 
459. 6-४87.^ ?^०५ २८८. 


3061118 (1910९ प्र€ अ 9. 2356 £, 2246 1. 91211# (७ प00४., 
3प0819006-- 2४06४. 8126-9 >< 3४ 10८1168. 81166185-- 86 (28. 
113). -1/1068--¶ 0 ॐ 286. 9८णा0--2€र््18९8त. ०, 
(78.0088-- 1250. {160101}01616. 

26110111 : 


...-"-उतयः ॥ १॥ 

प्षः। प्र । कोशं । मधुं°मान्‌ । अचिक्रदत्‌ । इद्रख । 
वज्ञ । पुपुषः | व॒पुः२(5)तरः || 

अभि । ई ¦ ऋतस्यं । सु" दु्याः(घाः) । घृत्‌°स्चुतंः । वा- 


9 
शराः । अति । पयसाऽहव । धेनवः ॥ 
त 81 60100007--88008 &8 पि 0. 48१. 
9प्र०]€ : 96] 48192. = 3-8 ^ 811 ४888. 
^ 818४ ¢ {1-98-४ {0 ¶ 1-8-29. 
11910819 {+ -4-¶१¶ 0 2-4-45. 

61818 :-- 118 18. 06105 जा {16 86607त ४ (४ ० 16 0170 
4011898 0 {16 8€्छा61 ^ ४089. 1 #1118 8, 10 80006 [18668 
81381] 26८0685 (0) &त 10 80116 18068, {16 71्रा9€11681 प प्र0&€ ¢ 
87.8 1९11 10 616 [018८6 0 8.१२.८६119 11 88108118. 116 248. 18 
४९66066 89 18 1 € ८61167# 60101116. 


ययनिम तिलो रमणः 


॥ ऋश्वेदपद पाटः ॥ 
460. ?0-एषट).^ ?.^7.42^ पर. 


प. 1. 0116० ०. 109. 8 प०8६९.०८९---80€. 9126-9 > 4 
1116068. 806606--24 (89-514 ‰०१ 74-8 1). 111768-- 10 ४५ 9 26. 
2८110{--106४9 ण्म. 2०, ग (ल ्०४085--840. = 100010101666, 


2.4.8६ ध 14081518 24 


2681001४ : 
(क्रत्वे । दक्षाय । नः । क्वे । पवख । मोम) । धारया ॥ 
इद्रय । पात॑वे । स॒तः । पित्नायं । वरुणाय । च ॥ २७ ॥ 
{16 :--2802168 88 2१0. 4.५4. 
(0101090 : 
इति सप्तमाष्टके पदे अष्टमो(ऽ)ध्यायः ॥ 
॥ श्रीवाघुदेवापेणमस्तु ५ 


सवत्‌ शके १६३५ वर्षे विजयनाममंकत्मरे दक्षिणायने हिमंत्रितो 
(हेमन्ततों) मागेशीपमामे सृष्णपशक्न सप्तम्यां शरगुवासरे नजाव- 
५ ५९ $ क ष ५ $ 
रक्षेत इदं पुस्तकं समाप्तः(म्‌) ॥ नरद्धिपुरकररघुमदृस्यदं 
पुस्तकम्‌ ॥ 
कष्टेन लिवितं म्रेथं यन्नेन प्रतिपाख्येत्‌ 
ङेखकपाटकयोः श्युभं भवतु । 
&प016५{ : 6१6०1 4 81०४. 4-& 440४ १8.8. 
4878४ & ४ {1-4-21 10 ४-8-29. 
1291818 {> -6-100 ६0 >+-4- 45. 

608४6 : - 1018 148. 8009 06६1086 10 06 1416 0 ४16 [कर ष 
9 {06 2770 ५89 9 06 4 ^ ४४४. {प {06 (14416 9 018 
108. 00141078 {छा 116 125६ [प ०6 दद ग 6 ४1६४ ४81६8 भ #16 
61 4.0.582 #0 ६06 0619114 ०६ 106 10४ ४ कदु ग 6 8 
4.40 १४४ 0? ४06 १४) ^ {8४ 6 10188111. 116 8. 16 90८60४64. 
4. {06 0610017 ०9 €< 4009858 {6 अचुक्रमभिका ८ 81) 
11911088, 6१४१2 €16., 18 21९61. 106 248. 15 &6८68{6त 6 18 17 
&००त 60०. = वृपाल प४6 ० 106 08. 18 {1८0 95 881६2 1685 ७ 


1718 4. 7. 10 ४6 लभः विजय. 
॥ ऋम्वेदपदपाठः ॥ 
461. ए6-४87 704201५१. 


एप्0611*8 0918106 9. 2358 ४, 2५48 1. ष 0४ (6भपो प. 
80 


28४ ^. 690९7198 0.4.14.1,0608 02 


808९706 ---122 06. &16--¶ >८ 34 1061168, 8966४8--096 

(8)6618 1-20; 15-68; 67-92), [1766-8 {0 10 10 > 206. 

90१0-6 9, 0, 0 त 72000198-- 1400, 1060 फा}1616. 
396119६, 6, ५००0009 %24 8] 6०86 28 प ०. 449. 


रलणाक8 :-- 1118 48. 28 0817 8606४९4. = {४ 1118 218. 1-20 ४6४8 
० #116 60 वक्ष 2४6 00118810. {116 148. 18 10 &०० 
८0141902. 


॥ ऋश्वेदपदपाटः ॥ 
462. ?6-षषा ९04291५1. 


{8 प1611*8 ©2#910दप€ 2०. 4851 ॥. 848 1. [पह (जपा. 
&प0809106-- 1206४. 31८6-9 >< 3 1161168. 81066882, 
{1068--10 ॥0 9 296. 86110--126१०8 91, 0. 01 61811198 
-- 1100. 01001616. 

66110110 : 

॥ श्रीरस्तु ॥ उ ॥ 
पर होता । जातः । महान्‌ । नभःऽवित्‌ । नृ°सद्व ¦ 
सीदत्‌ । अपां । उपण्ख | 
(~. | न $ । 
दधिः । यः धाथि। सः! ते। वयांसि । येता । बनि । 
विधते । तन्‌ऽपा; ॥ 


1--88116. 898 १0. 463. 
(10100108 : 
अष्टमा्टके(5)मो($)भ्यायः ॥ 

80०16९४ ; 2110 ^ 5088. 1-8 4011 ह 98. 

^.8{8६8 ४ [11-1- 1 ४0 ४ {11-8-49. 

119116818 > -4-46 {10 इ -+2-191. 

1२6101811:8:--{118 78, 18 80660{6त 66606 10 {06 1887 8166 81 18 77 क 

{81४ ०० 6004110४. 





॥ 


8.4.967 ^ ८68८5151 8४ 


॥ ऋग्बेद्पदपाटः ॥ 
468. ?26-४४7॥ ९404247५. 


(], 8, (जर्नल) प. 21. धप 8४.1८८-- ए €. 8126--93 >< 44 
1161168. 80665101. 111168--& {0 10 ५ # 7४९. 86 
(0द्प्पाद्रदका, 6. 9 ७810 ४5-- 1100. 0फ 016४6, 


36170111 क्त्‌ रप्र क्ा6 ४३ 20. 04. 
पत्‌ : | | 
समानी । वः | आक्रति; । सपानालना) । हृदयानि । बः ॥ 


समानं । अस्तु | वरः| मन॑ः | य्था ! वः | सुऽसंह । अ- 
संति ॥ ४९ ॥ 


(01010 : 
इति श्री अश्टमाष्के अष्टमो (ऽ)ष्यायः ॥ 

ॐ शाके १७०५ शोभकरसंबत्सरभाद्रपदवद्यप्रतिपदा(दि) गुरुवासरे 
चतुथेयामे समाप्तः ॥ इद्‌ पुस्तकं पोराणिकोपनामराश्नसभुवनकर- 
कमङाकर भटस्य पुत्रेण सितं ॥ इति ऋग्बेदपदेषु चतुःषष्टितमो - 
(ऽध्यायः । कथलखाकर भटस्येदं पुस्तक । हरिः ॐ ॥ सा- 
बशिवापेणमस्त्‌ 1। कोर्हा पुरमहार्षम्ये नमः ॥ करोधिसंवत्सर आ- 
पाटवद्यचतुदे शीञुक्रवासरे कमलखकरमभद्रस्य सूनुना स्वरितम्‌ ॥ 


6098 :- 116 0610701 ० ४16 ४9 प ४९५४ 80910872 १ हषे 


ता | ऊर्जे | तखा {*) ;5 £1%€71 1016 ४8 €010{0०४. 106 148. 18 
800871{8॥1 त 1& 19 ००५ 660110४. 76 28, 01098 ४0 9108 
1 दार 8114018. {11116 १276 ० ॥6 45. 15 ध र्डा) 9४8 881६8 1705 ० 
1788 4. 0. 1 {€ १८४ रोभछ्त्‌ 


समित भरोत 





॥ ऋग्वेद पदपाठः ॥ 


464. १९८-१7^ ^ 2)^2^¶्^ प्त. 
एप0611*8 (92 0दप 20. 359 1. 256 1. , दि (0 पाप, 


284 8. 02800 प 0.641.010 ल08 0 


9प८६8166९--8106४. 9126-9 >< ‡ 1716968. 80668--18, 
{1068-9 {0 9 [>४&€. 90८106---6 र्18&, ०. 9 &१४०0४8 
--480. {16001016{8. 


86101110--82006 8 }¶०. 469. 
रत्‌ : 


दक्ष॑स्य । वा । अदिते । जन्मनि । वते(ते)। राजाना । 
मित्राच(व)खणा । आ । विवाससि ॥ 


॥  # षि 


अततेऽपन्थाः । पुरुऽरथ॑ः । अयमा । सप्तहोता । विषुऽ 


रूपेषु । (जन्मऽसु । & ॥) 
916५४; 8161000 ^ १{६}९४. 1-2 4010528. 
4 {8.12 ४ {11 -1-1 0 * 11{-2-6. 
07910812, < -4- 46 {0 3-5-64. 


26101278 :- 1118 218. 16818 91 %† 76 67 ७ {6 188} छि ज 06 610 
४81४ 0 {06 24 ^ 4119६४४. (1116 148. 18 80061166 ४० 18 17 
{8111 &0००५ ९0161107. 


[गौरी 


॥ ऋग्वे दपदपाटः ॥ 


465. ए6-४71)^ 2^7^ + प्॥ प्र. 


एण001178 (४9106 ०. 2859 †. 226 1. -&10/ (०ापापप, 
9प08191९6--8]06. 8४८6-9 >< + 16068. 90668--4. 
{1768-1 {0 # 296. 8८प[0--126 ०8, 0. 01 ४५00188 
---400. {0९01]01616. 


06611011 - 88.116 88 10. 46४, 
710 : 


वयः । सुऽपणोः । उप । सेदुः । इद्र । प्रियऽमेधाः । ऋष- 
यः | नाधमानाः ॥ 
अप | ्वातं । उणुहि । पूर्धे | चक्चः । धमभ्वि | अखा- 


नू । (निधयाऽहव । बद्धान्‌ ॥) 
ऽप्राण]6० : 71६0104 ब. 1-8 40158४४8. 


8.6 ४87 ०६0९8 2४9 


4 819}: $ 1111-1 ४५ #* {{1- 3 -4. 
12116818 + -4-46 10 -6-73. 
1४670878 :- 11118 (8. ८८86 0 ॥† 18 लात 0 06 198 लि ० {76 
{0110 ४४8 0१ 116 {111 4 4०. 1116 8, 18 प9८८९08त. 
11116 16678 &€ ५182.010€क्ष्प ६ 17 80116 ० #06 81668. 





[गौण 


॥। ऋग्वेदपद्पाठः ॥ 


466. ए6-४४7.^ ८.474.476. 

५, 14. 011६0 व्रण. 112. 8प०€५.०८९ - [2०]. 8126-9 >< दर 
1161068. 9116678--8‡. = 1{168--10 {0 > 26. &<ए४-- 
(6१९०६६९१. ०. 9 ८९८1 88--590. 106006६6, 

061110-98.1116 इ 0, 462 

{70 : । 

यः । ते । मन्यो इतिं । अविधत्‌ । उज़ । सायक । सहः | 

ओजः । पुष्यति । विखं ¦ आनुपू ॥ 
। ष व 
स्याम । दास । आ । तयां । युजा । सह॑ःऽदृतेन । सह॑- 


सा । सर्हस्व(ता) ५ 
(01011100 : (8166 क्न०. 9¶}). 
इयष्टमाष्टके दितीयो(ऽ)भ्यायः ॥ 
गोणङभट्काठेन स्वरितम्‌ ॥ 


301८ : 11170 ^8{9४. 1-3 4002988. 
4 87818 ए 1 -1-1 0 * {1-3-18 
18100818, - -4-46 ४० + -6-83. 
0.61009धर8:-- प 018 8. 61066 170 {16 018 कृ ज € [रधो ५ & 8 0 ४08 
3५ 44118 8. {16 28. 18 8९661166 ® 18 77 &०५त 60746, 





योय 


॥ ऋग्बेदपदपाटः ॥ 
467. 86-ण८/ ^^ ५ पर. 
5 प्०611'६ (५१४1०६6 अ, 2856 &. 2४6 1. 01 ल्प. 


286 ^. 7८80 ण 64.74.008 0 


18806686, 9126 -- ¶ >< 4 16168. 81665--60, 
{1168-1 1 10 & ०. 9९10-6 १००८. 0. 0 61971195 
--800. {1000}016{6. 


236&17117--88716 88 0. 62. (ग्र । होता |) 


276 
त्रिः । स । मा । अहः । भथयः । बेतसेन ! उत । स । 
| मे । अव्यत्ये | पृणासि ॥ 
पुरूरवः । अनु । ते । केतं । आयं । राजा । मे । वीर । 
तन्वः । तत्‌ । आ्ीः । ३२॥ 
(1010101 : 


इयष्टमाष्टके चतुर्था(ऽ)ध्यायः | 


8प01व्छ: एह ५8९. 1- 4 441४586. 
^ 81918 प 111-1-1 ४0 ४111-4- 8४. 
11870819 र -.1-.16 ४0 --8-95 (5४0. प्र). 
198 0 {718 108, #06 (पिततरऽच्छपते एषु भ ४06 प्प 
4 11589 001768]0008 10 {06 18४ ४9८६४ 0 106 ए ^ 61६9 
111. 8116 ए ल्त्‌ अत्‌ा#0प म॑ #6 ‰ ४०१० कपानि. 1978 248. 18 
08 9५९६९१९१ णत्‌ 18 19 ००१ ५००19०४, 


भि ानेननदतननव ७ 


॥ ऋम्वेदपद पाटः ॥ 
468. 26-४ए7.4 7^7^247प५. 


1. 1/. तना प्9. 111. 8 प्४श0५6--28]06, &26--10 >< 44 
{6168. 81666१2. 1/168--1.0 ४० 9 29८6. #0670४-- 
106१808. 0. 9 &9०६०88-- 1500. 1060णा16#6. 

86101010 :--94016 ४8 १०. 46. 

०6 : 


तवं । इद । आभिऽभूः ¦ आधे । बि । जातानि! ओज॑सा ॥ 
सः । विश्वाः । अवः । आ । अभवः ।) 


[ । 9, | 


8001607; 28100 ^ 8689. 1-8 4005888. 


84. 8 14०6८28 28 


4 9९ ४ .111-1-1 0 * 11-85-11. 
1181491४ ~ -4 46 10 ५ -12-153. 
४6108718 :--- 11118 215. 1६८5 क 11 61८ ८110 1 16 198६ स 
{1८ {11} «9 9 ४16 1) & 41.999. € 5. 18 ४6८९1४6१ 84 
18 370 62८601४ 60वा्०ा). 


भजनानि 1 त, तपतयदयोिवैनसष 


॥ ऋर्वदट्‌षपटुपारटः ॥ 
469. ए५-४7)॥ २1२41३५. 
3८16118 (8810 ्पह ५. 28355 0. 0846 1. 101 (नप्र. 
= प08{87106--- ०16४, 9{2€--9-+ >< { 11668, 4 06608-- {2५}. 


{1168-7 ४0 % 963. &61{01--126प 918५7. १०, ५ (88 
--1690. 10010166. 


2361011 :-988116 88 0, ‡624. 
५716 : 
मृगः! न । भीमः । कुचरः । गिरिऽस्थाः । पराऽवतः । 
आ । जगेथ । पर॑स्याः ॥ 
सुकं । सऽशायं । पवि } इ । तिग्मं । वि । शत्रून्‌ । ता- 


। 
व््दि। वि । मृषः नुदस्व ॥ 
७]6५४: 100 4 8198. {-£ 6 त11$8‰ ५.४. 
4 &{&}२8 111 -1-1 ६0 111-8-58 (४०५ ह्म). 
2110218 >+ -4-46 ४० ¬ -12-1६0. 

161४8 :- 1118 248. 60५8 17 1126 8600प्त्‌ षर ० ५16 38 ४४६४ ण 
६06 ७.10 ^ त 2. 1218 48. 18 8666064 &04 18 17 % शष 
&०५१ &0141102, ६0६४ 80106 भं ४४06€ 806८६इ 111 06 67 ४८६ 00 
110८0 0४४ छा. 


॥ ऋग्वद्‌पदपाटः॥ 
470. ए५-प ^ 2८.70.427. 
धल ©९४९1०६प€ 29. 2856 2. ४६€ 1. 1६0४ 60ोप्र० ८, 


288 ^ 72867 एण एए ©^ ¶^.0608 07 


९४08१४.066- 2061. 9126-9 >८ # 1161068, 81660838. 
{/168---14 ६0 & 296. 8010-6 १2०४६९०. 9. जा (90088 
--1800, 06001676. 


ए8611010& : 
जीती । एनीं । रुशती । मदिऽस्वा । परि । जर्यासि , 
भरते । रजांसि ॥ 
अदन्धा । सिधुः । अपसो । अपःऽतंमा। अश्वा । न। 
चित्रा । वधुषीऽश्व । वैता ॥ 
1त--£806 98 १0. 4638. 
(10100101) : 
इलयष्टभाष्टके अष्टमो(ऽ)ध्यायः ॥ 
बहुधान्य संबत्सरपुष्यवदिप्रतिपदा.... ॥ श्रीकृष्णापेणमस्तु 


ऽप्र०146४: 0121077 ^5791र8. 8-8 ^ 00} 888. 
6.812.178 ५ 1 {1-8- प 16 *{11{-8-49. 
1816812 --6-5 #0 उ -12-19)}. 


एप क्ष8ः-- 116 2/8, 18 10811 86660160, 106 108. 18 71९ 00 प. 





कोटि 


॥ ऋग्वेदपद पाटः ॥ 
471. 26- ^ 24174८7५. 


0116118 @9४{शतद्ुप€ प, 896१, 26 1. [स (नोप्र्ाप, 
8 0802.066---{8110 1691, 8126-1 >८ 1 1116068. 116४९%€6-349. 
1168-9 01 10 0 & ४६6. &नष0४--&+97709. 0. 
091{1188---19,980. 0110166, 


3617101&--8 16 &8 ०. 893. 
06--88116 &8 9, 463. 
(10101000 : 

इयष्ट माष्टंकः परिसमाप्तः ॥ 


सखवेजित्‌ वषे 57 ८।०८.‹ 05८9" 20०. कभीचरवाध्यार्‌ ऋग्बद्‌(पद) 
पुस्तकम्‌ । 


848 ४4 पए80्ा९18 969 


2८४16८४; 1 -8 ^ &{8}२ 98. 
4 {81२8 1 -1- 1 ४0 ए11-8- 49] [५५४१४1४ {-1-1 †0 ‡-12-191. 


एनपाकार 116 एण्ाप्णणषट ठ ४०८ एण प१०५9 + इषे त्वोर्जे त्वा+-कमे- 
णे ° 18 1१871 07076 {116 ५०160001. 41185 18. 18 220६ ०८८6७१९६. 
*116€ 748. 18 10 &००त 600ता०ा. 106 (५8. 18 १6५8४८86 10 ४6 
160 0 0५ 2060, वफ 0 06 (0०00 ज एप (1४101 ©9- 
16०6८-06#0ए06६) 9 606 *ल्छए सवित्‌ ‰10 {0 8९6 0616088व 10 
01९ व पा000156९ ०८ सत 12८. 


भिक उतत > नेक 


॥ ऋग्वेदपदपाठः ॥ 


472. ?0-४87.9 ९५7^ २6८. 


3 पधा1811*8 (9४1०६ प6 0. 89१6४ ४. 206 1. {पध (नप्प, 
&08{9166-- {22.11 161. &126---1 1 >< 1 16068, {46४१6७8 
224 (1-125; 1-119). [नपनऽ--8 ६0 9 2४९. 800४-97- 
98. 0. ग ७४70 88--600. (पा 01666, 

3610111 ---8/006 85 >प०. 482. 

1004-६ श्वा€ &8 240. 463. 

(01010230 : 

( इति ऋग्बेदपद्‌ समाम्‌ ) 


जय @ (वषे) न्मक८ह" 99. 
8८016८४; 5-8 ^ 91 &5. 
9 &8}:8. ‰- 1 -1 ४० ए {{{-3- 49. 
11890819 $ 1-6-62 ६0 ६-12-19). 

{४6818 :---116 8. 18 0 ४6६८६106€व 9४ 18 रला $ 19 पा सत 0. 
1106 148, 18 १6९१8८९ 0 0€ पए प्रडि) 0 ध€ लाद तकण 9 #2 
1110060 0 18 (ष्णा £81@त6ए--व ४५४८१ ~ £ € पक्स) 9 08 
$१68.# य्‌. 


थमन दिनम नयक 1७७५-० पनम 


॥ सामवेदसंहिता ॥ 


473. 54114 -्ए)4 5५ प्रा. 


एप0९118 ©‰810प€ ०. 9083. ८१५ 19. [6४ स्जोपाप. 
0७५०0८6---22111) 1५2१. &128-* 164 >८ 1 }; (16068, 1469९८६ ~~28, 
| 


290 6 7800" 02741060 0 


141088---¶ {0 9 ->8&€. 9९011101--&18 1088, पण, ° 1911188 
--6980, 01011616. 
861001& : 
हरिः ॐ ॥ 
ञग्र आं याहि वीतये गृणानो इर्व्यदातये । 


निहता सत्सि बरहिंषि ॥ 


त : 
एवोंहथेव एबी । एवाहीन्द्र । एवा हि पूषन्‌ । 
एवो हि देवा! ॥ इन्द्रं धनस्य दे श्ीहि श्यो 
गाषुदाथे व्यनपदे । वारि ' खा, १, उदात्त, २. 
धारि, २४. खि. ३, 

(10100107: 


विदामघवन्‌ रारि समप्रम्‌ ॥ 
11111 एचा्डानार०--4 ०९9, 6112012 8110 9¶2.1 ्18-- ६16 
898, 2.16 [9.1ह7870107 0 छिदां 1 प्रऽ0०8. 
6100918 :--.#.{067 1116 60100000 ‰† {06 € 01 {18 ‰8.; {0 118 818 
18९11 :-- 
पिन न ज्र न अ „प 
(1) उद्वयं तमसस्परि ज्थांतिः पर्यन्तं उत्तरम्‌ ०४०,, ०6 
तर्त्षा ह © < $ ©. = = ८ धीमहि 
(2) तंत्सावतुवरेण्य भगा देवस्य धीमहि, ०४५. 

{1018 811 0/11€1: [21720 1684 268. {0110 छ 01 {016 9८ 1181010 
10 एतापकप्ठा8 8014 {06 0 एष तात्र80 19 षद्ल, 
106 "९121088 814. ^ 12100801 61918101 21011 'क1#10. 116 
016 12060 &00© 18 {06 10 †6 106 ४ जप ०68 0 9ष्)& 
पए6व्‌४, इक. + 06 (भल्प्ा+ प्िवाी्ठ) 9 802 ९6४ 
8210112 0 [8411 47 र 1808 ४10; 8281. 06 748. 15 10 2 
{9101४ &००त &0त100्. 116 ४8. 18 20660४64. 


[म ४ हे 
॥ सामवेद सहिता ॥ 
474. ऽ47^-ए ^ ऽ कप्ा74. 
01161118 (90810 प 20. 9९84. 26 10, 19 (भोपर, 


, ~ 1, 11.4.19 1.9. 11/18 :1॥ १: 291. 


805{9166---02100 1681, &12€--16 >< 1ब 1061068. 146४१68--24, 


111168---8 #0 # ८8.६6. 8011] 7801108, 40. ग त00088-- 
660. €0771016४6. 


-36&10010--88116 88 0. 473. 
प7त : ` 


ठ्वाहयेव । द्वाद । दंवा दि इन्द्र । र्वीदि पूषन्‌ । 
ठंवौहि देवाः ५ स्वारम्‌. ६, ॥ उदात्तम्‌ २, ॥ 
धारि २९ ॥ खि ॥ 


(01011108 : ( 
इते क्यं; ॥ 


0160; एतान 61168, 4.12 412 96 08.90.12 18: 4.19.118 , 
पा; 80 10911057 (सिवर) 10180118. 
६601978:--866 68 071 व. 478. {0 ववत 006 0016 लर 
18 &15961:- | 
> --- = ~ __ >~ © सवचछ ~ 
अक्रिन्दय र योष ~ + + रीयातैके शसवेच्छिरः ॥ 
स्वारं २, उदात्तम्‌ २, धियं) । ५॥ हु ॥ 
 वष18 1/8. 18 6५6 प्ए6्प॑ ‰1त 18 + &006 60064110. 


[9 





॥ सामषेटसहिला ॥ 


475. 3 ^ -एए॥ 59 पता. 


एप91*6 9810 प€ 9. 9088. 2८४6 10. {न (नुच. 
3 प्र06166-- ४100 168. &16-- 14 >< क 1161168, 1/68.१९8--4¶. 
141168--4 {0 & ०9€. 9611-8 0118, 2०. ग ध74010188 
--280. 1८000166. 


0866101111---88106 88 0. 47३. 

996 : | 
तव त्यन्नय ू(तो)पोप इन्द्र प्रथमं पूर्व्यं दिवि प्रवाच्यं कृतम्‌ , 
यो देवस्य शवसा प्रारिणा असु रेणनपः 


शबो विश्वमभ्यदेवमोजसा विदेदूजं शतक्रतुविदेदिषभ्‌ ॥ ९ ॥ 


92 ^ 7280१ 64१47060 0 


(0100001 : 
$ भ, ॥ 4 
इति इन्द्र पुच्छ समाप्तम्‌ ॥ हरिः ॐ ॥ 

६प४]९०#; एतान्न 9--4 61679 त्‌ ^179 91.98 0101. 
66918 :-- 1018 248, 18 प९,९८९०१९६ 8४ 18 7 &०० 6001०. ^ 

17811801108त 60 9 +€ 8. 10 [0806 18 2180 8‰९2,11906& 19 #6 

11101. 866 11190861} - # 0016 88., ४06 586 भ €00 108 

06106 1914. ^. 7. [.€{6८6066. ‰. ए, 38. (० 1.) 


स्न 





क अमनो 


॥ सामवेदसंहिता ॥ 
476. 6411^-ए 068 94174. 


एिघ्161118 @8६210्प€ ०. ५506 ४. 296 10. 18 (गणप. 
30818006--910€. 9726-1 1 >< 4& 1116068, 9166548. 
117168--¶ {0 & 2866. 9©100--26%818 9. अ 9. 0 ९६89 
--680. (0101606. 

26101010&--88106 28 १0. 448. 

116 ; हीर 

एवाद्यव । एवादयम्रे । एवारं । एवाहि पूषन्‌ । 

एवाहि देवाः । ॐ एवाहि देवाः ॥ ११ ॥ 

(0100107 : 

आरणक समाप्ता । | 


प्र]! : एतवा पदल ए -- ^ &06 8, ^14४9 26 8९810808; 4.8.108 
212 1/1 2.1510ह111107 (3्रए०) 9181098. 


७09४6 -- 11118 148, 18 00 26660160. © 018६6 {06 ९016100४ 
८८ आरणक्रक्‌ समाप्ता ” 18 करर शशल ४06 [धशा गल 
188 एक 28 रक्त तःक०ण. = क018 8. 00णाश् ऽ तां रा60४8 
0101 ए 98815, 27त 710४ ए "9080988 07 ए 46058588. 
4118 1/8. 18 10 & ०० 60001116. 


॥ सामवेदसंहिता ॥ 
477. 34/74 547 प्रा. 
एप्णाना'8 (98.106 न0. 9086. 228 10. 11 (कापया, 


84. 5 ^ 808८८९78 298 


७089/166-- 8110 161. &126--15 >< 1 1061068, [169९8७8 --4षपृ, 
{1168-- 9 {0 9 96, 86107-6297708. 39. 9 ७९788 
--1300. (009७6. 


0610110 : 


॥ श्रीगोपालगुरवे नमः ॥ 
ङंपास्मे मायता नरः पवमानायेन्दवे 


अमि देवीं ईंयक्षते ॥ 
५016 : 
सवेसि नंस्ताश्यी अरिष्टनेमिः) खस्ति नो बदस्पतिदेधातु ॥ 
धारि-२९ ।! उदात्तम्‌- १, स्वारम्‌-.... 
(01010102 : 
एकर्विरो (ऽ) ध्यायः । हरिः ॐ ॥ 
3प]व् : द्वाला9ः 1-21 400 2.8. 

{6018128 :- 1116 {0106 286 01 {06 787 16 ग {718 48. (008 
{16 1986 तठ पए ग सिकद्प 80त्‌ 06 66 ‰ 18-- (1) "उद्यं 
तमसस्परि, (2) ^तस्सवितुतरैरेण्यं' ५५० (3) (आक्रन्द्य छर योष० 
& { ४06 €०त †प्0 1061668 ० 1038 पएष्णद्ा0ा8 8८8 &1ए९6य0 (1) &1*10६ 
176 एष्व पापं०६६ ० 81 ०8 ' उपद्वपवं । अम्र आ नो मित्रः ०।९., 
8706 (2) &1र70& {16 6117088 0 81 116 8४088 0 81} {06 
4.१0 ‰8.‰ 88४. 11106 18167 ° {0686 70 1001668 068 ए {16 08116 


0 (क ध८् न्ह $88, 106 148. 18 2666096 80 18 10 &००त 
60101100, 0 116 018४ 16 18 81011 १००१९९6९. 


[> 


॥ सामवेदसंहिता ॥ 
478. 9/1 -ए0॥ 841. 


एप्761)*8 (0&810द्ुपठ प्रि०. 908१. 29&€ 10. 1.41 (तप्य. 
808४8066 2.100 16, 8126--16 >< 1‡ 16068, 1,6858--656, 
141068--¶ {0 9 ०86. एल 1#112. 0. 9 680४298 
--1300. (00166. 


86109171, ०५५ ४०१ 8प०]९०--8808 88 1०. 4 पर, 


294 ९ 780 प 04.16.10 लए 9 


01010000; 
ध्यकषिरो (ऽ)ध्यायः ॥! 


उन्तरके समाप्तम्‌ ॥ 


6100218 ,- 18 18. 18 प12866670{6त 8८ 18 77 &0०0त 60111107, ^. 
#1810 8९01106 60 न ४018 8. 10 {08061 18 2180 & १271816 17 †}16 
1110187, 966 (787180ाताु9 ४ 01006 84, {26 १8१6 ग ६०01०६06 
उ 1888 0८ 1918 4. 1. 1 {6 कच्छाः एाछणहत्‌ा. [प ¶), पए, 84. 
(०, 9.) 


| 


॥ सामवेदसंहिता ॥ 
479. 8^17॥-प्ए ^ ऽपरा. 


एप्1611*4 2{810प€ ०. ०9088. 9€€ 19. रध वमाप, 
90818006-081 16४. 81४८- 164 >< 1 1110168. 169 १९४-- ६5. 
{1068--प {0 9 2826, 8610 180108. प0. 0 ©्ा088 
--1.400, 00110166. 
38९10110, € 8710 8€प]6०{--88016 98 0. 444. 
(01000 : 
इयेकविंश्ो(ऽ)भ्यायः १ 


कोनेरिराज पुरनिवाघाय उमामहेश्वराय मङ्गलम्‌ ॥ 


06108 णऽ :-- 018 18. 18 {010प्रह00प ४८८लप6त्‌ &0त्‌ 18 10 &०0५ ©0- 
11107. 4 {87861106 ९0 9 06 ४8, 1 {096४ 18 8180 करक्य- 
18.016 1 15 {110 &6€ 1८808८11 $ लप16 59, 06 486 9 
0०7०६ एल इम 1985 07 19185 4. 0 0 #6 फलकः ए कपदत्‌ा. 
[ थ, प. छ. 38. 0२०. 8.) 


॥ सामवेदसंहिता ॥ 


480. 5॥1^-9790/^ 5^ 7 पा. 


ए प्9६1*8 (20910 6 9. 2506 9. ए 10. र (गप. 
9 प08087166--->90€, 818९-1]. >< 4 10८6068. 8316608३. 
{11168--¶ {० » 286. 8८0--26१20 8६90. १0. 0 &1914119.8 
--1300. ध 0616. 


84.987 4 16208618 295 


एच्ड्ा0ा0हु, 6० 806 इपर 0] च--89106 88 प0. वपष. 
(01010101 : 
इति नवमः प्रपाठकः ॥ 
इत्युत्तरसहिता समाप्रा ४ 


61878 -- [118 148. 15 0४ 9९८९०॥8त्‌ ४०६ 60981708 0121$ 76 1908 
१०६९ 206 4160-१ 0ुर 8 त1९15100 81 ८५ ५06 त1918100 0४ 
6.41 938. 1116 148. 18 77 &0५त 6०८61४0६. 


1 


॥ सामवेदपदपाठः ॥ 
481. 8414.- एए ए^747^1५प. 


16118 89०६ ए७ १०. 9089 &. 296 10. 144 ठनप्१. 
8प08{266-- 0910 16247. 8126-- 142 >< 1 16068. 1162 ९68---प¶ 0 
(1-70). 11168---5 0 6 80 ॐ 226. 9८10-3 9.1108. ०. 9 
(211{088-900. (001016४6. 


36101106 : ॥ 
हरिः ॐ ॥ शुभमस्तु ॥ 
ॐ अये । आयाहि । कीतये । गृणानः ¦ हव्यदातये । 
हव्यं । दातये ॥ 
नि । हाता । सत्सि । बर्हिषि ॥ 
20 : 
एवं । हि । एवं ! एवं । हि । अभ्रे । एं । हि । इन्द्र । 
एवं । हि । पूषस्‌ । एवं । हि । देवाः ॥ ७९ ॥ 


(1010000 : 
रकरि संमाप्रम्‌ ॥ 
3प16४ : एताश) २2१9009: 4 8068, #1 18 9716 ८8१8 ~ 
110 2118; ९.8 206 िधरप्कण [संश 008. 
10610898 :--- {0 {1168 0681001 प्व पत्‌ €71त ©{ &8€# € दऽ 08 {0110120 
{11:66 11868 &८6 &1९९; 


(1) ^ नमस्ते ॥ दींषेः ॥ मः जमेः | जंहंमनि वरा ॥ 


296 


^ ८8 0पएएगम प्र 06१67060 0 


नद्योनीपमाषामः | रारा्म। तिरूश्वरमो 
जन यं जः स्व ततिः ॥ ३३॥ 

(2) ^“ विसज्ननीयः । मः । यः । मैः | वः । यः | रः । 
तिः। तः। विः।तः। योः स्तः। स्तः मः, 
तः। भिः भिः। नः। त्येः। भिः। मिः सः 
ति; रः । २४॥ 

(8) “पवे॥ अ! विश्व । हव्य । अ | हव्यः । दिवे। ` 
दोषा । जर । विकते । सं । ओवे। सथर 
वि। ० १३॥ डो \ 

[1118 18. 18 9५८60६6 8 18 10 ०० €0041#100. 4 128.0861106त 
९00 0 018 8. 11 18[0& 18 8180 8९818016 17 1116 11018. 866 
(08९10 प गप्ल 86; {06 १४१6 9 6० क0& 06०8 8090 0९6०० - 
0७" 1918. [एर. ¶, ५. 86. ०. 4.) 


वदतत भन्‌ मय पभा 


॥ सामबेद गानम्‌ ॥ 
482. 89.५1 ^ - एटा) ७१५१. 


ए0प्08115 (2810 पठ ०. 9090. 226 4. 46 ९०9. 
रप्र 08{8.166-- 09.111 164. &126--16& >< 14 10८1068. 1469१७81 2, 
1068--प¶ {0 & 286, 8९10-6 27108. 10. 0 1971088 
--2400. (10101168, 


36111196 : 


प्रकृतिः आग्नेयम्‌ । 
हरिः ॐ ॥ गोतमख पकः ॥ 
ओतम्नाइ्‌ | ओशो र्याहीण रहतोयाम्रे इ । 
तोकायाप्रेइ। गृकाणौनां ह ' व्यचो दातो 
याप्रेइ। तोकायथाग्रे इ। नाधी इहातासा। 
त्साह बा ओहोबा। ही टरषी ¦ दौ-७.प्‌. 
९, मा,.९। स्रो ॥ १ ॥ 


84 परान्‌ ^ पण86थ578 11 
180 : 
एवद्विः । ए च । बदा वदो वदो । त्रम्णानि रय- 
यः । पितरो भारुण्डा: ॥ दी ° १४७ प । १२२ 


मा, १०५ ॥ 
(10101110 : 
भारुण्डस्रामानि ॥ भ्रकरुति सामानि समप्ानि ॥ 


8प०1661 : 18.16 ह्19--^ & 0698, #18, 911 22491121; -6.1:8.908 
07 47 प, 118, 18117700 0 द्रात 21 {४९ 
81817 प१8 8889,8. 


0610818 :- 06 1887 6107 168९१९9 07 06 748. 6000670 606 10त€ड 
006 11016 वद्य 11611 068 0 06 0276 9 (पध 
00818 ]र88.18*. (1116 48. 18 20661166 2 18 10 &००त्‌ 6004000. 


मायाः भनक मववका्येणेयस्जैये 


॥ सामवेद गानम्‌ ॥ 
488. 84^-४876 6९ ^. 
एप्पपना*ह त भ८दपर न५. 909४. ८०६€ 10. {€ (भपप. 


9प08४०८6--2810) 16. &126-14क >८ 1 1100168. 146४ ₹९४-- 


128. 141068--¶7 {0 & 286. 8610-0 184718. ०. म 6४४- 

186--2300. (02101616. 
ए610010--8826 88 2१0. 48. 
1--829226 ४8 ०. 413. 4एवाद्येव° १ 
(01000०४ : 

इति शुक्रिय समाप्तम्‌ ॥ 
8९66 : ए्ापध६द००-.6.&76 8, 41108 &7त द १2112 81184 4797032, 
| ` पाण 20 1080 ह्पद्रणाणा जः इद्र 0 राक०8. 
प्र6088 716 1887; 8००0 ००--; शक्वरी ' 00097118 001 {06 दव 

ए९शहापणाणष साः । विदामघवन्‌ ' 8० ००६ 06 &&8 ]८०{€८. "018 
8. 18 ४५८८6०६९ 804 18 10 & {71 &५०द ९००६1४0४. 





[2 


38 वि 
५. = न न्क ६ 9 ~ 


288 4. 7280, 04740 ए; 02 


॥ सामवेदगानम्‌ ॥ 
484. 364 -पएा)+ 69. 


ए 7618 (९६०1०९९७ 9. 4541. 286 10. 1 (भप्त. 
&8प08{8.0८6-- 2806. 8126-1. {£ >< 4 1०५68. 806९668-- 118. 
1/1766--6 #0 > 86. 8610-6 ९४189. 9. ० (ाप्ा४०४६ 
--1400. 10600 01616 (9.08. ९00) - 

,. 38&11.1106-- 88106 88 0. 489. 
71; | | + 
साकप्‌ ५८ ०. हति 
तं । आपानोवयोवयरयायाम्‌ ।. मग्रे 
गहरा इष्ठाम्‌ । मशेदान्तं पूर्विणाइष्ठाप्र । उग्रं क- 
चाः । अटोपवाधां इः ॥ दी. ५।१्‌. ५।मा, €.॥. 
(01010110 ; (81667 110). 
इति ष्टुप्‌ समाप्तः ॥ (अथानुष्टुप्‌ ) 
90166 : 21116808 : ‰& 068, 91 एद 211 8 10876 0 10018 


>+: 


९1008८8 :-- 1218 2/8. 6008 1 1116 1010416 7 {06 4 तप्पा) 08.948 01 
1116 410, प. 1116 148. 18, 10801. 9५4९6060 894 15 17 
63661161 60701007, 


॥ सामवेद गानम्‌ ॥ 
485. 541.4.-एएा ^ 64. 


एप्0€]1'8 (8४०6 व9. 25424. 29९6 10. 1४ 00प्रप्सः 
७1081106 --29106. 9126--12 >: 4 1061168. 81661882. 
{1068-8 10 9 96. 8601}0॥--126१208& र. १०. 9 61901188 
--{500. 1060101016{6 (8008 686). | 

ए6&109108--8206 88 20, 482. | 

24. : । | 

वेकक्कुमानि प्रीणि ॥यपैकहदिषह्ीदह्यउ, 


वीर द यताईइ। वकः सुमातां । रर्दाश्षा इ । 


84 पश दाण्‌ 0४808 "99 


इफ, शौ(नो) न्‌ आ 1 भ्री शिति च्छृता वा हैं 
द्राः अरगा।ओंचीवा।होताइ। डीप 
दी, & | प, ११. मा.९्.को॥, याद्‌ ए । काद्‌ 


र ^ | 
हत्‌ । वीशेदायाता (इ । वायो संमतो हा ॥), 
(1010015 : (8166६ ०. 80). 
अनुष्टुप्‌ समोघ्रम्‌ ॥ (अथेन्दरपुच्छम्‌ ॥) 
उपवन एषदुिहवद्वण४ः 4&0698 820 ॥10त18 [का र्े8, 

6.९0 9र8 :-- 1 1118 718. 608 800 10. ६06 71तत16 9 106 [ता 
0प९८118 1119949 (116 1286४ 0 {06 प 1029088) 9 {16 41018 
ए०८ए२, = वृर्प8 8. 15 प0षङ्ठप) 9६66106 -४9द ?8 10 &०० 
00001010, 


कव्कनन्किन्ातोषिकातिगिनोतिनिियमो भेन रकाय योनचन 


॥ सामवेद गानम्‌ ॥ 
486. 5417 ९.~४874 6.९.प 477. 
एपष्णला' 08६910पट ०. 2520, 2४26 10. 1.2 (जघ्चणि. 
3 १०३४५०५९ 906". 526--11 >< 52 1०61068, &18868--92. 
{168--{0 0 % 46. 8८ 0--0€ १०18८ भ. 1१९. ० 9101988 
--1100. -{06071101618. 


8610106 : श्ीरणे 
॥ श्रीगणेश्नाय नमः ॥ 


ॐ नमः सामवेदाय । विश्वामित्रो गायत्री सविता ॥ 
ञ्‌ । भृरवसः। वेत्सितुण्यं मभा देथसं 
धीमहि । धिरयेयिंन॑ः भर्चेददिंयत्‌ 1 परमेष्ठी प्रजा- 
पतिगोयन्धभिः । गात्रं ) ३ । तैत्सवितुरोणि- 
योम्‌ । भगोः देवख धीमही । भियोोभः प्रचो 
१२१२ । हयं । आर दायो । अ ॥ दौ ० 8 
प१०७। मा०२)।सा॥ १॥ पकेम्‌ । गोतमो 


300 ¢ 7८8 (शण 04140408 0 


गायव्यभिः ॥ य्‌ । ओ ₹। आयाहि 

इतोयां स्ह ॥ 
19: 

इद्राण्या साम | इद्राणी गयत्री सोपः ॥ उच्वाते 

जातमधसाः। दिवा इसा २२४ दइूमिया २ ददे । 

ओम्‌ । ओरेवा । ओं इवा । ववा २२ होड उग्र 

शार्२ेमों।ओरेवा। ओरवा। वव । २३ 

होई । महिश्रमोरं । या २३४ ओहो बाययुरे 

२३७५ ॥ दी ५। प १४।मा५।घूु।॥१२॥ 

आमहीय वम्‌ ॥ अमहीयुगांयङ्गा सो ॥ 
(0100007 : (€066 91). 

इयेन्द्रपवे समाप्तः (म्‌ ) 
(अथ पा(ब)मानं पवीच्यते \) 
$पणु€4 581 किपः + &116%8 ४ 41708 00701606 & त्‌ 
1116 28610111 0 76 0880119 8८१४, 
एन) 88 --¶"118 8. 646 न 101 606 7181 र 01 106 05१11089 9८९४ 

एव््ाण्णण्ड ज उच्चा ते जातमन्धसः, 7४8 48. 28 एषण 
8006960 971 16 {€घ४ ° {118 18 5106606 {५7 06 0४161 
6019168 0 {018 1809 118. 1106 ४8. 18 710 शेफ ६०० 
6010107. 


॥ सामवेदगानम्‌ ॥ 
487. 5॥#^ प्राण) 647. 


एपा611*8 (४४106 १0. 2528. 226 10. --र॥ ९एगेपी7, 
उप४९४४०6--8एनः, 9126-102 >< 44 1061168. 81166४8--¶2. 


/168--प¶ ६0 9 2५28, &86नाए-06र08ह रप, ` 40, 0 = उष्ा 
१०६६--1000. 1ण५०]01686. 


84 पऽ हप ^ भ 78 


261070६ : 


[21100 


॥ श्रीगणेश्चाय नमः ॥ 

ॐ नमः सामवेदाय ॥ अजो वेरूपं । वैरूपो बृह 
तीन्द्र ॥ अष्टसु ' यद्याव ३ । द्रता ३१ उवा २२ 
श्रा २३७ ताम्‌ । हाहा ३१ सूवा २३। ई २३४ 
डा । श्रतं भूमीः । उता ३१ उवा २३ सी २३४ 
युः । हाहा ३१ उता २३। ह २३४ डा। नत्वा 
वजि सहस्र ^" सु। रिया ३१ उवा २२। अ 
२३४ हाहा ३१ उवा २२३। ३२३४ डा ) नजा 
तम | टरो ३) आडु।वा२३। दा २३४ सी) 
हाहा २१ ज्वा २३। इट्‌ इडा २३४५ ॥ दौ १०। 
प, १२। मा १३।फि॥ 


आ इवा हिये व | २३४५ | हो इ । दोऽऽ । वा 
हा ३१ उवा २३। ३३ डा) आह्वा । हियस्ना 
२३४५ इ । होई । होऽ5ऽ । वाहा ३१ ग्ना २३४५ 
इ । होई । होऽऽ । बाहा ३१ उवा २३ १ २४ 
डा ! आ इवो । हि हो । २३४५ । होई । होड । 
वाहा ३१ उ्वा२३। ३४ डा। आश्वा, 
हि पूषा ३३४५ न्‌ । होई । दोऽवाहा ३ । उवा 
२३ १ ३४ डा । अश्वा । हिदव । २३४५ । होई । 
होऽ | बाहा ३१३ बा २३। १३५४ डा दी, प° 
३०। मा १९ । णो ॥ ४॥ 


(10101000 : 


ॐ महानाम्नी समाप्ता \ 


304 


डषणन्लाः = &वया9 (करा 97 901, 9 क0160 पर 4.99 


02 4 260 64>7^1060 0 


081९8 00181808 9 {0पा' 01161078: 1. 41178 91४. 
14. (१21१8 0978, 
{11. वृत्र 2978, 
10. प्र८पाथी8 ध्रा. 
दिलणाश्न 8 :- 8 कण 0 1918 8. 18 शद वाक 00 {0 
6.19109, ३१ ४ 2.118781211 16248 [0० 10 क. 482. 17 {118 148. 
& 12108 198 18 01888106 17110 {९पा %%88 88 70160 90१ पौ 
716 {छप एए -01 918 8. 48 6४९ भाम 06]16र5त्‌ ४0 € 8 
8०08४८8९ 006 08116 इिपद्पं ४ 278, = 06 108. 18 001 2666४४6 
211 18 17 &००९ -९०व1608. 


५ 





'धसनारयोदनयभयोनरय 


॥ क्षामवेदगानम्‌ ॥ 
488. 8/4 ए 6.6 प 7. 


एप" 01210 प्ट 0. 9096. 296 10, 1.6 (नपात, 
९प्0809106-- 28170 1681, 8126--16 >< 12 1160166, 1468 %68--149, 
{4168-8 ४0 10 10 > 96. 8८101--618200४. 0. ग 6187. 
198--2500, (01101606, 


26610017 : 
उ फ चाता{ जौतमन्धसः । दी ई भूते । भिकः- 
न्ध उ रोम या मकः उ ¦ वाचा । 


0 : 
श्रायन्तीयम्‌ । यो श्रायन्त इव घ्रा याम्‌ । अचो 


च्छिद इषम्‌ । गीषिरोप्रे अग्रे । दाक प्रताम्‌ । 
आङे च्छी नी सेसिी पृचुभूप्रेम्‌ पुचुं ओय, 
पू रा। प्रकःआ 
& ॐ ॐ ॐ ॐ क ॐ 

री कै प्रेणाम्‌ । दाविद्तीर्याभ्रर्ताम)दिचुइ 
वाग्रे हाधितीर्मोवि ति, हयोकःता। माकः 
माः | दिष्क। चिरीष्ा।'ओडङवा। हैद॥ 
दी २८ । उव्‌ ८ । मा २८ डे ४० ५ 


0 ४408. 208, 
0010100 : 
भरीवत्सकुखतिख्कस्व आकु ष्णश्ामेणः पुत्रस्य स्मतिकर्पलता- 
प्रवर्धकरणप्रवीणस्य अण्णनुपाध्यायस्य पत्रस्य वेङ्कटेश्व - 
रकाखििणः पुत्रेण भारद्वाजगोत्र.... तल्छुरसंभूतचिद्‌ बरेभ्ब - 
रकशामेणः दौदित्रेण वैद्यनाथेन ङिखितामिदं ऊहं संपूर्ण सल- 
क्षणम्‌ ॥ 
8४0160४ : 009६509; 98120713, 5801 ५8.882; 41118, ^ 11118, 
९४४८४, 0.5 40108 81 {80४9 01 93810708. 
0601 218 :--#.{ {16 € ¢ {16 लच्ष्डप्र्रीः 8660107 10 0895812618 
01518101. 006 9110 71त63्‌ 18 &1ए७य :-- 
“५ एतास्वेव ताद्विङ् आसितावसाधथाङ्ूपाराणि । 
खासुमवि मेम्‌), उपोषु ची द्वयम्‌ । श्वा- 
तसां बु वरुटरेभ्मवाहत्रेककुमोदरंशीयानि । उचा- 
गुक्‌ आजीगाभीके । पुनारीरोषरत्सेधयन्ञाय- 
ज्ीयनिषेभाः। आजायि गोरीबितम्‌ । माचिदधे 
मेथातिथम्‌ । उदुल्यद्‌ अभीवतेः । अच्छत रोहित- 
रीयम्‌ । पयृष्टेढो शयावाडवान्धीगवे । धन्वन्तौ 
वांनिधनसोहविषमेकादश्च ॥" 


11118168 1116 06111118 804 706 1182268 2 #76 88188 01 
1006 € इप08660008 ग {०6 ल्‌6रछणा0 86000 0 08इद्वद् 78. 
[018 8४8क्ष71 07 &1¶1४& 10462 27 {06 60 ग 68610 00870 86607 
18 1010पद्टु00प {गा०क€त [प 018 8. ८^, प. 489. 106 1५8. 18 
80060184 &व 18 प. & {&1४ 60210070, मा 80706. 6209264 
168९९68 170 6116 1104168. ^ 68780106 600 †6 48. 77 
08.16४ 18 8180 8 ९2112016 27 06 110121४. 866 {18.080प्]06 $ जप6 
40, {6 08४66 0१ 6019 एनप्‌ 3000 [09760 1918. [एषल. ‰. ए. 
40 (9. 5.)] 


र 


॥ सामवेदगानम्‌ ॥ 
489. 8710-0) 6 ^ 
एप.061178 (812108९ 1२०. 9099. 2928 19. 2 (०प्रा्ा.. 


804 4. 0880 ८ 04141060 0? 
088166--‰2100 16, 9126--15 त्र >< 12 1061068, 168 ९88-- 


210. 111068--6 {0 9 2266. $§०पाण--6००६9. प 0. ० 680 
10898--3480. {0600101616. 


86119711 : 
.... आत्र नरं । स । आक्पारम्‌ । प, ओवेत्र । 
द्रचेन्ताम्‌ । चिरेत्ाभा प्रेया । चि (रसां गक । 
ओचेहो ज्यभा-ग्र-या-। एै-रव-मको हंस्तंहो) ३। 
अरहो । वार्‌ वा ॥ 

76 : 
पुनानो अक्रपी दभी । ये । अग्ने मृडमहां असि । 


यामम्‌ । पथिनीनिां अभाभि । ओस्दा ओहा । वि 
टीश्वौ्षां णीम्‌ । आं 1... 
...... विटोष्ड। नैटेततीरहान्दि  ओ०...५ 
दी. २२।३ब्‌. ३। प्रा. १०। जो ॥ 


9४16 : च| : [09891808 †0 ए§पत8 01518108. 


96100898 :- 11118 108. 0618 80४ पु] ए अ 606 1010016 ग ४6 86607 
8866100 9 {06 1088979 61९18107 810 1€8]६8 ° 10 {06 1001018 
0 06 1287 8600107 > {06 पता 8 वारा1800. 018 1४48. 18 (पा#6 
81111117 0 0. 488 एप ०068 107 &1९6€ {06 176. {116 8. 1६ 
200670{64 &11त 18 172 2 {धप &०५त 660०1100. 4 {18066186 ९0 
0 {218 148. 17 {080€ 18 &180 22112016 10 06 1ग0प&$. 866 
गषछाइल 06 प्रणप्ा0€ 89, 106 १876 ग 0गृका०६ह ४००६ ०9 1885 0०४ 
1913 4. 7. 10 8 6४ 1911861, [€(. 7, प्र. 39 (प. 6] 





॥ सामवेद गानम्‌ ॥ 
490. 50114) 6४८11. 


ए0७्‌11'8 81४10 प€ व ०. 9094. 2१6 10. ६01 (गप्र. 
910872166--08111 16४1, 8176--14 >८ 1 16068. 1568. १66-- 5४, 
1068-8 #0 9 246. 8600-6 ८2009. = 20, 9 = लक &8 


~~ 1200, 0001666. 


84 पश्य १४4 प्रणडणपाग8 905 
23617710 : 

रथन्तराणि चत्वारि । स्व । आराभे खा शराः 

लुमोबा । आका दुग्धा श्व धेनव ईानमस्य जग- 

तः । सुकः वा इश्ाम्‌ । आषश्ी नामा इन्द्रा । 

सुकी स्थुषी ओति वाहा । 


भक प्रेषा । इ । प्ान्दता इन्द्रा पा । अकीम्‌ । 
 चाताथाः । पकोवमौनमहाहोई । त्वान्दना षा 
उवा इकू सा। दौ १२।२त्‌ ३. मा३४। जी॥ 


(01010 : 


211; 


अगेढे(खा) समाप्त(िम्‌ ॥ 
द्र समाप्तम्‌ ॥ 
क क क ~ ऋः [४ ९५५ [4 
कोनरिराजपुरिवासिन्यं लिपुरखन्दथे नभः ॥ रहस्यं 
समाप्तम्‌ ॥ ॐ. अस्ध्मल्ट्णा ८15 @0 शव॒ =>॥1016ल न 0/0... वेङ * 
टेश्वराय नमः ॥ 


पणन: वाह एढ18 : 12४49 0 शप्त 01 रह 0108, 
260 0 ४06 $ल्षला) पको ती पो80०8 1098 0४ फाक् 
&प8-019181008 88 {01108 : 


1. 04401568: 1-8 8प8-त1518105. 
2. अश १४.88.18; 1-5 र 
3. 411६ 12 1-3 ह 
4. &[¶78 1-3 + 
9. 8४11४, 1-‰ 0 
6. 78१४६6६8. 1-2 ॥ 
१, कात. 1-6 ४ 
0.61 8 6 :--1१118 146. 18 8006066 80 18 {प &००५ &090610. 





पवयो 


॥ सामवेद गानम्‌ ॥ 


491, 871५ - 7704 6.6 प्र 


उपक०11/8 @2.1910द्पठ 20. 9098४. 286 10. न्मिद्( उनप्पप9. 
89 


806 4 02806 प 0471068 0 


प 08200668 061, 9126-- 154 >< 1 1060168. 1168 968--41 (१0- 
111). [0०68-8 ४0 » ०96. 8 --७90४109. 20. 9 ध91- 
1098--1200. 10101101616. 


86611111, 60 8०१ 8५0166४--88716 88 पष 9, 490, 


(10101110 : 
( इति) श्ुद्राः । रहस्यं समप्तम्‌ ॥ 


06101 98:--- 116 18. 18 8666066त 90त्‌ 18 10 &0०0त 6001000. 4 ४८18 
1106 (०0 भ ४06 48. 10 {0806 18 8180 98016 1४ ४८ 
1110४81४. 966 ८908610 + गप्र 88, ४06 १६6 ण 60010 0678 
8४ 188 (5) 0४ 1918 4. 1. 1 {76 एचः एएकफद्वता, (पथ, वृ, ए. 


38. (1१०. 7.) 





॥ सामवेदगानम्‌ ॥ 
492, 507 ^ -ए].4 6९५. 


उपशा 8 ©2४810&पर अ 0. ०091. 9&8 10. [€ (भप, 
6०8४०००6 161, 8126---113 >< 1 1061168, 146 १€8--{68. 
1/1068--8:0 9 #0 9 866. 8० 0£-- ©&0108. 2०. ग 6811088 


--3100. (0101616. 
ए8611011106--3906 88 20. 488. 
110 816 601010100--9806 88 0. 490. 


उपण]4; 8ढ 108 ४ 608 अद; 0४५ 9० 910888४ स100 8} ल 
10 प््४€€ाा 11817 17181018. - 866 इप्रण < 070 2१०६. 486 
8४५ 960. 


13610 8.८18:-- 866 61118118 01 489. 0111 {07 {06 109 9600107 6 
0९61088 0 ४06 8800808 876 &1567, 4. 606 © 9 06 28. 
18 &1र७ 8 16010 ]01676 106 9 ६0 9781 {जाः 86618 10 [988 
1808 १1181018 0 06 ८-09-18, 11160 पर्ा181168 068 2810268 
811 6 06010 9 ४6 3द्ा808 {06शं्ः 0 6ड970916, 
४ रौरवम्‌-- पुडतास्सोभाणया ; योधा जयम्‌-- पुथिता ” ०४०. ०५, 
116 08, 18 90066 800 18 1 8 १९$ 1207670 ऋ01-0प्४ 6०0तात्िमप, 
^ {४1861106 600४ 9 ६06 248, 1४ ए0806 18 2180 9१९1४016 10 ४99 


84 275 वए86ा?7१३ , 80¶ 


019. 866 (17818677 चगप€ 8¶, ६16 १४६९ 9 60०६ 
0७०६ 200 षक 1915. [.. 4. ४. 8¶ (20०. 8.) 


॥ सामवेदगानम्‌ ॥ 
498. 8^7^-/7]) ^ 6९८7. 


व. 1५. (८गाहन०ण. ०. 58. ६ प०४४४०५९--2909. 816--109 >८ 4 
1006068, 316608--2. {41068--10 10 9 -2&&6. 860 126९४- 
18681. 0. 9 (2.0088--40. 10100166. 


86101117 : 
बृहत्साम ॥ 
भर्‌ . र्‌ र र 2 र पर+र 
ओंहोयि त्वापिद्धिहवामहा ३ ए। सातोवाजा। 


इर्‌ धर 5 


स्याकारा २३४ बाः । जुवा ३४। ओहोवा । शत्रा 
यिषुवायि । द्रासा ३१ त्‌ । पति ना २३४ राः 


211 


परर $ 5 


रे शवानराम्‌ । ऋतआ । जातमभ्रिम्‌ । कवी९ सम्रा 


जा ३ मति । येञ्जनानाम्‌ । अजसिश्रःपा। तांद 
शद । ध 

इनन थन्पदेधाः । ह उह उ8{ उ । व्यहं । च्यो- 

हम्‌ ।र््यो ३हाउ।वा इणएंई क्तम्‌ ५ १३॥ 


3प् ०16५४; ^ €नाध्दन्र०ण ग 80808 00818018 ग 105 21081 
91810, 616 02110870818, {06 ४11806१ ४५ 106 166 
06१8१90४ 8810908, ४06 #0168 0 दक ४१४ 8090908 9716 
16 {10166 ४ 21811818, 381018118. 


प्वशणक्ष्8 :- "0 ४1118 148, 18 30186106 & 10086 80667 ग > 01081611 816 
प 11161 60118108 {० 8018108 ५86 0610988 60 ६6 41944४9 (पः, 


४८ योनिनी दे । द्वयोगरेत्समदलिष्टार्विद्रः ॥ येर्भः । तं आपि । 
६ वसाम : । होवा । होभ्यि।डा॥२॥ 


१७8 6 880ाणणाप 64747,060 07 ` 


(06 ४8, 18 26९66 811 18 17 8 801 200 (0पतात्छप, 


काभनाविभिवकिरय जनयन शववततायेभन्विकादरण्ं 


॥ सामवेदगानम्‌ ॥ 
494. 8470 ^ - परए) ^ 6440. 


व, 14. 006९०. च. 5¶ 9. उप0801८6--806, 76--103><4 
1090068. 3066४8---9 (1-9), 141068--¶ 80 » 2826. 860 
126१908, 140. 0 ©४7#028-- 120, 10600606. 


ए6101010६ : 

॥ शिवाय नमः ॥ 
दीक्षणीयायामिष्ठौ ॥ ता्यसाम्नः ताक्ष्ये ऋषिः । 
इन्द्रो देवता । त्यपभूषु । वाचजि । ना । मू । देव- 
जताप्‌ । सयो हा बानन्ता । राचाता । रचिरा- 
थानाम्‌ | | 

71 : 
बटिष्पवभानस्य नवानां गायत्राणां पुष्कल ऋषिः 
गायत्रीछन्दः सोमो देवता ! 
कै शः 8 श्र 8 च क 
मनोहिकार इत्युट्रीथस्य बासनविधिः ... ५ 


इप0]९५# : 8५160०8 ग 88718718 10 6 0119066 1 [आएक्षप्रङल€हा 
116 17168 0 106 808,08 816 98 {011078; 


१) ताक्ष्यसाम ८-९) धमेतनू (द) सामनी 

२) | प्रवद्भागेवस् म १० )} घमेशेवनसाम 

३) ओंशनस्य (स) ११) धेनुसाम 

%) सुग्रह्मण्य १२) पयसाम 

५) वाजसाम १३) सिधुसाम 

६) शुक्रसाम ९४) वसिष्टशषफात्मके (द्रे) सामनी 


७) चन्द्रसाम १५) व्रतयश्चसामनी 


88 भात्‌ व^पणड0ाा8 909 


१६) राजश्रसाम. २३) अभत्रतसाम 
१७) अशिनत्रजे (दे) सामनी २४) सोमत्रतस्ममः 
१८) सुन्रक्षण्याह्यानसाम. २५) यक्ञसारथिसाम. 
१९) वाषोहरसाम . २६) खोकद्यारसाम, 
२०) इष्टाहीत्रिय साम. २७) विन्रूपगानम्‌ 
४१) शेतसाम. २८) ज्योति्गानम्‌ 
२) व्राप्रदेव्यसाम २९) बहिष्पवमान्‌ . 


प्विशा१४८१६ :--ग06 118. 18 8666४१७ &१त 18 {ए > {क्नु ६०० 6०141४०४. 


१ स 


॥ सामवेद गानम्‌ ॥ 
495. 507^+-४ ¢^ 0९.५7. 


घ. 1. (गन्ना, 9. 5¶ ०. उप080००८०--ए06. 9258--10><८ 4 
17701168. 9016608--6 (10- 15), {4168-7 60 9 8९8. 8० 
06१००द्द्भप. 2१0. ता लक 88--80. 1ण्ठ्जपएला§. 





एहापणो०६ : 
॥ श्री शिवाय नः ॥ 
उक पास्मै गायता नरोः। ॐ पा बामानायेदवाः । 
अभिदे्वा इया ३ क्षकतो आडु ॥ 


276 : 
व्याचेहदावायाश्थुकेवद्राजेष्ववि । ताकः अवात्‌ । 


हि कमा इस्मो वाघौइ। उलुः तत्लाता तन्‌ 


नावु । वाड्‌ ॥ 
प] 66४; ^ धनानि म 8 ह्ना0क्ा18, = [लं 09068 376 88 
{0110 सः 
१) आसितसराम (५ ाप9), 
२) आमदहीयव-- (8 एर). 
३) रोरव (© एर९). 


४) योघाजय-- (2 प्म). 


810 4 ?2860एवा प 64१61000 01 


५) ओश्न-- | (8 एर), 
६) काठेय- (2 एः8). 
७) मायन्न (4 ए8). 
८) योत्कल-- (4 ए9). 
९) आन्धीगव- (3 र). 
१०) काव (3 118). 
९११) ठेणपाणीय--- (2 7४8). 


1८611918 -- {11686 616१९ &21028 816 {0 96 02/06 10 ४06 39 7}६९ 
71186 60716 0170 606 ६6 55 78 9 ५06 तद्रस 0 8 हा0 ४ 
+ 68. {11118 2/8. 6078108 8180 7९6 10086 &0€6{8 प 016 601. 
1217 (1) 87 10९6६ 0 हःध¶8 81811 0 38087101 त1राश०0; 2) 
॥16 7 ^ 19 इद्ा09 80 10 096 ए 'अभिला सर नोलुम" 1 {6 
0111846 17161010; (3) {16 # ्-881087 {0 06 ८708्ा६6त्‌ 17 ६06 एए 
॥ कयानश्चिदः 17 {06 ४8701 वाराधा०ा, ` 106 ४8, 18 ४666०६6, 
एप 06 86066 1818 = &6 ०06 व प6 66४८. 406 8, 18 17 & 
0608116 60711010, 


वयन कन्न्य्‌ [ाववन्य्ययतददस्य 


॥ सामवेदगानम्‌ ॥ 
496. 8070१ -ए714+ 66१५. 


एप6118 (41910हप८ 20. 9126. 2446 10. ०6 6भपा०0, 
9089106-- 22100 16. 8126-162 >< 1 1167068. 1/68%88--65. 
{117168--4 10 9 60 & 286. 8८100--0191108. 0, 9 ©. 
19६--{00. {06070 16४6., . 


8677176 : 


आथवेणप्रयोगङ्ुक्षियसामानि ॥ 
रथन्तरं ॥ ओभित्व श्र नालुमेवा ॥ 


अदुग्धा इव धेनवः दौ नमस्य जगतः । 
त: | 
प्ामीयत तृकमल्नया 1 1 ६ 
मा्गीयवे + तदहहोवा । गायाऽय । 


क 846499४ 9 @9 598 95 ककत 9००४ करक 


8681171 1040808 511 


दनि वज । स्यगोमांऽ१ताऽरः ॥ 


3प0}९6॥ :-& 601}€1@0 ग 88118108. 


्वथपक्नए8:-- 10686 8 द्वा0808 276 {0 6 प४९त्‌ एष 4 0109एर888 7 1१६8. 


82108 19.7०४. 4.8 {067 1०62 रय 17 ४16 786 {0पाः 168९685 6 
9810818 216 1¶0 771 7 प्र0091, एप 018 208. (08 पोर 10 
92119108 {10170 106 0610010. (16 28. 18 966606त &6 15 10 
&००१ &05160प्. 


॥ स्तोभपदपाटः ॥ 


497. 87084 240^174784 प. 


एप्ना"ह 90910 प6 ०. 9089 0. 246 10. 1/6 (गपणणण. 
उध708॥9166--0810 16. 8176 --14ढ > 1 त 16068. -169९₹€68--1४ 
(11-82), 111168--6 ४0 & 29&€. 8010-0 ४10४, 0. 91 
0191160#४- 1.60, (01201618. 


0610118 : 


ॐ ॥ सिद्धे। अथ । स्तोभ । प्रकृतिः । प्र । कतिः । 
अश्वाः । गोवा; । हेसु । हुवे ' वसु ॥ 


अथ । असं प्रोक्तानां प्रतिः प्र कृतिः, 
हा । ह । हौ । हा | सवैः । ज्यीतिः। भाः) 
बिद्ः । वाजी । अश्वः । मेष्यः । स्वर्वते ¦ भूः । 
रुवः । स्वरिति । स्यं । परुषः। ए । इना । जथ, 


हद्‌ । ह्डा । होई । दः । वा । हा । ईंडा ॥ ३२॥ 
(1010000 : 


14141 


(इति) पंचविंशः ॥ 
सौम्यववे =,» (खृगक्षीषमासि) (स्तोभ) ऋक्पदम्रन्थं() न रासिह - 
चाभस्वहस्तणिितं (:) समम्‌ ८) ॥ 
श्रीकृष्णाय नमः } गोविन्दाय नमः ॥ 
8०५५४ : 8070108 ४06. 1-25 86५6००६. 


919 4 2680 प्र 04141660 02 


60087६8 :-- 0 11015 148, 86 एय 0166 118089--- 06 .8# {6 0601010 
४०१ {70 ४ {5 ९०त-- ग विसजेनीयसात्रा = 07०90 28 पए ०६6त्‌ 
० ४०९ 10796 [००४१४९, दीधे, पव 920 मात्रा (विसगे). 


(1) सिद्धि अथस्तोभ ) दी्धेः॥ थ) तिः। श्॑। 
द्‌ सु।खु। क्षा ।र्नि। द्‌; ।' सु ड उ। त्त, 
ते, वः। श्वाः तः ति। षहः यः। भ) 
श्र।व।साः।वं।तं।तः।मे।ष।ं। श) 
्।म।यः। बः शचः ति;ः।श्वा। बद्‌, 
रे।च्वा।ना।ना। ४५॥ 
@) पल्वै)।प्र। हवे । विदाः। आ आ। गातु 
हविः । उद । सुसं । वि । सत्य । स । अ । मधु । 
सं। वि सर्दः। दुः । सुः! न वि। वि।॥ २५॥ 
(8) बिस (गः) । तिः । तिः । श्वाः । व । दा! । 
द्रः थ, दाः भिः । तः तः ऋ 1 तैः 
तः। विः गोः। धिः भिः। धिः! पिः व| 
वाः तः । तः षृ खः; हः खः। यः| 
साः सखः सः। वः तः। दुः! यः। बः। 
धः । सः। दः | सः | दुः । वः । मिः भिः। 
कः । कः । वाः । ४७ ॥ ञ्चे ॥, प्रथमः । 
&.{ {9€ 806 9 ४018 14६. {४८ €्10990४ 9 दीष, पतं 820 
मात्रा 15 67१० 98 †00कंडः-- "* विसजेनीयमात्रायाः प्रथमखण्ड- 
निस्जनीयं () दीर्घं (:) ; द्वितीयंखण्डत्रिसजनायं (:) -पवे[ मू ] ; 
तृतीयखण्डविसजंनीयं (:) मात्रा-- इति खण्डद्मयस्य संज्ञा ॥” 
06 08. 18 1 006 600 व16०प, 





[1 


84887 04 पअरए60118 „813 


= + . 
॥ सामवेद संहितासुकमणिका } 
498. 304 -ष्7^ ऽनकारातदप्ाकशा 
उिपा061118 (990 द्ुप@ 20. 9104 ४9. 296 10. 1181 (6भूप्रप र. 
80872166: 16४, 8126-6 >< 1 11161088. 1169९ए68-- 10. 
1/1068--6 ४0 > 86. 86प]0४--61811709. ०. 0 तण 85 
--130. 11600 01606. 
86111118 ; 
हि ग। हो सत्सि । ग्नेषां । णीमरं । जङ्षनद्रवि । द आ । 
थिव ।वे। आभिःवि।म। त्र । धे । मयमतप | मये, 
ध्य। वि ख । ह्यनो ॥ ३७॥ 
अओतनोव्यैये। णिह हि! षि रसज्ञाहो 


वि तः । #, 
अबि दौस्मरतहोबोद्य ओे॥ स्वरितम्‌ १०. उदात्त 
नास्ति । धारि ३७ \ 
त : 


# ~> ¢ (¬ 
तत्‌ । मिश्च । ३९ ओते गे तं मरं तु उस्येन 
गिकौलज्ञ।त।भ्रौद्खुयौ षे! दंवि-षीनिन्द, 
वैके ॥ स्व० ६ । उत्‌० ..- । धारि० ३९ । को ५॥ 
(0100000 : (क वर. 8) 
हसामि समाप्तम्‌ ॥ 
8४७66 : १0166 {1808 भ€४७४8 ४22 068 8१६९१६९, 08५६४ 26 
01 $> 10 1116 52678 287४2, 21 10 ४06 3811 ए8 
8110 {1 [9881201 61181008 0 ४6 4170189 -0 878. 


कुशा क्र8 :--पृष0)8 108. 1686 0 + 106 एष्टा पणाणटु ज ४06 भंड (980) 
8९86101 0 116 18 इ्1 61690 9 106 41019 19८१8. (षऽ 118. 


{8 8006116 &2त 18 17 &०0त ५07510४. 


सान तानपि 


40 


[. 4 #+ त्कः >, (४ निकेत अभ न ॥( % वं ४ 


914 ^ ८8017 ए ८॥१^.1.0608 08 


॥ सामषेदगानानुकमणिका ॥ 


499. 57 ^ एए) ^ 69 णका प्ा 


एप०611*8 ©‰810&प6 ०. 9089 ५, 2846 10. 1.4# (नप्र. 
9008{8066--2210 16. 8126-4 >< 13 1161168. +€%₹68-- 28. 
(88 -108)., 1168-6 #0 > {>8&७. 801107--61811008. 2०. 9 
(0 741188--850. 1060171}01616. 


83611118 : 
हरिः ॐ ॥ अविध्रमस्तु ॥ 
अभि श्चो तत । त्वमग्ने ञ्च। अभ्रिद्‌ क्‌ । अग्निवत्राधू 
धेदी। प्रष्ठखोडो ड । त्वन्नो चेतो एष्यदेलु । आते 
थे। ञ्च । त्वामग्ने जा । अग्ने बिवस्व घो ॥ 
एकोनर्विश्चतिः प्रथमः ॥ 


2 : | 
परिस्वानोढि पयोहीनः । माभेमजीरथन्तरं । 
रः र र . ४, 


परित्यमाद्या्यां बुसंकृति । पूनाजो यशः प्रथमः ॥ 
परो ई निधनवाग्जम्भम्‌ । उत्धोमि प्रव पुरो थृरोये... ॥ 


(01010001 : (168 7१०. 90) 
इति प्रकरुतिचकछखाक्चर समाप्तम्‌ ॥ 

, इपर ; 889 ९५0४ (09189818 07 97 [7462 0 116 कय. 
& 8 00181810 0 106 ^ &169, 11178 8 ९812 द्ा18 
81९88, {116 -& प्र द्र8, प्र ४11 881९8. (1९1800६; 
09 -द9 फा् इि6फला णाक ताराशठण8; 9० 1909879. 
६४१9 0010818110हु ग [0 ०88.1्78, 821 १४.088, 4117728, 82 
106 7187 8807 ग 1208. 


6001970088 :- 118 248. 807प}001# 08 170 {16 0९100४६ ग ० 86000 
866४100 0 06 हरहा वाराश० जा ०८ 0988-8. णा 8. 
18 71 &००१ 60पवा०ण, = एः ४06 978८४ एगपणठ ग (18 145. 
966 ४6118118 0 ०, 481. 


84.78 "^ वएऽध्म?७ 315 


॥ सामवेद गानानुकमणिका ॥ 


500. 59414-४ए7॥ 6८ ^ परण ^ 4 पाए 6. 


एणानी"8 ©8.910धप€ 209. 9114. ०४6 10. ६1 (जलापा, 
ए 08970691) 16. 3126-9 >< 12 1061168. 1169९682. 
{1168-5 0०४ 6 0 9 88. 86ना0-- कण). 0. 01 लाक्य - 
1088--130. 176007{01666. 
ए61017-- 8806 ४8 0. 499. 
171 : 
फविश्वा धनेन्द्र नरे (च्छ ख) यशो मा भू । चतुरेकारेण । 


प्रचोमहे (था पश्च एकारेण इन्द्रं नरोध) ॥ 
(10101007 : 
(इति) दश्च तृतीयः ॥ 


8०16९ : 88 च 68 (@191ह 88.12 0 89 1006 9 790 दय 
00781811 01 4 ९1168, 41108, 8९811878 806 {17८66 
29198718 0 4 7प9 28९8, 
ए60४118:-- 70018 148. 06818 00 10 6 10467 9 #06 4६0 08.908 
1116 1212 88. 106 8. 18 17 8 १९$ 110८0 फएठधा-0्ः; द0ता- 
०7. & #2786106त &00 $ 9 ४6 48. 1 1081067 18 89180 ६१811816 
170 ४06 [10ाष. 866 80861006 #जाप्ा€ 47, € 58५6 
९0101 ०61०६ ०1६४ 1886 ०: 1914 4. 1. 10 #116 शकः 2089708. 
[५. प, च. 4प. @०.9)) 


भगिन्य) 


॥ सामवेद गनानुक्कमणिका ॥ 
501. 5.4^71^ -ए9८7/^ 6९ प प्रण. पपाद. 


उपान 8 ४1810 पठ व9. 9115 8. 2४&6 10. 2018109 (०ापाणप. 
छप 08४8766---810 161. 8126--प¶ >< 12 1767068. 1169₹९8--10 
(1-10). 1०68 --8 †0 286. ऽन 0४-©8018. ०. 01 
(@8010088--200, 10000166. 

86171016 : 


उच्चान आमहीयवम्‌ । पुना बौरी रौरवयौ धाजये । 
प्रकृन्दे ओंशनम्‌ ॥ कयावी वाभदेव्यम्‌ । तं बोदे 


816; ^+ 780 0/^141.06ए8 0? 


नोधसम्‌ । तरोग. कालेयम्‌ । स्वादिन्द्‌ संहितम्‌ 
पवस्वेन्द्रमच्छफोथो सफपोष्कले । 

16; 
त्वामिद्धि स्वं दयि ' भूमे कण्ववुहती । यद्या यदि- 
नद्रयादुद्धमाहापिष्टममे-- प्रथमः ॥ पिबासो श्वुषी- 


क भ, 
हवं भोदधिहो देवतमसे 1... 
(10101010 : 
{6५४ : च 111 09681179 21 18846108 
60100166 81 ॥06 0186 86610 (7 &&पत४ 61716161. 


एलाह ६ ;--00 {€ € 018081107 जा 06 तद, 866 पलिणश्ए8 0 
न0. 488. 1018 08. 06४६ 0 110 {06 0670106 ° {6 86600 
86100 9 808 1रा6००. 2 68168 {018 10तच्छ, #1;8 708. 
९0018178 {0 006 10600166 ६8, (1) उवरहरदुखिनीमन्त्र; 
(1 16) %) हराक्तिवादः (3 168१688). {11616 18 8180 016 10086 
168 &011111716 106 17062 ° 378 ४608 @218, 11161 18 1107 0 
06 ४४५९ ०४१. 16 8. 18 17 ४ {किधर &०० 60ए0ता0प. 4 1781718. 

८००६ 200 9 ४०6 248. 11 धाः 18 2180 © २2118016 717 06 11101-817 


866 1८908८06 प्र ०ाप्€ 48, € १४६6 ग (नृण एलनण 8४ 
1886 0" 1914 4. 7. [€ . ४. 48. ०. 10.) 


द पसल ज्वव्धथनणणस् 


॥ सामवेदगानानुक्रमणिका ॥ 
502. 84 -ण0^ 696 प्रा. 
एि्ला]*इ 09181006 प्चि०, 9116, २४६6 10. (एप४४ 6नप००, 
&09{806€- 0817) 164. &812६--13 >< 1 तरः 16068. 1168*%68--15. 


1५68-6 0 9 888. 8९0 6४8. ०. 0 छशा) 1088 
--180. {06070 01606. 


8610110६--88906 ४8 ०. 801. 
176 


उपोषितो प्रतीते नेडम्‌ काशीन्‌ । उत्से । पगा 
रीवितंप आजा... । 


(1.४. .1:9.14 11.4.11 11:18 1 31¶ 


प0]€ : ०दद्वाद्णपादाः पशत ् ; [08881818 {0 8६18 [01र181018. 


४6108118 :- 11118 748. 618 > प्र 10 06 1014416 ग 6 {०पाी 
96९1107 9 {96 88.12 0191810. &6€ 67018१8 070 140. 488 {0 
106 €द्1978610ाः ग 1116 10व< 9 {18 248. {06 148..18 10 2 {पिष 
&००१ 00011012. 


म्यस्य कुयत्नसयायिकरे 


॥ कृष्णयलर्वेद सहिता ॥ 
508. ए ए8प्^ ४८वएए-ए ए) 4 8॥1 116. 


ए प्ा0९11*8 (21810676 0. 2474 9. 826 1. 1 द्ग, 
9 प्0819166---06४. 8186-- 13 >< 52 10168. 80668--105. 
{41168--8 #0 > 288. 8९10-6 १९००६६०. 2 ०. 9 612.1101198 
--1350. (10111606. 


86९10111 : 
हरिः ॐ ॥ 
इषे त्वोर्जे त्वां वायव॑) स्थोपायव) ख देवो व॑ः 
सविता प्रापयतु भेष्ठ॑तमाय कर्मेणे ॥ 
त्‌ . ववौ | म 
इमो देवो जायमानौ जुष॑तेनन्त)पौ तमा९<सि 
गूहताम्ज्ट । आम्याबिद्र(्द्रः) पक्मामस्व॑तः- 
(न्तः) सोमापूषभ्यां जनदुक्सियांसु ॥ ४२ ॥ 
(01010110 : [र हि 
प्रथमकाण्डं संपूणेम्‌ ॥ हरिः ॐ ॥ 
$प४}€८४; 81४0६ ए भ] पाए6त8 ग 1006 (कनिितक४६. 18 5068. 
1-8 1881188. | 


0९८ 219 र] प९०६० 89011115 60081808 0 86१67 20088 0 
॥ ६1२98, 6800 89 0 ^ 2 6151660 1010 9 पप 06ाः 0 
19696 0 एकर, 6867 88109 07 -पव्0818 8९80 
8प०-त)९1064 10 9 पः 0 4 ए परक ४8, 6860 प्रहा ट्श 
510-1९166व 100 > प्रप्र 06€ः ० [29768018 ०४ 28702828. 


प्€णशा 8 ---^{ {06 60 9 68९ &7परछद& 10 1218 ४8. % 8750801 


818 


^. 7८80010 प 04141060 0 


1067 18 &18ा1, एए 60016, 

५ बृष्टतः शवंसारधः पयुंरसिविविवो जन॑ना पंच॑विशशतिश्च ॥'” 
प्रा680178 086 606€ 2768018 0 ४१6 (2५०६) & रपर 9 6 
8४ 19408 @00 10 फ०प्ते8 ५ बृहतः, शवसा 1? 60. (ल 
11018 21616 816 8180 ` #1166 1101668 &1१€९ &४ ४06 €06 0 6807 
388, एप ४1018 28.-{0ए 62970916, 

् अग्ना विष्णा 
(1) असुंमत्या आग्नेय + द्रापिं तिः ॥ 

--@19108 06 06101068 0 6860 ^ पपणर 171 06 (87) 
12198118; 

(2) अनुमतये यथासति + द्विचत्वारिंशत्‌ ।-- 

९1९1908 116 06100108 0 ४6 &पछप्8 ज €रन$ {6 2702018 
2 116 (81) 19478; 

(8) अनुमत्या उस्तियांस्‌ ॥ 
&1116 {06 0611108 ४०१ 6९172 ०९८8 0 € (8) 2१98718. 


116 48. 18 26661४66. 1018 8%8{€70 ° @1511& 1741668 18 {70 पष्ी- 
0प† {0110 6 17 #018 {9 11क 9 ४88. ग 8189९ ४ भप इया. 
06 48. 18 10 €6८ना6€ए॥ (०पतात्िठय, 


॥ कृष्णयजुर्वेद संहिता ॥ 
504. ए79प्५ १८२ 0४८-ए 74 5 प्रा74. 


एिप्06)18 09४10 प€ 9. 2415 3. 296 5. 1४ केनाप, 
उप०8४०५५--906. 8"*6--82 >€ 8४ 1116068. 8066४8---108* 
{11068--¶ ४0 & 926. 80110026 १४.०४9, ०. 9 ७ ए7)188 
--1350, 00101606. 


ए0च््ाएणाप्टु, 6०त &9त 8प्०]66४--8806 ४8 १०. 5038. 
01090 : | 
इति प्रथमाष्टके अष्टमः प्रपाठकः | 


शके १७४५ सुभानुनामाब्दे पौषञयुङ्षष्ठवां समापितम्‌ ॥ 


२808118 :-- 01 ४1\6 1141668 11 {118 ४8, 866 {८6०81 8 07 9. 5038. 


116 18. 18 ध०प0प 9९८९6 9६ 18 17 एकक &०० 6०फताप्०य, 


848 ४५80778 319 


106 096 ता 06 248, 18 &रएड 98 881९ 1745 0८ 1828 4, 1), 17 
176 ७४ 3 प्र एप्प, 


॥ कृष्णयुवेंद संहिता ॥ 
505. एएऽप्^१५गएए एए) ^ 840 पा. 


एप्पल ठदमन्दुपर ०. 2488 ४. 28&6 1, 1. स्नपा, 
$प्09166--2906, = 8126--14 >८ §दु 16068. 8 ४०९{8--69. 
1068-9 ४0 ‰ ए2&6. 86नाण--6र्ण्णडहभ्त, ०, ग © ्छण- 
४0&8-- 1350. 0०01666. 
98617010, 6४4, 6गगृ०ण 202 8प्]९4--8९06 88 ०, 508. 
८6008810 {116 1041668 ० {116 8. 866 0600878 010 ०. 603. 
116 248, 28 ०८८००४९१. (76 48. 18 19 € <लः (्गणतप्०म., 


ग्क्त 


॥ कृष्णयजुर्वेद संहिता ॥ 
506. ए एऽप^ ९८०08४74 54 पा1^. 


एप्एल'8 (४४०10 ह्प€ नअ०. 8988. 286 8. 1416 (भप्र फ . 
3प०8॥४०९९--ए प 16, 2026--16 >< {र 10068, {168९ 68---¶6. 
1068-5 ४0 7 †0 & ‰&€. 80८४10४ --७ 81008. = ०. ० उक्ष - 
४0४£--1860. (०गण1&€. 

0610098, 806, ९०10000 प २०१ 8प्]66४--&806 88 ०. 5035. 


नप 8 :---89106 ४8 १०0, 508. 116 वि8. 16 11186066 8० 18 17 
&००५ 00०01४10. 


॥ कृष्णयजकेंद संहिता ॥ 
507. ए5)44 एक-एक. 


6०९78 (8910 ्ठ 2०. 8990. 228 5, 146 (भपप. 
9 प0००४०८८--ए 70 161. 81४९-- 144 >< 1 1५06६, 1/69%68--58. 


1/1068--¶ 0 8 #0 # 926, 8610-४ 0003. = क ०, 9 6७० 
४० #४---1350. 0 €, 


890 4. 8307 64.14.16 6एह 08 
38100108 8०१ 8प0}66४--8906 &8 9. 503. 
806: 
जातो विश्वस्य यवनस्य गोपो देवा अङृण्वन्नमू- 
तस्य नार्भि० ॥ 


ल€12.118 :-- "16 8. 18 प866ला†66. 8 0 {116 1101668 2 1018 118. 
886 {४610118 00 १0. 808. 216 198† 1001307 " इमो-+-उसियासु + 


18 &1ए€7) 11:16 187 16४{ 2 06 8. 29. 5%) 81066 6 12.{€ 18 
176 ©9¶्7 प्©0 0 ४06 {उ 0€61. 716 148, 18 770 006 60061४01. 


[णर 


॥ कृष्णयजुकंदसहिता ॥ 
508. एरक ^ ९८ व एए) + 574. 


8८016118 (21810&पल 2९०. 8०94. 226 5. [1 (०प्फ प्र, 
७ ५08॥81166---810). 1681. -अ26-- 12; >< ई 1061168. 1468 ?68--60 
{1068-6 0 ¶ †0 9 848. &8ल८ाा--690#019. 140. गा उ1४प- 
11188--1.350. 02101616. 

0861६, 6 800 इप0]८५४--88116 28 9. 508. 


608८128 :-- 118 118, 18 0661४66. 00 ४06 1041668 9 018 48. 868 
600871६ 07 29. 508. 108 148. 18 10 8 {४111 &०० ८०४०, 


॥ कृष्णयजर्वेद संहिता ॥ 
509. ए88प५१११08-४ए7॥ 9८774. 


एप्पल) *8 080910६ प€ ०. 2586. € 28. शिद्0४ एनप्प. 


भ110812.0106--0996८. - }8९- 9 >< 4 01068. 81600818. 
1196811 60 & 266. = 8नधए-- 06 कणप. = ०. ० ७४. 
11189---200, {76001618 


8610019 : 


सं त्वा सिचा(श्वा)पि -यजुषा मायुधन च । 
बृहस्पतिग्रश्ूतो यजमान इह मारिप्रव्‌. ॥ 


848 +^ भए80?78 841 
एत्‌ ; | 
' अनश्वासोये पथयो (5) रथा इद्रेषिग अभ्यवतं 
(न्त) त दस्यून्‌ ॥ ५१ ॥ 


8प्४]64४: 2180 ४ &] पा'९९१४ ० (निप 76661181071. 8156 
159१8. 81200 2८05118. 1-14 4.0 प्रहर 9£, 


6109118 :-- 00 ४06 1061668, 866 @€009४६8 07 0. 508. 06 1/६, 18 
70 2666०४6. व्ण€ 48. 18 17 & {8४1 &००॥ 601४०, 





1, 8 


॥ कृष्णयज्ेद संहिता ॥ 
510. ्रऽप्^ ए९वए१-एए7+ 54176. 


एपपान78 0890 प€ 2०. 9581 ४. 5९6 26, [€ (नप्प. 
8प्08#9०06-- एन. 92०9 >< 4 19००1०8. = 876608--20, 
111068--प 0 » ८2९6. 860४-6 १४0६ कप, 0. 9 6826788 
--200. 1{20600010166. 


2610710६ : 
श्री गणाधिपतये नमः ॥ 
॥ श्रीवेदव्यासपादास्यां नमः ॥ 
हरिः ॐ पाकयन्ञं वा अन्वाहिताग्नेः पशव उपातिष्ठत 
इडा खट वै पाकयह्ञस्सेषांत्त (त) रा प्रयाजानूया- 
जाच्‌ यजमानस्य लोके(5)वहिता तामाद्देयमाणाम- 
मि मंत्रयेत स(घु)रूपवषवणे एहीति ॥ 
706; 
अस्माकं बोधि चोदिता नभंतामन्यकेषां । ज्याका 
अधि धन्वसु ॥ ५१॥ 
प्र018५; 01187 ८248. 86१९0) 1196018, 1- 13 40 प्रषह्88, 


सभ 6 :- 46 ४06 68 0 626) 4.0 परह & 1762 18 ६1 ज १८ 
एल्हाप्णा०६8 ० 68४61 [20681 ज 98 4 0परद्व्> 81018 1४ ४1९ 
एनः भं ४४6 पकणक पाणु प्वप्र४६ ० 116 198४ 2950271 - °, जरसा 

# - 


१५ 


4. 22809 04141660 0 


| ते ८.९ = _ + ११ । 
म हये छुकायस्यार्ध्यक च ।| ` 4176 6084, 8 116070101606 ‰€8100 
0 {06 19 11462 &1510& 176 06&11101185. 0 6961 4 ॥्प्रद्र8 
10 {06 {70 18818, 18 &1९९610 %{ 116 606 9 018 48:- 


‹: पाक यज्ञस स्वाः परोक्ष बर्हिषो धर (ध्रु) वामगन्मेयाह देवस- 
वितर्देवस्या. . .॥'' 


0 23011611 ९8118 1018 8. 41248187 18 0819४ 8]78 21808, 
2100 898 {11.71161 {28 {018 (8, ९0101818 56 8176608. एप† {718 
108. 0021115 0111 20 8116668 &1त {118 18 071 > {0011107 0 {06 
9110198 89101115, 88 6861106 170 06 8प0]16 ल्मपा7 200९8. 
7१16 876 {फर0 10018 1068. 10७७८, ०0 01166 0 पथा, 
11161) 580 0 116 08116 288४४18. = # 68 &"0प्पु) 01671 प) 06 
82116 ०. 2581 98 6 2] 6100 {0 06 816 8ल७8, 06 118, 
18 8४6८००6. (16 148, 18 1 9, {8111 &00त 6061000. 





॥ कृष्णयजुर्वेद संहिता ॥ 
511. ८०७५ ४^177-४9ए0/ 5^ 00176. 


ए प्ा16118 (४४0 ह्ुप€ प्र. 9581 9. 296. 26. 1 (गप प 
घ 088766---9]0€ा. 8126-9 >< 4 1006068. 806668--14 ({- 
20), 141068---4 ४० ‰ 28९. 8001-6 १186 भध, ७, 9 691. 
088--190., {71600101616., 


68111110 : 
वैश्वानरं द्वादशकपारं निर्टौ च ॥ बहैस्पत्यं चरं 
निवेपति ब्रह्मणो गृहे शितिपृष्ठो दक्षिणे दरमेकावश्ष- 
कपाल ९. राजन्यस्य गृह ऋषभो दक्षिणा ॥ 

10--981116 88 0. 508 

8प्रणुन्लः एषा 2149, 02110 ८9508. 9-४6 4 प प्रषद्मप४8, 


(6118 :- 11118 148. 06108 0101 11 106 0910द्त7 106 9 6 80 


4 1 प्रपा 0 116 800 9६०- वैश्वानरं ०| &.† {06 60 ग {718 18. 
106 ^ 0प्रणषा४ 1067 87 06 106 ग {06 ह्ठप्‌08 ० 686] ४60 
19708005 0 {08 1198089, 916 &1१७. 866 6111978 00 फ ०, 808, 


84 म व्ण 046 वण86पा8 324 


106 708. 18 107 8666766 2० 18 17 # 91 &००त 60067. 





“ १ पेकादयेनमीरयवे्ि 


॥ कृष्णयुर्वेद संहिता ॥ 
512. ऽप 4१॥व एषणा) ऽा.९. 


ए प्ा06118 (0१६४1०४९ वि. ४०0१. 2906 5, [11 दाप्तं. 
8९०8४९.766--2110 16४{, &8126-- 15 >< 1 1710068. -169१€8-- 11, 
{1168-6 {0 9 {0 9 86. धल -- 10008. 0, ना (1 9०- 
11198 -- 00. 1116000 0166. 

3611010 : 


यद्यह्स्याश्ची गच्छति यदचाविश्चं यज्ञस्याशीगेखलयथ 
ब्राह्मणोनाश्र्ैण यज्चन यजते साभिधेनीरयवक्ष्य- 


न्नता व्याहतः ॥ 
100 876 0010००8० 28 0. 508. 
8प४]6५४ ; एष5॥ (१९४. 6-8 11186088. 
पिल ए8 :- 18 118. 80700 0608 1४0 06 0670108 ग ४116 
4711 12707त1 ० †116 10४0 4 पर्छ 0 1116 6४0 7988, 07 16 


11161668 17 {11४ 8. 88९ 2€08.71ट8 011 0, 503. 06 8, 18 प. 
8006016 806 18 121 9 {771 $ &००त 6076166. 


कषणककनतकणे 








॥ कष्णयजुर्वेदसंहिता ॥ 
518. एए प^वाणए-रषह 6 ऽपरा. 


ए प्राना'8 @818)0& € 20. 89958, 2286 5. {€ (नपात. 
9ण108४7106---122.10) 164. 812९-1 4 >< 1 1161768. 116४ १68--- 68 
{1068-6 0 8 {0 ‰# 88. 5©€06-- 81109. 0. ग धछाा+188 
--1250, 106017110166.. 


ए8610010--8908 98 }{0. 503. 
एत; 
समाववृत्नन्नधरागुदीचीरर्हिं बुधियमञु संचरन्ती- 


स्ताः पवेतस्य ब्र...॥ 


824 4. 70280 प्र ८ 64747060 0 


अ0160:--ए १०४१ ह ६११४. 1-8 21887088, 


,6118718:-- "118 1४8. 01688 00 11 406 1214616 9 ५6 216 ४750 
0 {16 1441 ^ तप्र श्हवार& 0 116 8 86118, 01 #16 1001668 170 018 
2/8. 8668 76118718 01 0. 508. {106 08, 18 18666706 #00 18 
171 &००त 60041४10. 





॥ कृष्णयजुवदसहिता ॥ 
514. एएऽप^ एवाप -एषए7+ 847. 


एप1611"6 6४610 प€ न, ०५१4 0. 236 5, 1 (नृपाय. 
उप08#8166--2806. 8176--182 >< 9 त्र 1061168, 806608--110, 
1168-8 †0 9 ४6. 8010-6 १99. 0. 9 69010198 
--1600. 001016४6. 


06171111 : 


॥ श्रीगणेश्ाय नमः ॥ 
हरि; ॐ । वायव्य शवेतमा लभेत्‌ भूतिकामो बा- 
र्य कषपिं्ठा देवतां वायुमेव स्वेन॑ भागभेयनोप॑ धा- 
वति स ग्वैनं भूति गमयति भवत्येवातिक्षप्रा 
वेवतेत्यादुः ॥ 


ि अंमिरसो नः पितरो न भगवा अथ॑वोणो भर्गवः 
सोम्यासः तेष* वय ^ सुप्तो यष्ठिय।नामपिं भद्र 
सौमनसे स्याम ॥ ११ ॥ 


(1010101 : 


॥) 


इति हितीयः काण्डः समाप्तः ॥ 
, पुष्कः 8०००० 09. 1-6 2198188 01 0181081018188. 
6108118 :--1561076 {116 60100000. {0166 1061668 8८6 € र्शाः-- 
(1) ‹‹ भवास्मभ्यमसुंयदम्ेमदन्तिसोमनस एकं च~-- 2००४०7४ 186 
€86}1 87084} ० ४06 {फन अ पर्य 9 #16 ध) 1195708 678 
77 0168 “भव, अस्मभ्यं! ०५०. (ॐ) ("समिपश्च घ्युषी प्रजापति राज्यं+ 
दादश! ०1690106 1180 018 ए 6008 19 4 पपग्दराः88 06६70 


84680 01^ तए 8 829 


पण पाण ०105 (समिधः, चक्षुषी! ०४०., (8) ` समिधो याज्या 
तस्मात्‌ ~-युक्ष्वसप्रति?-- 6०1०६ ४४९६ ४118 "889 198 {0 1287९618 
07 16 11016 8.0 {116 &0प08 ग €र€ाए {€ 0808418 10610 1) 
ए०08--“ समिधां 9 याज्या! 6५. (18 87816110 0 &171& 1101668 1 
॥116 €त 9९8९] 2८888 18 {170 प्टठणा {ना०श6व 10 ४018 {कार 

0 788, 16 8. 18 26667064 &71त 18 17 €दठनाो€प४ 60०16160. 


४ न्यक 


॥ कृष्णयजुर्वेद संहिता ॥ 
515. ए९१५४५ग0ए-एए7.^ 54 ््ा1८. 


एप1611*8 (0478910 पल ०. 24475 9. 29&€ 5. [र दनाय, 
उप}0868166--9061, 9126-8 >< 4 1016068. 916608--84. 
[1768-9 ४0 9 29९. 9लध00--126रश्हद्ष, 20. 0 0910088 
--1500. (ना€#€. 


86111178, © &0त 8प0]€4--8क्06 88 १0, 514. 
(01016 : 
(इति) द्वितीयाष्टकः (काण्डः) समाप्तः 
राके १६८८ उ्ययनामसंवत्सरे उत्तरायणे माघकृष्णपक्षे अमावास्याति- 
थौ मन्दवासरे इदं पुस्तकं कार्छकरोपनामक बालंमटा- 
त्मजह रि मदेन छिखितम्‌ ॥\ 
तेखाद्रक्षजलाद्रकषद्रक्षेच्छिथेखबन्धनात्‌ । 
मृखंहस्ते न दातव्यभेवं भव(वद्‌)ति पुस्तकम्‌ ॥ 
बिमङश्वरापेणमस्तु ॥ 


ए6191.18:-- 11018 ४08, 18 {01000 प४ 8066006. 601 ४6 11668 17 18 
8. 866 610 978 0 ०. 514. 06 8. 18 10 ०० 600कवाध०य. 


॥ कृष्णयजुर्वेद संहिता ॥ 
516. अप+ ४८५ गणप -एएा)^ 840 प्रा7५. 


एप्6ा18 (४691९ 20. ०488 0. ०£&€6 5. 4 (गप. 
8 प08{४106---5 106. 9126--14 >< 5 1161068. 8066862, 
111168--8 #0 # 28९6. 8011026१ 8& 9१, 2०. 01 61811010 98 
---1600. 0108168, 


826 4. 228८ 0.407.510 07 


56810108, 66, ९6नगन्रामत शतत इपण[€क--8916 ४8 न9. 514. 


6109118 ` ---88716 98 0, 514. {11)€ 8. 318 86660660 8171 18 1 
62661181} 60771101. 


भवा वााामतजननषयन््य्‌ इोंससवायये 


॥ कृष्णयजुर्वेद संहिता ॥ 
517. 1779 १^१५4१0८-४ ९704 ऽपरा. 


एपा0611*8 08681076 ०, 8984 0. 2५6 5. 160 (णापक्रा). 
6ए089106---8170 161. 8126--16 > 1 111९168. 1168.568--40, 
{1068-0 9 2866. 96धाण- लपद्प. 20. 9 68711088 
--1500. (01101616. 

66210116, 614 > हप्र०€4---9806 8६ ०. 514. 

06008118 :-- 11118 (8. 18 प्8666706त. 1018 148. (008 9 {089 
810)180611081 11467 ग 8016 29708018 0 18९ ४४] प४ ४ 608 
99101110. 106 18. 18 1 8 {र्‌ &००व ९076. 


-नियविित 


॥ कृष्णयजुर्वेद संहिता ॥ 
518. एएऽ^१८वएए-ए६० ऽपरा. 


एिप018 (9810 ्प७ ०, 8991. 2968 8. 611 60 प्राय. 
808४006--8172 16५, 8126-18 ><1ह 1101268. 169₹९8--34, 
1{111168--8 #0 9 -28&€. 960 अ8010118. च, ज 6४9०088 
--1500. (०001616, 
06107108, 60 &त 8प्]6८--88106€ &8 पष ०. 514. 
6119६ :-- 706 (48. 18 ८0906606. 08 116 1701068 11 {1018 ४8, 


866 ‰&€018.ए{8 00 }0, 514. {1106 48. 18 77 > 7106} १४119&60 
60001107. 


॥ कष्णयङर्वेदसंहिता ॥ 
519. 894१० -एए) 947 प्रा. 
एप््णनाः8 081४410 प€ अ 0. 8996. 22£6.5. 4.60 (गुप. 


1,14.14 कि. 0.8.11: 1:11 1 82१ 


8प088166--28.10 16. 818९--1-53 >< 14: 1016068. --168.१68---8९. 
{1168-8 0 # 286. 80ग01--0191118. अ0. 9 12121188 
--1500. (00101616. 

86177198, €06, 60100000 २० 8प0166४- 88116 88 १9. 514. 

8610 018 :-- "16 (8. 18 प126९6०{6त. 507 1108 1161668 9 ४018 8. 
866 ,€10188 070 0. 514. 406 087 16 069 वपाक 
१९०0-0 प्#, 16 18101866 ४ & € फ 1687 0 8 61066प(॥ 087. 106 
8. 18 170 &००व €00741601, 


(पं 


॥ कृष्णयजुर्वेद संहिता ॥ 
520. 88 ^.१4व एए एए) ^ 861 प्रा. 


एप्प्णनोः8 (*0दप्ह श्ण. 8994. 28९6 8. 144 (नुप्र). 
9प08६8.066-- 871 168. अ8८--122 >< 1 1716068. [468१68--56 
(61-116). 141168--8 0 ॐ 226. 80{-८४प68. 0. 
(211118.8--1500. 0001616. 

36९10110, &५, 6010010 8० ऽप 16०६8706 86 ०. 514. 

0५611४८8 :-- 1018 118. 18 9 &00#190 8४0. 9 2०. 508. ७0 16 1061 6 ९8 
866 6108८18 01 0. 514. {16 (8. 18 प086060४6त 82 18 1 % 
1811 &००५ ९0००1४0. | 


॥ कष्णयज्ञ्वेद संहिता ॥ 
521. एए ऽपि^ ५ 0-एठा)र 5 4प्रा7९. 


एप्७ा'& (8६810 पठ 9. 59०६8. 286 5. 110 © 0, 
8प088.166--22.1). 169, &726---1 4 >< 132 16068. 116896६--65. 
{1168-8 10 9 8९९. 86100--"8.01118. ०. 0 ©का#)188 
-1.250. {0000 101646. . 


06101110 : 
-..ऋतस्य रारममाददे । यज्ञो देवानां प्रल्ेति 
स॒म्नमादित्यासो भवता मृडयन्तः ५ 

0116--&8,16 86 ०. 514, 


828 4 7886701१ ८. 64.7.10 07 


9४01661 : 86८0 29१8. 1-6 1951188. 


06108118 :--- 106 2/8. 06९18 फ {16 ॐव 29 0ढत्‌। 9 16 117 
(1887) ^ 0 पग्हाए8 9 {06 186 19808 26 1698 गी 1 ४06 01516 
07 {06 4.9 10067 0 {116 60 (188) 2८४18 01 {16 20 
290६, ए. 1116 11668, 866 ६601978 01 1०. 814, {176 148. 
18 प86666त्‌. {06 78. 18 1 &००१ ९0००4760. 





गि 


॥ कृष्णयज्वेद संहिता ॥ 
522. एए$प्^ एवह -एए^ 3412. 


उपप्ाल8 @&†ध्जदहप€ 9. 8999. ४९6 5. 144 (60 प्प. 
अप्0808066--210) 1681. 8126--144 >< 1 1161768. 1468९68-60 
(99-118). {1168-7 10 & 1286. 800 --67४01॥9४. अण, जं 
(9117188 1850. 1060166. 

8671106 --88106 ४8 7०. 514. 

211 : 

` -रुद्राय पशूनपि दष्यादपश्चयंजमान (४) स्यादतिहाय 


पूवां आहूतीजहोति प्चनां गोपीथाय . ३५ (६) 
छप 7160४: 86८00 (६969. 1-6 1861188. 


थाक 8:-- 1106 1887 82 4 प्रदम 9 {116 1986 [28808 9 {118 ६98 
४76 01111666 111 106 (8, {6 187 16४7 0 {018 748. ©00{81118 ४6 
1887 {0011611 0 {06 187 ९202 0 70. 50, 8706 018 18 {६06 601. 
{1108107 0 द 0. 807, 706 48. 18 प०४८५९6०6त १४त 18 17 &००त्‌ 
९0061610. 


॥ कृष्णयजुरवेदसंहिता ॥ 
528. 8५ १५108४80. 5^कपा72. 


एप्ल118 (&2166प€ 9. 2444 ५. 2266 5. 1468 (नप्प, 
७08४१०९९. 2261. 81४6184 >< 53 11068, 81668 --60, 
{1068-8 ॥0 ४ 18६७. तपण 06रडणष्ुष्ण, 70. 9 6४४0898 
--{80. 60016४6. 


84 १8 ^ पणऽणभा?ग8 399 
868&10त171& : | (ता 
 ॥ श्रीगणेन्चाय ` नमः ॥ 
हरिः ॐ ॥ प्रजापतिरकामयत प्रजाः यजेयेति स 
तपो (ऽ)तप्यत स सपोन॑सजत सो(ॐ)कामयत प्र- ` 
जाऽ सजेयेति ॥ ` 


| ॥:111;. “ 4 
यज्नं यद्चमयर्जत देवास्तानि धमौणि प्रथमान्यासन्‌ । 


ते ड नाक महिमां सचते यत पूर्वै साध्याः सतिं देवाः ॥१४। 


(0101000 : 
इति ठृतीयः काण्डः समाप्तः ॥ 
उपवन: वोत ११०. 1-6 ' 7१96028; (19000888). 1-68 
4९९ 88 
06४1818 --6 0 116 61 9 6896} 0186119 10 {1018 748. & 86८68 0 {प 
1101668 18. &1*%€0:-- | ; ४०५. ' | 
ए०ः च्शत्यए6 : ` (1) "वोढवे वृतस्त्वं त॑मुसादत्वा यत्र चरवारि च 
१९ (9) 'पूणेवयोऽपिना ~ प्रदेवमेकादक्ष ,।!*,. (9) “पूणो सष्टजा 


स्तवाम प्राणिरेव षटदरलिःःशत' ॥, (4) ` “पृणोः संति देवाः? 


1116 708. 18 8&6660४6त &त 15 10 €स्<नाल्ता 6०फताभना 





॥ कष्णयजर्वेद संहिता ॥ 


524. 89१८4 १4 08-* ९704 ऽप 


| । 8691115 (98106 ०. 24१5 6. "286 5. 160 (णोप, 
8प089166--7816ए. ` &176---9 >< 4 1061068. - &1166४8---61. 
{1168-8 0 & 2४46. 8८110126 ०8. 2१0. ° 61890098 
--150. 0701616. 
8601106, 61, 60100110 8त-8प४]6५४--881प6 ४8 प0. 528. 
61119118 --- 5891116 88 ९0. 5४ (){ ६06 {प्रा 1041668, ४०6 188 01९6 
पूणो सन्ति देवां 18 ४०४ 21967 10 1118 2/8. {018 8 
1111000 ४606०६64. पत 18 1 &००व ९०0त प्प, 


भकतया वियते 


ॐ 
् १८. - ६ ी 4 ९ ६ र 
1 { 1, # सि । 


330 4 06400. 64608 0 


॥ कृष्णयजुर्वेद संहिता ॥ 
525. ^ एए -एए7# 34 धपा. 


उप्र००118. 690 प प ०, 2483:.५, 266. 5. 16४. (गप्रा. 
उप०९{४०८6-- 2906. &126--14 >< 5 1001068. &0668--896. 
111768--9 {0 9 9६6. 8610-0 6ण्ण्डष्टभ, ए9. ज 61810088 
160. (०6. 
86दफणप्म्, ९७६, अभग. 204. ककण] र्स४-8 96. 98 }प0. 528. 
्विफक्षर8:-- लयः 1111068 866 ्विलफश्णोदह 00 ०. 528. 1778 118. 18 
छपा 9४८८हण४५॥ 87 18" 171 6 टलाला+ ८0010. 


(~ 


॥ कृष्णयजुर्वेद संहिता ॥ 
526. एए5^९८५.वए८-एए7 4 ऽपरा. 


ए पा1९ी/8 86810 प८ 2१०. 8985. 2966 5. 1 एण. 
उिघ0890९6--- 910, 164. 8126--147 >< [ तृ 1760168. 468२७848. 
{9168-6 ४9 8 10 9 ४६९. 8०01-6 ८9 0008. 2२०. ० &191- 
10४5 --760, @0पा]01016, | 

8९60४०६, 80 80 शपफणुष्टा--3906 98 1१०, 528. 

(0100 : 





इति वृतीय काण्डः घमाप्रः॥ 


‹‹ श्रीवऽसान्कयककर्िना प्पनङ्पकनुुवा । 
छिखितोऽनन्तरः काण्डः ओरीनिषास सुसूरिणा ॥'' 


6171811ए8:-- 16. १९86 19 {16 60100000 9००९९ 18 .2160 19 ६06 0510. 
1119& 0६ 10018: ‰8. 0 ४16 11981668, 8686 ्शणणऽ 08 कठ; 528, 
16 108, 18 ४६९6०४९ 80.18 77 &००त (नाल्प. 


॥ कृष्णयजुर्वेद संहिता ॥ 
527. -धएधप^ ११10 -एठ) ५ ऽ८काप्ा72., 


3 पलो) 6 (भचर 2१9. 8992. 2988 $. र्म ल्मपणात. 
8 ्०६॥०४०५८-- 910) 1९. 926--16 >< 14 16068, 168९ 6४--4प, 


$^ 8 00०8 981 
{0988-6 07 ¶ †© # 2४६९. = 8तप-- क्षप. ऋ ०..५ 6४४. 
 +098--760. -0ा[01606. 
86107108, €, 60101007 १ शपण्‌९८४---8808 88 }¶०. 528. 


एव€पा911र8 --- 00 01668 866 "081 1र8 00 7०. 528. 006 148, 18 पछ. 
४९0९१6९0 86 18 17 &००१ 60710707. 


॥ कष्णयलजर्वेद संहिता ॥ 
528. २8 ४१0१-१ ९704 5#काा7६. 
0प761)'8 9४९६10६ प€ ०. ०000. 286 5. 1४ €गापपत, 
8प08{००५९-- एध 189. 6196-1 (नर 19 16068. 1469 १68--43. 


{1068-7 ०४ 8 ६० & 2826. 86101 (81608. 0. त लका. 
४198--{60, (0702166. 


2866110, €त, 60100907 ०० 8प०}6५४-9श्७ 88 20. 528. 


ए0619118:--881116 98 ०. 593. 106 148. 18 पा190060064 221 18 17 ॐ 
{शक &००त 600010९. | 


जेवा 


॥ कृष्णयजकंद संहिता ॥ 
529. 314 ४५ ए -ए)+ 34 प्रा. 


5प्णना'8 @ष#9ृण््पल 9, 9001. २99 5. 1.9 उप्र. 
9प08॥०0106-- 91 1९6, 8126--209 >< 1 1067068. [69 १88--38. 
{1068-6 ४0 6 {0 & 2४6. 86न- प्फ. 289. 9 च प्ा- 
1788--¶50. @भण€+€. 


86101४४६, 605, ©श0ए@ 9१. 9 ए्ण6 श्ण ६ अ. 523. 


एलो 9ए॥ : --88106 88 १०. 523. 46 8, 48 चा६८९९०६6त ->०त 18 
४ {9171 &०० €0पवाप्0ण. 


मनय विनी णक 


॥ कष्णयसुरवेद सहिता ॥ 
530. &ए ऽप + २११८-४ 54 पप्रा. 
एप्र1611 48 ` 8 श्ट्ुप 6. ०9५09. ८8९6 5. 1.9 तनोप्पय, 


932 ^ 2808189 04१41,0008 0 
` 8प०86५०८९--एषण०) 16, स०--112 >< 1 1०02068, 16४९--41 
(111-159). 1/1068--6 10 {7 ४0 9 ४९6. 907107-€ध४900४. 2० 
9 (0098--¶60, = (गपा01606 | 
06810117, ९०५ 29 हप ०}86४-- 38016 98 ०, 528 


(010एाणा ; " = 
इति ठृतीयः काण्डः समाप्तः ॥ 
रोधि कार्तिके (कायां) (०५.०9 | 
66708 :-98106 86 0. 5928. 018 486. ` 18 & (छप्पर ग 
१9. 60. 06 48. 18 प्र) 20९ल0१6त 7.28 19 ‰ शि 6राणका्०प, 


) वी 


 कृष्णयजरेदसंहिता ॥ 
531. £ 2614 ४.८.1८" 00॥ 597 


एपा0611*8 (&7810ह व< ०. 2581 ५, 296 26. 16 (नोपात, = 
9प0४/8766--2&067, ` 8126-8 >< 4 1061168, 87660846 (11- 
86). 1168-6 ४0 ४ 286, 86170106 १918&8त्‌, 0. 0 ला - 


{788--440. {160016४6 


श भ्ण 


[| 
#। 


86107118 च 


... वसि)ेनास्पर्थतां ५ स एतल्लमदग्निषिहव्य- 
मपश्यत्तेन वे स ॒वसिष्ठस्येद्रियं बीयेमब्ङ यद्धि 
हव्य ^ शेखत ` इद्रियमेव . तदीयं यजमानो भराव्‌-. . 


र 7 1 
¶ 1 ॥ 

४ # 1 # # 
व्यस्य शक्ते ॥ , 9९. ॥ 
*» ५ ॥ 
% ¶्‌ 1 





को के नि कान 


01 : 
इहदवानामग्रृतस्य पल्ली इव्यानो ` अस्य दविषञ्चि- ` ` ` 


“` “केतु । संदादयुषे फिरंत्‌ भूरिवामेभरायस्योषं चिक्षि-- , ` 


तुष दधातु ॥ 
प्र] 6५४; 111 9१9. 13 1887188 
०४8 706 11६. 180 ४ {१1 ६९0" 66णका्०ण. व078 8. $ प. 
01 06108 17 106 1010616 9. ४06. 2त्‌ 2976861 ग 106 181 
019678,, ` & { 716 ©0त 0 68८} ^+ प ९1६8, 616 87681 17167 18 
६1९67 1 41918: 148, 30 2160 ` ४116. 40 परह 1006 970 06 4 पत€ड त 


` 848 एक ^ पए8८0ा१३ 889 


४6 &चण08 ज €9९ ४७ 9९868:01 680, 95४४ 876 &ीष्थः 2 
४४९ €णत्‌ 9 6६९0 19878, 116 48. 18 प०४५९९०४९त. 


# 11 





॥ कृष्णयजर्वेद सहिता ॥ 
582. एएऽप्५ २८10-7 847 प्रा7प्र 


एप 06118 08810 प€ 20. 9008. 2846 5. ¢ वनप्प011 
उपा08४९6-- 00 1624. 8126--152 >< 14 1761068. 1,6*१©8--21. 
[11068--8 #0 10 {0 8 2४6. ८100-0 90५४. अ ०, न ल४0- 
#1088-- 700. -.[णद्ग66, , = - ` . `, ~ च | च. 6 


86111710 


प्रजां पद्यून्यजमानस्य क्षमयितोयेिं पञ्चुमाप्रीतशुदं 
चं नयन्ति तर्हिं तस्य प्रश्चुभपण< हरे्ेनेवेनं 
भागिनं करोति ॥ 


0--88106 98 ०. 528. | | ^ 
उप ]९५४ : 1 ८29१४. 1-6 2८88198. 3-66 &पपरदरार ४. 
शणाः :-866 60088 000 20. 528 107: 11688. ` वऽ 05 0७7०8 


~ 001. 100 0 €-86600 -87८६व} 0 {0८ {717त 4 फर्म ‰ 01. ४06 080 
08419. . 116 748. 18 प०2९660{6त 82 18 आ ‰ क्ि7 ८0णता न्य. 


४ ४ 1 


यनव 





।, ह । १ 


॥ . कृष्णयज्कवंद संहिता ॥ 


533. ८6 १.0न10-*270॥ 56 कापा 


एप्0611*8 @8910&प@ द ०. 2474 १. ८96 5. 1 ठनपप्यः. 
उप08#8006--08]061-` 8126-1 8 नरै >‹ 92 10610€8. 306608--88. 
{410६-8 0 9 986, ` 30८10४68, ०, ० © - 
0 &8---1000, .(0पण016{6. 


23610718 ॥ 
हरिः ओं ॥ 


॥ ओगणेश्चायनमः॥ =` ` ' ` ¦ 
युलानः प्र॑यमं मन॑स्तत्वायं सविता धिय॑ः अग्नि ज्यो- . ` 


9१4 


^ ०88 0474106 ए 07 


तिंनिंचाय्य शृथिव्या अध्या्भरत्‌ ॥ 


एत; त॑सवो धिताभ्॑ेववा 
यथाह तद्व॑सवो गोयं चिचदि पि यजत्राः । 
णवा त्वसत्‌ ्द्ुंचा व्यश परावायेगने प्रतराश्र 
आयुः ॥ ३९॥ 

(नगान: 


) 


इति चतुथः कांडः ५ 


उपणष्नः कए0पयणीः दष, = 1-1 21987188 (1218810 9द88). 1-89 


6 द्ान्रल98. 


एश0आ178:--&# 116 606 0 ४018 1018. € 1001068. 976 क्छ; 


(1) ^ मतीदृषयन्‌ स्तोमि+चतु विध ॥” 

(2) “अग्ने यस्येदमिनद्र॑स्य यः सं्राम^ संनो्ंच- 
 त्वश्ट॑सः ॥ मन्वे+-चतुरेनमो दिउह॑सः ॥" 

(2) « अग्नाविष्णु -म॑न्वे पंचदश्च ॥'” 

(4) ^ अग्राविष्णू + नवं विश्‌ 


(8) « अमाबिष्ण प्रतरण्न आयुः 4" 


1116 8900110. 1762 800९8 ००६९ `1₹€8 076€ 8611680 पप 19 
५५ जुष्व स्व हः र † मलाः8 ४6 पथ्य -कणाते8 अलः ४९ - वु] 
५ अग्र १ मन्वे › ७४९. 86 &19671 0 8१०10 176 (त्{प्रश०ा. 807 ६78 
67180900 न ४06 गीप्रक्षा. 1041668, 866 प्छ 07 ष ०8. 508 97 
614, 18 शशल < श्ाकणएह्‌ तक्वाण्ठः 8086. 6छपत 9 6861) 2188708 
18 {0101600 {0०८ 10 1718 शफा 0 ४8. 706 8, 18 
80९6४९त कतं 18 10 €दठली60४ "टला. 


॥ कृष्णयजुर्वेद संहिता ॥ 
584. एऽप्त^ १९0६ -एए7 8 कप्त. 
एपाणला18 (४810 पठ ०. क्छस्; ७६6 5. 16४ (गप्फत्. 
8 प्08697९6--8]06€ः, 9126-9 >< 4 1061168, -8766#8--61, 


141068--9 ४0 8 2866. 8० 0कपफणडहुकष्त. प्ण. गं उ - 





एर्हप्णाकणहु,, € 976 8प४}66८-8 9706" 98. कष ०. 588, 
(10100090 : 
इति चतुथं; कांडः ।॥ 
शके १७४५ सुभानुनाभ, संक्त्सरे वैशाखमासि शुदपक्षे मदबासरे 
तरिने पुस्तकं समाप्तं ॥ हिपोथि श्युभराद्रविडउपनाम तीध- 
कलिग्माम मणपति अग्रहारथाशि असे ॥ 
शभ :-- 866 6 क्षर 07 2१०. 558 {07 1100668. 01 {08 0९९ 141. 
668, धी 1४8४ {०९ ` ^ अप्रािष्णू © 18 701 15670 11 {018 8. 
[€ 1४8. 18 86667४6 ४० 16 1४ &०० ल्छणताप्ठ४. 106 ४8. 18 
१४४९१ 1446 88४ ०८ 18238 ^. 7. 19 ४06 6४ प हयप, 





| + अ १ ९ 
॥ कृष्णयजुर्वेद सहिता ॥ 
585. ९१४५ व0९-एए04. ऽाप्रा7४. 
ए पा161118 (49106 1९0. 2488 १, 96 8. 19 (गप४. 
अप एष्ण८९-- 20, 3926-4 ><5ु 10०४068. 85 ०68--49. 


111068--9 0 ४ 28९6. 8८0४-6 ०8६9 प. 2०. 9 (द घ्क्ण- 
0088-- 1000. (०066. 


6610708, -604, (००0०0 90 8प95८--988116 85 9. 583. 
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॥ कृष्णयञवंद.स। ता ॥ 
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॥ कृष्णयजवेंद सहिता ॥ 
937. £ ए5१^ ४.40" ८70 . 8^0प17॥ 
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॥ कृष्णयजर्वेद संहिता ॥ 
598. ८06 प्र ^ ¶*^ 4०९.) -5॥ क17॥ 
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` .॥ कृष्णयर्वेदसहिता ॥ 
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अग्निधिया समृण्वती (ति) 


श्रो भवन्तु बाजे वाजे ॥ 
(10100011 : 
इति चतुर्थकांडे भरथमः श्रमः ॥ 
७1९५४ : ए 0प 2५१४. 01787 1.9518. 1-11 4 प्रद 8, 
26187198 :--.4.# ६08 € ° 718 धऽ. {0 पाः 1041668 876 &१्€४; 
(1) "पूरुषत्वता+-हिवोष्टो चः' ॥ (2) “युजानः +यज्ञमेकादश,' (3) (युं 
जानो-चत्वारिंशव ॥‡ (4) (युजानो वाजेवाजे" ॥ 
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॥ कृष्णयजुवैद संहिता ॥ 
540. $^ १८8 -एएा) ^+ ऽपरा. 


एप] (०६106 0. ०495. 2४6 5. 146 (गप, 
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26101 : 
श्रीगणेञ्चाय नमः ॥ 
ॐ अस्य रुद्रस्य परश्चस्यानुष्टुप च्छन्दः अघोर ऋषिः । 
सङ्षणमूरतिस्वरूपोऽसावादित्यः परभपुरुषस्स एष 
रुद्रो देवता ॥ 
शर ऋ छै # # 
ॐॐ नपस्ते सद्रभन्यव उतोत इषवे नमः! नमस्ते 
48 
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अस्तु [5] धन्वने बाहुभ्या्रुत ते नमः ॥ 
"10 : 
प्रतीचीदेलोदीचीदेशञोध्वोस्तेभ्यो नमस्ते नो मृड- 
यन्तुतेयं द्विष्मो यश्चनोद्वेष्टितं वो जम्भे दधामि ॥ 
पाध; 6190 एप ९१४ 81108. 1171 2186082. 1-11 
477१8 >6---{श्रीरुद्रम्‌ ) 
[४6018४18 :-- | 
८८ सर्वो वे रुद्रस्तसमे रुद्राय नमो अस्तु+सवों द्यतैष9”" 
1701 - ४16 (90531 ४2.0102/0188.0 18 19671 2 106 &0त 0 #038 
28. 106 18. 15 86667186. 1118 पत्‌ ८२ 18579 18 06067186 
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॥ कृष्णयजरवेदसहिता ॥ 
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द, 
नमः सोमाय च रुद्राय च नमस्ताम्राय चारुणाय 
क 
च नमः शङ्गाय च पश्चुपतयं च ॥) 
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॥ कृष्णयज्वेद संहिता ॥ 
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ॐ ये तीथोनि प्रचरति सृकावंतो नि(षंगिणः खाहा) ॥ 
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॥ कृष्णयजककेद संहिता ॥ 
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अग्नाविष्णू स जोषसेमावधैन्तु वां गिरः | घुम्नैः 
वोजेभिरा गतं ॥ वाजश्च मे प्रसवश्च मे प्रयतिशथ मे 
प्रसिति मे धीतिश्चमे करतु मे स्वरश्च मे श्ोकश मे). 

20 : | 
माजश्च प्रसवश्चापिजश्च कुश्च सुवङ्च मूधौच 
म्यभचियश्चांऽत्यायनश्चान्त्यश्च भौवनश्च भुवन- 
शाधिपातिश्च ॥ 


940 4 72802 041.4.1.000 2 9? 
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26008118 : &.{0€7 ६06 €0 ९17९ ‰00¶&, 1718 2/8, ९0108108 006 २१०6 
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इडा देवहू मेनुयज्ञनीन्रेहस्पतिरक्थामदानि+शोभये पितरोऽनु मदन्तु ॥ 
ॐ शान्तिः शान्तिः शन्तिः ॥ 
फ 0161 00080168 {06 19767 081 त {06 08४ 91 06 0016 
2 {16 86024 ८876६18 ॐ 106 {01त ^ पश्र 9 06 1717 
18818, 9 116 †11त्‌ 048. 1116 18. 18 प१8५९6१6त 9० 18 10 
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॥ कृष्णयजुवेंद संहिता ॥ 
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॥ कष्णयजर्वेद संहिता ॥ 
545. १ 9प^४८वएए-एए74 9714. 


एप0शा"8 ©&४10प्७ 0. 2364. २५66 5. 16 (दग. 
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--200. 00010166. 

26010111 : 


श्रीगणेशाय नयः ॥ 
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अस्य ्रीरद्राभ्यायप्रस्नमहामत्रस्य । अघोर ऋषिः । 
अनुष्टपलंदः । शरीरुद्रोदेवता ॥ 
धः क" कु क छ 
ॐ नमो भगवते रुद्राय ॥ 

ॐ नम॑स्ते रुद्रमन्यव उतोत इषवे नम॑ः ! 

नधस्ते अस्तु धन्व॑ने बाहुभ्यौयुत ते नम॑ः 
मरे वाज॑श्च प्रसवश्चापिजश्च क्रतुश्च सुवच मृघोच 
व्यरिनियश्चां त्या यनश्चां त्यश्च मोवनरच भुव॑- 


नहचाधिपतिश्च ॥ ११ ॥ 
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611 प.प 98 0{ 106 8९6960४0 19808, 0 ६16 ए 010 ८०90४ 9 
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मयर्च मे+सदिनं च मे १) 916 &€1१6. 4.7 {16 ७० 0 {76 बष्मा‰ ४ 


४180 {16 {01101 78 816 &19<०;-- 
1) बियंबकं + मामृतवत्‌ , 
2) यो रुद्रो + रुद्राय नमो अस्तु ॥ 
8) ये ते सहखं + गयोमा पाहि ॥ 
4) तसद्कुहि यः + मसुर दुवस्य ॥ 
5) अयं मे हस्तो + शिवाभिमश्नः॥ 
(€ 8. 18 00८00 प४ 866९०४6 = ४४त 18 10 68 ८61}6०0४ ५०0* 
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॥ कृष्णयजुर्वेद संहिता ॥ 
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0088 *--8€6 7617 ४४18 01} 40, 543, 1126 48. 18 ११४५८९००६९१ 870 
18 17 €$ 2०० 60610100. 416४ {76 (गणा 0१ रक 


ए इति नमक 7 {96 10110118 पिए 8 216 ९1560: - 

1) सर्वो वैरुद्रः + नमो नमः कै 
2) बिश्धं भूतं + नमो अस्तु ॥ 
8) कट्द्राय + नमो अस्तु ॥ 
4) नमो हिरण्य + नमो नमः ॥ 
6) सद्योजातं + मवोद्धवाय नमः ॥ 
6) वामदेवाय + मनोन्मनाय नमः ॥ 
7) अघोरेभ्यो + रुद्ररूपेभ्यः ।; 
8) तत्पु रुषाय + भचोदयात्‌ ॥ 
9) श्शानः -{- सदारिवों ॥ 

10) उय॑वकं ~+ मामृतात्‌ ॥ 

11) ऋतध्सलयं +- नमो नमः ॥ 

12) यो रद्र + नमो.अस्तु ॥ 

13) एष ते संद्र + कृतिवासाः ॥ 

14) तयुष्टुहि + मद्रं दुवस्य ॥ 


&11 906 8 0 {06 पत १०.0६.02 18828, 216 (1870 0616 
४8 स्वाहान्तं ॥| ^! 76. €ण्त ठ ४० 8. ४४5 ूत्युहरञ्यक्ष रीपूजाहोम [- 
दिविधानम्‌ ;3 &1१९०. 7८ (सहनाववतु .† शान्ति 8 {०प०५ 10.078 1018. 
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॥ कृष्णयजुर्वेद संहिता ॥ 
547. 9५१८0 -ण्ण^ ऽका. | 
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॥ कृष्णयजुर्वेद संहिता ॥ 
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॥ कृष्णयजुवंद संहिता ॥ 
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6008 ८1र8 :-- 701" {16 8011101081 द 170 {016 148. 866 11118118 07 
2१०8 5498 90 548. त16 18, 18 प्र960८७6त; २९४१ ०1 ४7 18 7 
९००५ 6061४100. 


॥ कृष्णयजुर्वेद सहिता ॥ 
550. एएप५ ९८५ णएए-एष ^ 5८774. 


एपणना'इ €००10हप्७ प्ि०. 2496. ८४6 5. {4 (नपा. 
08780662 0९7. 8126--10१ >८4 16068, 87066४8--12. 
{108४-8 #0 9 86. 86प-0कर्णद्न्‌- ०. ग 6८99. 
1098--200. (00101616. 

86110106, € 8०१ इपर] €6-88116 28 240. 545, 

76109 8:- 1106 1४18. 18 ०0६ 8666४076 300 18 77 &००त (00. = ए01 
1116 84411018] 8 10 £018 18. 866 67181 1ए6 00 }¶0. 546, 0४९ 
1016 1 18 &1?67 + अर्यं मे + शिवाभिमशेनः ! ॥ 


॥ कृष्णयजुर्वेद संहिता ॥ 
551. 5१4 ?५वएए-एए)+ 5 प्रा7९. 


एप06118 ©‰{910द्ुप€ 0. ५4914. 2846 5. 1 (जपय. 
प्र 088066--9]0€. 8126-9 >< 4 1061168. 876608--10. 
{1198810 #0 9 2४6. 9५10-6 १००९2. 0. 9 अ2- 
{1128--200. 08 [01616. 


86101010, 60 870 ऽप] 6०-- 88106 ४8 0. 545. 





0608118:-- 68.116 98 61181188 00 2१०. 5423. 1116 8. 16 ४866९6४6 
४०१ 18 10 &००त ९00. 2 0! ६06 84त160णन [इ &1र९0 ४ ६986 € 
07 1910299 971 (1091४ 07 {1018 18. 866 6101818 07 0. 550, 


॥ कृष्णयजुर्वेद संहिता ॥ 
552. ए?६प्^१५व एए ^ 3411013. 
प्ण द990हुपर ०. 2505 9. ८28 5. किध) त्मलप्प्. 


84१8 ह 11 ^ णऽ 8 94४ 


90809106--29067. 81४6-6 >८ 8 1061068. 31608--18. 
1/1068--9 10 9 12४6. 80णा0--26र० ०६९५, ०, ० 6७०0098 
--५00. 00फो €. 
66117108, €1व 204 श 0]66- 806 98 0. 545. 
618. 8 :-866 {४608१18 07 0, 548 {0" {06 ४166081 ्ट8 10 ४०1६ 
108. 1106 .4.9&8.0 ए&8४ 07 {106 पत 8 18 1107 &1¶€7 10 1118 1/6. (11९ 
` 28. 186 80660४6 871 18 1 > १6५६४१11 & 66010100, {76 16618 
961०६ शा 0प्र८, 


॥ कृष्णयजुर्वेद संहिता ॥ 
558. १७९१ व7ए-एए)^ ऽतप. 


एिप्ः०७ा1*8 09910 दप ०. 2505 6. 2४6 6. 00 (जप. 
3प080906९6--9{067. 9126--10 >< 4 1096168. 80668--13. 
11068---प¶ 10 & 296. 8010४--९ १9189. 0. 01 (9४0 98 
--200. भफ01&४€. 


8661010, ०० 809 8प्0]660--उक6 88 0. 545. 





ए्ल0& 8 :-4. {016 60 9 (४19६४ 706 [गाठकाणदह (दऽ 96 &1१6 2; 
1) इडा देवहूः + पितरो मदन्तु ॥ 
2) देवस्य त्वा सवितुः+राज्येनाभिर्षिचामि ॥ 
8) त्रि्यबकं + मासतात्‌ ॥ 
4) यो ङद्रो + नमो अस्तु ॥ 
5) तमुश्चहि + मसुरं दवस ॥ 
6) अयं मे + मशेनः ॥ 


06 8. 18 प्०8666060, $€ा$ 01त 80 18 7 > {भधर &०० 
60741100. 


॥ 


४ कृष्णयचुरवेद संहिता ॥ 
554 118प^ ४८708 -एए ^ 54१74. 


एए0७11* (2810६6९ नर०. 9505 6. 28६8 11. प्म (नपण, 
44 | 


946 4 2801719६ 6^ 147000५६ 07 


&प08॥९1९6--290©. 8176-4 >८ 4 1०0206६. 806<8४-22 (1- 
28; 1810 81661 0189६). 14106810 10 9 २8९6९.  $०्ण- 
60, अ०, 9 उष्ण098--200. 0011196. 


06116, € 800 500166--89106 98 0. 545. 

हभपश्पदःः--ग)8 118. 6०९8 0 ४6 ‹‹ सहनाववतु “ शान्तिपाठ ॥ 7४० 
8. 18 प866617166त, 47 {6 €त 0 क्र 2६ 1 ॥;8 18; 80116 
80011608] पह 876 पथा 98 एद४$श्&8, 866 61182128 070 1०. 
546. ग¶\6 7० एए8 + एष ते रुद्र 82 । तयुष्टदि ` 86 ए हरन 
10 1018 148, 6 48.18 ०त &०त्‌ 18 {0 9 कपा &००त्‌ ००४दाप्0, 
६00६1 116 81166४8 86 689 


(वायिमननितिवयोक भन्न कोक 


॥ ष्णयछर्बेद संहिता ॥ 
555. ^ ९५ 0-एएा॥ 5479114. 
एप्पान्‌ा'8 08.110 पर प्र. 9009. 96 9. 0106 6. 


अिप्र0878166-- श) 16. 8126-9 >< 14 1761068, - 1169 १68--4. 


{10681910 & 286. 8८ लप्रहुप. पण. ग 67900188 
--000, 0001606. 


56611010, 60 87 8प0]4{--8906 &8 ०. 545. 


86108118: 1118 1४8. 18 प्9666076त ०० 18 10 & 19771 &0०० €670).- 
1011. 116 16¢#€ा8 ० {४18 148. ४४८6 रर 87181] 87 11९06. 10९ 
169४९९8 07 {16 748. 9०६ # {6 $क्ष {818 8066168, ४6 168४९68 090 
०0806 &00 11061 





॥ कृष्णयजुर्वेद संहिता ॥ 
556. १5144१4 एक -एए7} ऽपरा. 
०४ ००४५6 त्‌ 07 उपना. 8 प8४०५6--78109, 9126--¶>८ 42 


1061168. 8668-8. 1168-1 80 & 26. 8८पा--0 6१8 - 
08६८, ए. 9 6४०728--200. 00णि४ह, = ` 


8९70106, 6० 8 8पए००--816 &8 ]¶०, 545. 


, , 84 कषक ४4 पण80४578 847 


60188 :- 0) #106 र8 ह्ण 10 धववाण0 17 08 ४8, 866 € 
70811९8 07) > ७8. 543 8 548. 06 रध 8. 18 8९९८९०४६6५, १6४ ०1 
800 78 {7 & 5४190} 66४14101. 


निनयन नि न पहन 


 ॥ कृष्णयलुवंद संहिता ॥ 
557. 54 ए८वए-एएा)॥ 5८4 पा. 


2१0४ 0166 ए एए]. 
8 प08४106--28]0९. 8176-5 >< 8& 10668. 81166886. 
1168-1 10 9. 28९8. 8५000-106र्पद्ुकप, 90. 9 तशा. 
1088--200. (0710166. 

36810017, € ४०१ 8प्]64-- 89106 ४8 ०. 546. 


६४60081 18:-- 007 16 -पयः8 ९161 17 8010107 77 ४018 248, 866 ७1088 
` 07 नि 68. 548 811 548. {16 ४8. 18 &©06016 ४ 18 10 ` १९ &००त 
00701100. | । | 


[1 


॥ कृष्णयजवंदसंहिता ॥ 
558. ए ए९ ५१५ एए-एए) ऽ की्रा7 ९. 

५, 14. (नगाश्छघ्० न्र0. 61. 8 पण०४०५८९- 09106. 8125-9 +< 4 
0161068. 816668--8, {1768-1 #0 > 286. 860४ 06४- 
78६9४. 0, 01 ७211095 --200. @गणुणल+6. 

86617011; ® 8० 8प0]60--89006 88 ०. 545. 

6088 :-366 ए810 98 07 द0, 554. 4 1106 06100178 9 ६४6 
48. {116 &, 6089786 1326१28 &6. ग {116 एत 18.878 216 10 
&190. गुण8 (४8. ००१8 † ‹ प्रह नाववतु › शान्तिपाठ । 71 108. 

| ॥ि । प९०००१९ 2110 18 17 {911 &०० 60611107, | | 


च 





॥ कृष्णयजर्वेद संहिता ॥ 
559. ए8§प्^ ए^वएा-एषए॥ 8677९. 
५. 14. (©नाध्छन्छण 30. 6४. 8 प00.006--2९ 06. 812९-9 >< 4 


846 ^ 086९8 04741060 ० 


17068, 80०8-9 (1-10; 4#॥ शन्छौ फण). 1.1069-- 
8 #0 & [>४&8. 800४-0 6प््णदद्भप. पण. 9 (419111198--180, 
116010101666. 
86०६, € & पत 8फ०16५४--89006 ४8 }१0. 845. 
60097६8 :-- 82106 &8 राक्र § 00 2१०, 564. 11118 48. 6०१8 100 116 
ˆ सहनावबतु † शान्ति पाठ । ४८ 118, 18 8५0610064, शफ ०1 800 18 
12 & {शरु &00 &004110. 


॥ कष्णयवंद संहिता ॥ 
560. ऽप ^ ४८वए-एष).॥ 54 प्ा7^. 


8. &. (नगो6न#००. क्ण. 181. = इपण््९०--9ए6. 3176-6 2484 
10५0९68. 9766४8--6 {(9-14). 11168--8 10 & 2४6. $6ा0-- 
06१918४. अ०. 9 69 10098-- 45, = 10601001666., 





ए6््ा70126 : 


...च नम्‌ आरिरख(सि)कते च॑ प्र(क्‌)खिदते च नमी 
वः किरकिभ्यों देवाना (६) हृदयेभ्यो नभो 
विक्षीणकेभ्यो(भ्यो)देवाना^ हृदयेभ्यो नमः ॥ 


त : 


| बर शशव मे रस्मिद्चमे(ऽ)दभ्यरच मे(ऽधिपतिञ 
म उपार (५ शुं मेतयीमथं म रेद्रवाय बश्च मे...) 


2१९५४ : पतच» 99 (६४8४8. 


160 ाए8 :-तण15 108. 90प्पएपि़ 06०8 179 106 ०११16 न 16 2०१ 
97108} ग ४06 9४11 4.पपएर्द्० 9 {16 पता 2125085 12198718 
0६ € 41 ए ११९. 8०6 0628 ७0 + 66 01416 ° ४6 18४ 2956861 
० ४6 ब्र) ^ पप्र 9 16 कक ४४ 4608-1) (९८987 0 {06 
48) 0१४ 0 ४06 (किप 89110}11#2, 11116 ४8. 18 ४८९९0६६ 
2१1 ४16 8006088 876 70 शह गक्ष४०९९ का {7086 7 {06 
{1016 ए गप्र९8, 1106 08, 18 17 ९९०१. ए०णतवाध्०य. 





8 48 दप्याणह 3498 


॥ कृष्णयजर्वेद संहिता ॥ 
561. ९९1१4 ^408-ए0^ 54 गा 


फच्छना8 09910 ल 0. 2505 &. 2866 12. €+ (नोप्फप. 
80809006--9 ४. 8126-5 >< 88 10९1168. 806608--13 (8- 


15). 11068--11 0 ४ -2०>&6. 9९00-6 १००8६87, १0. ग 
(0 901४098--180, 1000्ण01606 (कह एदा ०६). 


06610198 
(यथा नः सवेमिजगद)यक्ष्म सुमना असत्‌ । 
अभ्यवोचद्‌ धिवक्ता प्रथमो देव्यो भिषक्‌ । 
2 871 इप्रणल्०--8706 88 9. 545. 


एन ४8 :---887016 99 6181128 07 08, 548 826 546. (718 अर, 
9 परए 06108 1 ४06 1016416 9 #76 86604 ८97५६५1 ० € 
1.87 6.7 प्रद्र 0 116 04४ 2.79928, {106 8, 18 प्०४९५6०४6 9०6 


18 19 &०७५ ५०००1४0. 


भी) 


॥ कष्णयजकद संहिता ॥ 
562. ए ^ १५0६ -ए 04 5 6कौप्रा2. 
एप 8 (90810 पठ 2०. ०9००8. 296 5. 12116 (गपा. 


3प08{॥४०0९९- 2910 16४1. &6--173 >< 14 16068. 1468४८६ -- 11. 


1/1768-- 6 ० 8 86. 8600-0 9. 2१0. 0 ध001188 
--190. 1{16070101९6. 


0690710 
(नपस्ते रुद्रमन्षव उतोत्त दषवे) नमः । नभस्त 


अस्तु धन्वने बाहूम्यायरुत ते नमः ; 


276 ; 
पेऽष्टाचत्वारि५ जच मे बाज प्रसवशापिजश्च करतथ 


सुवश्च मूधोच + पतिश्च ॥) 
9४७1 66४-- 99116 98 ` 2०. 545. 


8%0 4 7028602 0010100 ए8 07 


परछणाक्ष6 :--1प 608 16. का, 01018188, [26१४४ 6९, 816 ००१ दत्हप, 
(018 148. अपाक्‌ एणद्वा०6 का 106 1४8 सत ०{ 106 181 रद्द? ग 
पं पता 916 01681९8 07 17 06 1986 2676ढत्‌} 9 ©४००४६ ४ 00010 
108 8006 प्र 0ात8 &॥ 06 €. 116 1४8, 18 प्०866606त 97 18 10 
४ 16087170 60067600, 106 8168 0 168१९९8 नण ०० -०, 


भिकमोगसेये 


॥ कृष्णयजुर्वेद संहिता ॥ 
568. एकऽ ^ १८ -एषा) 4 5८1४. 


एणा0०1'8 (४{91एषपह ०. 24¶4 8. ८846 5. = 1.9† (नाप्रा1. 
अप्र 0879706---780671. 8176--183 >< 84 1061168. 8166४8--110, 
[7768-8 10 9 ६९, 86९भ00--6 १9189. 20. ग 61४1088 
--1820, 00901606. 


 - 8श्ट्ापा19्: 





॥ श्रीगणेश्चाय नमः ) 
हरिः ॐ ॥ 
लावित्राणिं जुह्योति प्रघ॑त्ये चतुश्यैतेनं जुहोति 


चतुष्पादः पश्चव॑ः पञयनेवाव॑रंषे चत॑ दिशो वि- 
वैव प्रतिं तिष्ठति ॥ 


70 : | | 
सर एतं कोकभ॑जयद्यसमिभ्नादित्यःस ते छोकस्तं 


जेष्यसि येव जिघ्र ॥ ५८ ॥ 


00100710 : 
प्व भकण्डिः समाः ॥ 
&प0196 : "3196 ए४]ए प्र 9 0 16 भधर, ए ह ्ा१४. 
1-पृ 27981188, 
61981९४ :-0९076 {06 60100107 {11166 1पवा666 926 1 र्ल:-~ 
(1 ) ४४ यमिमिन्नषो च ?? 11681117 1181 706 र९ाः$़ 1887 27087 07 86 
26111 ^1प् ४ 01 07018 2069 06178 ऋ ४76 2४48 " यस्मिन्‌ । 
816 198 58 ८8088 
(2) 6 योवा अयथा देवतं त षक्ति 08970106 81 धन 


' 848 4 पण86नभि 18 361 


1281 1278808 0 #06 8१7१४ 600४8 26 4 एपरह्याः४ऽ 06111108 
फा ^ योवा अयथा ` ७५. 
(3) £ यो षा अयथा + जिन्रसि ”? 1168111 086 {6 0९९7019६ 


ण 6861 &छप्) ग €च्€$ 109 2५216 8८6 योवा # एवाहुतिः €16, 
106 8, 16 2666766 ४0 18 10 63661160 60610101. 


॥ कुष्णयज््वेद संहिता ॥ 
564. एएऽ्^ १५ ए-णए^ 546. 


एप्स" 8 0४0810पठ ०. 2475 6. 2826 5, 19 (णपा. 
$पा06#&००९--- 790, ` ' 8776-9 >८4 10८1168. 80668--90. 
{1068-8 ४0 » 28९९. अनध 16१908६. 10. 0 उपा 6198 
--1320. (0001696. 


86101118, 610 816 8प्र0]66--8816 &8 }२0. 568. ` 





0101000; | 
इति वश्बमाष्टक(:) समाप्तो(5य (म्‌ ) श्रीरस्तु ॥ 


दिपोधिद्युभ्रं भटद्रविडयावि असे शके १७४७ पार्थेव नामाब्दे 
श्रावणञ्जुदध ११ तरिने (डइ)दं पुसकं समाप्तं (म्‌) 


06008118 :--ए 0 16 1041668 10 ४118 248, 866 6८67188 01 १0. 568. 
(1106 8. 18 2666006 274 1 &००॥ 6000४. 7106 8. 18 ५४६6 
889 1174 ०८ 1825 ^. 0. 10 ४०७ एर 6४. 11118 8. 

° जपंष्टाणभाङ़ ००1०४६8 #0 ००6 णण 909 10099. 


पमवेलोसतकि 


॥ करृष्णयलुर्वेदसंहिता ॥ ` 
565. एवऽ ५१८ए६-४६0 ऽपरा. 


5०७1६ (४810्पठ 0, 2488 8. 2966 5. 1. ९००. 
ऽप्08४066---28 061. 8126--14 >< 5 10061168. 806608--66. 
[/1068--9 ॥0 > 286. 8८ध0६-126र8086 87, ०, 0 ७2४71148 
--1.340, 071]0166€. 

8610010, 60, (गणा ०ण ०» ०त इपर ए] --8806 &8 0, 663. 

619 8४४6 :--0 01 #16 11668 0 118 08, 866 -शलिप्वक्8 09 ०. 568, 





389 


4 00 0^7619७08 0 


116 08. 18 86661116 &०त. 18 10 छठ) 00010, 


[0 


॥ कृष्णयजुर्वेदसंहिता ॥ 
566. ९१५ ^व एए) कापा 6. 


उप्०1178 (शतप त०. 898¶. 2४६6 5. [6 (नप्प. 
9०६४९०९९) 1, ७26 -° 19 >८ 1 1060068, 1169१684 ष, 
{1098--¶ ० 8 {0 & 28९6. 8त९्ण-- उ90019. 11२०. ० @297- 
1098--1000. 1060179 ्9#6€, 





86610108 : 
(सावितऋणि जुहोति-+ पतितिष्ठति) छन्दांसि देषे- 
म्यो पाक्रापन्नयोभागानि भव्यं वक्ष्याम इति 
तेभ्य एतच्तुगृहीतमधारयन्‌ पुरोजुवाक्यायै या- 


ज्याये देवतायै ॥ 
07 : | । 
` (जहयाच्छान्ति + पेत्ावरूण्याऽ5) मिक्षया येत मे- 
त्रावरुणतामेवोपेत्यात्पनोऽस्कन्दाय यो वा अग्नि 
मरतुस्थां (वेदत ऋतुरस्य कस्पभान एति भ्रत्य 
तिष्ठति संवत्सरो वा अग्निः ५) 


पाण] ७५# : 8180 रधु एण ४668 ग 196 (शना598, 00 ६088. 
1-¶ 0981188. 


िशाक्ष8 :- 1118 148. 9ए0प#ीङ 06108 10 #706 01016 ग ४06 191 


97081 ग ४16 187 96०9 9 . 706 का ६878. 80 16918 गीं {81 
४6 €पत 2 {06 5४ 79681 9 016 6 4. 07 ५6 प 
९५६०४ अ 18 ८048. 1116 248. 18 ०१6७८९06 9० 18 17 ॐ 
१668४510& ९५०61५00. 


१1८८४ हिता ॥ 
567. एऽप^4.4ए-एषट५ 54. 
एप्णणभाः 81910६०० ०. 2414 1. 296 5, 1400 (गप्र, 


ब्वि+ 81 40808 359 


अ080900९--810©. -8176--184 2८ 53 1161168. 8066४४---90,. 
{1068-8 ४0 & 2४6. 801४-० १४०8६४८. म०. मं अच्क. 
0088-1 100. 07001616. 


8610010 : 

हरिः ॐ | 
पराचीनव॑<कं करोति देवमनुभ्या दिशो व्य॑मजंत 
भाच देवा दध्िणा पितरः प्रतीचीं भनुष्या उदीची ५ 
रुद्राः ॥ 


00 : 
लोक हरौ वृब्रम॑हत्माक्षादेव वभू भाद॑व्याय प्रह 


रत्यरुणपिशंगोरगो दक्षिणेतदे वञ्जस्यरूप« समर 
ध्ये) ४३ ॥ 


(01010110 : 
इति ष्टम] (छः)च्ाण्डः समाप्तः ॥ 


िपणुश्छः 81४0 एषण ४९१४ 9 106 भ्र. 50 ए 9. 
1-6 ८867188. 
0९032118 :--86{016 6 60100110 {छपा 1061668 816 &180;-- 


(1) लोको ~ चस्वारिशश् 

(2) सुबगोय दक्षिणानि + षोडशधेकादक्ष ॥ ११ ॥ 
(8) सुबगौय + पश्त्रिचत्वारि £ शत्‌ ॥ ४३ 

(4) सवगो वज्रस्य रूप९ समध्यै ॥ 


10® 6. 18 20661766 ४ 18 10 € ६८ना6 (८ (०णताप्तजकत. 


-वययेथिनर्यनयीनषे 


॥ कृष्णयज्वैदसंहिता ॥ 
568. एप ^ ९८५0-9 54 क्रा ^. 


एिप्र्ान्‌ा*॥ (४91० &पर 2०. ०4१५ †. 59६6 5. ४ (भपप, 
8089668 9]061:. 3126-9 >< 4 1761168. 886608--79. 
1.1768--9 ४0 » 796. 80110६--06१०8६9 ८. = १0. ० (४6088 
-~--1100. 08016६6. 


#9 





354 # 980 01410682 0? 


^ 36101118, ©. 216 8प्]66-8 906 28 16. 064. .:.- ` 

~ “~ ` 01 जघ ठ 9 = इ 

इति षष्ठः काडः ॥ 
क भ ^ 4 
कफे १७४७ श्रावणञ्युद्ध १३ पार्थेवनामाब्दे भरगुवासरे तदिने(इ)दं 
क क 
पुस्तकं समाप्तम्‌) हि पोधि शुभ्रे भट द्रबिडयावि असे ॥ 

प्ल: ए0 +€ 11668 1 8 108, 866 द्विलपक्ष]ए8 07 ०. 56¶, 
106 (8. 18 86061066 806 18 3 &००वै (एणतीधै0ण, ' (06 18. 18 
१४१०त 3&]& 1¶4१ 0: 1828 ^. 0. 2 #1€ कताः ष ४. 106 

01618 7081116 18 हर्श 88 ईिप्}011191111011809 278६, ` 


निय 





कद क्ल भ च र 4 2 
 .. .-॥. कृष्णयजर्वेदसंहिता ॥ . ... 
569. ए९8प्त॥४॥५१०१-ण४ ^ 54 प्रा. 
ए प्रत्‌] 8 @8210द्प6 ०. 2488 £. 296 $. 19४ (नुप्र. 
5४0४४166 0906. 8126--14 ०८ 8 1161068. 81668--52, 
` ` 1068-9 0.४ ४86. &०धए-06रध्णद्ष््. 0. लदश 98 
-- 1100. 01901666. ~ 
5670108, 66, 60100000 99 5प 0] 66-89016 98 8. 56१, 


61198 :- 0४ 106 1०01668 10 715 148. 866 - पिशपकण8 00 0. 56१. 
706 28. 18 966696व ४ 18 10 €डल्नौान्पौ 0000190, 





॥ कृष्णयचवेंदसंहिता ॥ 


570. . ` एएऽप^ एव 0 -णा) ऽद््रा2. 


ए प्ा.००'8 0४090 प€ 70. 8988. 226 5, 149 लप, 
६िप्र89.006-- 29100 16. 8126--1¶ >< 13 {061068. = 198१९8-- 
65. 141768--¶ 0 9 0 9 966. - ६०पए--6४109, फ०. ० 
01910086--1100. 00410166. | 
8861017; ९7 ५0100007 216 प्र] ९०४--82106 98 1०. 56, 
61181178 .--&66 60098 0 0१०. 567, 116 148. 18 ००९७८९०६९त ४ 
18 11 & &०० ५०००४. न 


५ ॥ ५८५ ऋ 


वि 


"~ 8587 वक ^ मरए08078 365 


५५१ ॥ कृष्णयवेद संहिता ॥ 


571. (ऽप २८ एए-एए0५ 54 0प्रात. 


ी 
१ | = 
६ ५ (: ‡ ¶ 4 


` ` एषा0०'6 @&{810्प९ ०. 2414 &. 2846 5. {+ (मपय 
9प०४०6९--9{©. 926--14 >< 94 1061168, 8116608--74 
{4168-8 60 9 866. 8610-6 811. ०. 9 18111188 
--900. 00001616. 
86100108 : | 
॥ श्रीगणेशाय नमः ॥ 
हरि; ॐ ॥ 


प्रजननं ज्योतिरम्निदेवत। नां ज्योतिंविराट्‌चं(न)दसां 
ज्योतिंरविरादवाचों (ग्रो संतिष्ुते विराजमभिरसंपं. 


क, च, 
द्यते तस्पात्तञ्ज्यातिरुच्यते ॥ 


॥2) 
हथो देवान॑वहदबो(9)सुरान्वाजी गं (रोधवोनश्ों 
मनुष्यान्त्समुद्रो चा अश्वस्य योनिं; समुद्रो बे) 
धु; ॥ ५७ ॥ 
. 01010106 : 


यजुर्वेदसंहितासप्तमकाण्डः संपुणै; ॥ 

8 प्ण]€<४: 8९१७0१0 1९868. 1 -5 96119,8. 1-108 4798, . 
दिल कणु :-- 46 #06 कणत ग ०8० काछ9 ग ऽ 708. 1्पपः 1णताच्छ 
` 2८6 &1र्€्य 

(1) अभ्नेये बायवे(ॐ)्टाचत्वाररेशत्‌--"०कणाणद्च ४०२४ 06 1986 4० 

| ,, द्या ४6 त 8509 0 06. इ 6 & द्वप 60009715 48 

` २०४8 0611017 110 अभ्रये 

(2) भ्रजनने प्रातः सबने ~+ अग्नये वायवे वि<शतिः--्पक्छपा०६ ४0४४ 
718 इद्षा06 18678 ९0097808 ० 20 4.0 पर्डर8 06101 फा 
भ्रजमम्‌ €{८., 6६6 | 

(2) प्रजननं + वीक्ष माणाय दहिप(ञ्ेचाक्षत्‌-- पच्छणापट् ४18 1078 
[४9818 ` 60181118 82 0596818 अ "तौ 6106 060६8 ग 
6९९८४ 16 [28768018 916 ` प्रजनन; 6. &४त = । 


५.६ 


969 


4. 0280 रह. 647+4.0608 07 


(4) “प्रजननं परिज्मा) ४४0: ५००४. ५8- 29808 1९98 ४0 ४06 
२५०० “प्रजननं? 30 6०68 प} 6 ०त (परिमा |, {1718 
8१४1९10 -0 इरण 1901665 {00 धा6 प8† ० 6 189 ह व्कत9 18 
{0076 170, ४४6 {#791 ए 91 ४1686 2498. 116 8, 1४ १५५९४५9१ ४०6 
18.10 63५नो6पा €०पतवा्न०). 


मन्कवये 


॥ कृष्णयजुर्वेद संहिता ॥ 
572. ए9प्^ १५0 ए-ण)ौ ६^ कापर. 
ए पना 6 (08818हप श्रि0. 2475 &. 96.6.1४ (मप्र). 
अप्ए४४०0८6---29106). 9186-9 >< 4 1060068. 816608--6, 


1168-8 0 9 296. 86ध0४--106र्७०8६9प. = नण. अ उण 
५१8६--900., 060016४6. 


8610719६, 6०6 ४०१ हप 0]€ा--8 6 छ& 240; ४7 


(00०0० : 
इति स य्डितासक्तमाष्टकः समाष्ठः ॥; 


इदं पुरक नारायण मह्ात्मजमहादे कमष्टेन (किलं) खार्यं 
परोपकार च ॥ श्रीरामचैद्रापणमस्तु ॥ शीषहाक्तरत्ववीप्रसादो- 
(ऽस्तु ॥ १७२२ रोद्रीनानसवत्सरे आश्चिन्ुद्धाष्टमीतरिनेः घप्त- 


माक समप्त्‌ | 





86018 एह `-- 00 ४06 1001068 19 718 4६. ६86 0617018 ाए8 00 0. 541, 


॥, 


¢४ ॥76 शात्‌ 0६ {718 18, {6 सप्त । बधुः' &{{6 समुद्रः" 18 0101160. 


१76 ४6, 18 96५61४6 &०त 18 77 &००५. ८60०0. 1१6. 208, 18 
08६6 &&१9 1122 ० 1800. 4. 7. 1 6 कर्माः ढात्‌, वपर 
8011818 पएकश76 18 74106१8 80998, 807 9 पहार 99 2119१09, 





॥ कृष्णयशवंद संहिताः ॥ 
578. प्त ^ ९५0१-7 + 96 ह प्रा]. 


एप्0०"8 08.10 प& ०. 4488 &, 2986 8. 19 तभधाणय. 
9ण08#9006--2906, 9726--14 >८ 5 1161168. 816९{8-46, 


1.3. 2.9.14 1.9. 41111." + ॐ&१ 
1.06७-9 109: 9९. 8600-6 रउ. 30. म कायौ 188 
96610, 6यत; ९गछ000प अणव. प४16४ 8910९ &8- नि0. 51. 


प्का9 18 :--38116 88 श78911र8 07 2०. 5१1. 116 18. 18 30660666 
916 18 10 €<नोाल्फ (०प्रता्जि,. 





यनयित 


॥ कृष्णयजुर्वेद संहिता ॥ 
574. 8 8}14 ४440-४ # 87 प्रा९. 


एपाना8 0919106 ०. 8989, >92€ 5. 1.6. दणापाा०ा४ 
अप्10809066---ए 06४, 8186--11.>८ 14 10068, 1/69१68---43 (382 - 
44). 1/1768--8 {9.8 86. 8८८0-0. 2१०. 9 6910 - | 
४11#8--900. (00016४6. 


86111108, 696, (6ननगूमप ककः शण] 8" 28 250; 911. 


1611918 :--889108 98 06008118 01 1१०. 541, {116 48, 18 १८०४०५९८५०४९५ 
87त्‌ 18 10 2०00 (णपता्िनप. 





॥ कृष्णयखर्बेद संहिता. ॥ 
575. 15144 ४44 ण-एए ०4 ऽश प्रा7^. 


एप !8 (४४०४तकप€ 2र७. 89894, 2४6 5. 1/6 इगपा० प. 
उप्एष४भा८९--ए9 0 16, 39९18 >< त्र 1700068. 1469 ¶१०8-- 
296. {1168-8 {9 » 286. 8८0 ला 8छन४, 22. 9 अछ. 
09819208. 00041166 


0610710&--839106 #8 2१0. 808. 
006-39106 88 2१०, 5१}. 


0019806४ : 
इति यजुर्वेदसंहिता समप्ता ॥ 


आदिनारायणस्ापि मागि ग्रामवासिना । 
नाह्ना रामेष विदुषा संहिता प्रविडेखिता, ॥. 


358 4 0280एषण र 04141090 07 


, &प9न्४ : 8४८ ४४] प ४6१४ अ (प 28 1-1 ४६, 


्भभा8 116 (8, 18 प्रा9666146 #त 18 10 0० (0रताप्०ण, 16 
8011068 1021068 18 एका %8 एद ४, , 01 09६ प.६ष्००9. ० १1116 
1 ४06 {1711076 21 


॥ कृष्णयजुर्वेद संहिता ॥ 


578. 281१८ १^40९-* ९7 8 ^ 1 


ए प्ल्णला 8 08भ्एष्णह 0. 8998. 2१6 5, ४ = (णप्प. 


8४1६106 -~ 0 [त , 9126 --16क >< 1 ९10, 1168१68 
`; "185, 1{106& ---5*-6 10 & 46. धल (90018, 
,, 2०. ग ल ध्ा४88--3600, 10601066. 


3९171117 


नमस्ते रुद्र मन्यव उतो त इषवे नमः । 
नमस्ते अस्तु धन्वने बाहुम्याघ्रुत ते नमः 
,.०..०..०..... श्िबातनूरषोरा(ऽ)पापकाशिनी ॥ 


94: ॥ 
कल्याणीरूप (समृद्धा सां स्यात्साहि वरः समृद्धये) 
0180४; 4- प 21088. ८200४ 1४ -5-1-1 10 11-1-6-5 
्विधव्8 ; --4118 108, 06108 170 186 51 . 2४६०8. 0 1118 ` ्ठप्रधी् 
„६९५08 8114 06818 0 10 06 517 3560861 % 6 6 ^ प्रपरद्र४ 
ग {16 181 9६2 0 706 ¶१ ए 218. 1016 48. 18, प्र४6९616त्‌ 
11616 816 #क्र0 10086 169९568 8786160 {0 ४928 748. णठ ` 090६ 


{णाक फण्ा-०पा, 806 70 1वलार%्ण९, =, 406 148, 18 10 & ०6८४108 
20016107. | 


५, ष 


[= 


॥ कृष्णयंज्वेद संहिता ॥ 
57. (76 ^ *१॥व4८7-* ८2) पा 


एना 091क्०्प6 ०, 9191 ४. 286 5. पह (नप्प. 
8िप्रभि्166-- 27: 16४. &2€ --16 >< 12 12066, 1168 86४-- 


1.811.426 1.4. {1/1 411 ३99 


184 (1-134), 17068 --4 {0 7-0 2 -श््च€. - 80०0-9 18, 
2१०. † © 1928--22009. 01011616 ` 
86017010&--83806 88 7० 508 
“' - 0 :--&8&116 88 79. 541. [ 
&प०१९५४: 89160४४४ ० ४०६78 {70 ॥16 नना, ^ 8४२४8 0 
एर 7108४ 0 [88 ए ७४ 68 प8शपा {0 06 46.082 
२2102, 12.70 88. | 
दिलण9ा8 : -- 68168 {0;8 16 108, ४180 (छक 28 0006 फणाः (1) 
1 मप्$9 01118102 (168१6७8 185- 151) (2) (8 80088 
(1.51-158) 97 (3) (शानि पुदामफर४2 (154- 168). 416 108. 18 
, 09666706 820 18 प्र &००५ €0४त1४00. 





ेवनविकनभणनकोकानय 


॥ कृष्णयजर्वेद पद पाटः ॥ 
578. ए१^ १ 108-ण्)^ 24.74.26 ^. 


एप्र्णन(ः (2121016 १०... 2476-8... ८846. 5, 7101 (प्त 
9प्0ड896--- 2106. 9126 -- 1 1 >< 4 16066. 16608 -69 
11768 --10 0 ५ 8४6. इना 106र ००8४. 4०. णा लकक्धा088 
--1890. (109001816€. 


28९17001 
हरिः ॐ ॥ 
इषे । त्वा । ऊर्जं । त्वा । वायवः । स्थ । उपाया- 
(य) बव इत्ञुपऽआसवः- स्थ । 
8110: | + ॥ ध - 
इमौ । देवौ । जायमानौ । जुषन्त । इमौ । तमा५- 
सि। गृूहतां । अजुष्ट । आभ्यां । इन्द्रः । पक्त । 
आमासु । अतः सोभापुषभ्याभिति सोमा पूष- 
भ्यां । जनत । उक्षियास । (५) ` 


(01010008 
इति पदप्रथमाष्टकः समाप्नः ॥ 


` " $]; छाल शश्मुपण ५९१० एतन 9 ४06  वत्पङ$8ः 


299 4. 083004१ ४ 04१40008 07 


1187 ^ इभ 9 (208 .) 1-8 84988. 


01288 ; --866 60 &1ए8 00 2०. 508 10४06 10५९७४६ 9 ४018 1४6. 1१€ 
248. 18 86५७7१७१ 87 18 10 एलु &८०त (०फवे्ाठण, ` प्रा #6 86168 
० ०808-0 ढ{12 1488, #06 01: “4 98 ' 15 ०६९ 19 € '[1४५5 
ए8108. 


॥ कृष्णयजवेद्‌ पदपाठः ॥ 
529. ध ^ 7४ णा- ए 2404780५. 


उप 6ा8 = (तभ्ण्डप प०. १4१6 9. ए४2९ 5, "प्तं स्नपा, 
9प्र४११66-- 7241067. 872८ --11 ॐ ५१ 12 भाक, &96९16 -- 9. 1068 
--10 10 8 2०९९. 8०ए४--106प्णदह्भप, ०, ण वाधा 
2200. (+ग0]01608. 


86111012 : 
हरिः ॐ ॥ 
वायष्वं । शेतं 1 एति । लभेत । भूतिकाम इति 
ूतिऽकामः । बायुः । बे । श्ोपिषठा 1 देवतां ॥ 
10.: 
तेषां । वयं । सुमताविति सु ऽमतो । यहवियाना । 
अपीति । भद्रे । सोमनसे । स्थाम । ६ ॥ 
(10107901 ; 
इति पदं २ (दवितीयं) समाप्तः) ॥ -६ ॥ 
9१6५४; 86600 ^ 81४. 1-6 0794088. 


एलका: --986 नाप्य ]र8 09 2९. 614 401:40 1 ता५68 ` ग ४058 र. 
106 48. 18 प 260९प१६त्‌ त 18 10 पदप ६००१. ६006160. 


॥ कृष्णचज्ञ- ल लह्डः + 


580, १75१4९07 -एा॥ 24742. 


86118 =© वाणा6 तण. 2476५. = एष6 5. राह (ण्व. 
अप्+9106-- 90. 3728 -- 1] >८4४ 1००. 30661943. 14068 


84. वध 114 वणप" 961 


10 ४0 > 2०6. 86प४--126१०पहद्कषण, =, 0. श (कक्षा 28-- 
1188. (गणान. 


38111190 : 
ॐॐ हरिः ॐ ॥ 
प्रजापतिरिति प्रजाऽपतिः। अकामयत । प्रजा इति 
प्रऽजाः । सजय । इति ¦ सः ¦ तपः । अतप्यत । 
0116: 
तानि। धमाणि । प्रथमानि । आसच्‌ । ते ह | 
नाकं । महिमानः । सचते । सत्र । पूर्वे । साध्याः | 
संति । देवाः ॥ ५॥ 


(19107000) ; 
इति पदवृतीयाश्कः ब्रमाप्तः ॥ 


$प01€०४: प्रात ^ शर. 1-5 1841088 


एणाः --866 प्रलयश्च 0 ०. 528 {0 0० 1061588, 06 148. 38 
प0860667106त्‌ ४० 18 10 श९$़ &0०6त (0तवा्० प. 


गावी सनन शिवो 


॥ करष्णयज्बेंद पदपाठः ॥ 
581. हअ ४५70 -एा+ २04२0. 


एप1061128 दधद ०. 2446 5, 2946 5. सद = (गप. 
रिप्5916८- 21 €, 812९ -- 11 >८ 4 त्र 109५0९8. 8075 --59, 1711688 
--{0 ६0 > ८46. 86प0-- 126१9887. = 40. 9 69010 88-- 
1495. (0110166. 


86110118 : 

हरिः ॐ ॥ 
युजानः । प्रथमं । पनः । तत्वाय । सविता । 
भियः । अधिं ज्योतिः निचाय्येति निऽचाय्य। 
पथिन्षाः। 

91 : । 

स्वं । असत्‌ । प्रेति । मुच । बीती । अहः । प्रेति । 

46 


882 ^. 92891 64.१८.७99 91 


अतारि । अरे। प्रतरामिति प्रऽ्तसं। नः जआ- 
युः (७) ॥ 


(10107000 : 
इति पदे चतुधाष्टकः समाप्तः ॥ सं १७५४ | 
प्र016९ा: ए 00 4 891६४. 1 2४86188. 


61978 : ---966 {८6198 071 0. 588 {0४ 106 1761668 9 #1718 (४8. 
06 8. 18 18.066066 8010 18 10 रलाः$ &00 ९00्रता्ंमा, 6 


108. 15 १४१९त सं (सवत्‌ ) 1754 07 विक्रमं 1754 11010 = 001798- 
०४१8 {0 1694 4. 7), 


म नयनानि 0० पयय 


॥ कृष्णयजवेंदपद पाटः ॥ 
582. हअ १८व07-४74 ए१0^ 247 प्॥ पत. 


ए 16178 (4181096 20. 4476 €. ८86 5. रए = दग. 
0प्०६८४९९- 22.1९८. 812६ - 11 >८ 4 तर 16068. 91668 --81. 1106४ 
--10 10 & {>2¢6. ©61107--06१९०8{8.7. १०, ग (ध्1198- ~ 
2000. (0110161६. 


ए6110111128 ४ 
हरिः ॐ ॥ 

सावित्राणि । जुह्योति । प्रद्ूत्या इति प्रघरत्ये । चतु- 
शृ्ीतेनेति चतुःऽगरहीतेन । जुहोति 

6 : 
सः । एतं । सोकं । अजयत्‌ । यस्मिन्‌ । आदित्यः 
सः । ते । रोकः । तं । जष्यसि । यदि ¦ अवाजि- 
परसीत्यवऽजिधासे ॥ २॥ 

धप०16५४: ए 10 १9. 1- ¶ 2583. 


61091178 : --&86 ‰€702118 01 70. 588 {07 {16 1016686. 1116 18. 18 
80661766 216 18 17 २९४१ ०0 (९० ता0४. 


वितानो तकण भुन 


(1.0, (1.9.08 1.16 161. 1741 368 


॥ कृष्णयजुर्वेद षदपाटः ॥ 
988. १९ ^ १८वए१-ष्ए 4 2.4.74 21 ^ प. 


सि प्161128 (60टपल वत. 4417. 2826 5. (सट (मपा). 
&प1081071९6-- 29061. 9176 --8 >< 4 1101168. 816९४ --181. 1111198 
--9 10 2. 2886. 8071107--126प8887. 0. 01 (1्1188-- 
2000. (00101616, 

86111111, 510, 06100107 &०त्‌ 8प0]९८-- 88116 98 6०. 68. 


61118: ---266 6109118 070 24७. 568. 106 108. 18 ९6606 86 18 
10 ©0०९0 ९0111100, {10 प ६06 81068 0 {06 8116608 86 & 017 फणा 


0०४. 


पतातत यति 


॥ कृष्णयजुर्वेद पदपाठः ॥ 
584. ९87५९१08 -४ए7^ 0^ 0421५ प. 


00161128 (29106 2०. 2446 1. 2846 5. {£ = उगप्०४. 
उपा०+9106-- 91९17. 3126 --11 >< 42 111९068. &16€४8 --69. {1168 
--10 10 2 2806. अन 1062०814. 40, 9 67४४६0४8 
2000. (01010197. 


ए3€9111111719 : 
हरिः ॐ ॥ 
प्राचीनवशमिति प्राचीनऽव< शं । करोति । देव- 
मनुष्या इति देवऽमलुष्याः । दिच्चः । 


716 : 
एव । वज्रम्‌ । भराठृव्याय । प्रेति । हरति । अरुण. 


पिशङ्ग इत्यरुण-पिरिगः । अश्वः । दक्षिणा । 
एतत्‌ । वे ! वजख ¡ स्पम्‌ । समृद्धा इति सम्‌ 
-- ऋद्‌ध्ये (६) ॥ 


(10101070 : 
इति षपदषष्ठाष्टकः समाप्तः ॥ 


&०}6४; 8200 9 भरा गः १४, 1-6 5८86088. 


३६4 9. 02309 64141, 0८ 97 


लावा: --966 9198118 09 प ७. 56 107 1४१16९४, 11016 7/8. 18 पा. 
४९५62४9 81 18 17 ९१ &७*१ 00911162. 





॥ कृष्णयजर्बद पदपाठः ॥ 


585. ‰?एऽप्^ ^-^ 20.4.74 ^ {^ पत, 


ए 06128 (01910 प¢ ०. 2476 £. 2९46 5, दश = व्णघ्णाणा, ,. 
9प0889०९- 2906. 8126 --11 >< 42 1110068. 8106618 --89, 1111068 
--10 10 2 98९. 8610-6 क, = 0. 9 कषक 088-- 
1688. 00110166. 

28610710 : 
हरिः ॐ ॥ 

४ गेति देव 
प्रजननमिति[ऽप्रऽजनन। ज्यातिः। अभिः देव- 


तानां । ज्योतिः । विराडेति विऽराटर्‌ 


^ एतो । वे महिमानोऽअश्च । अभितः । समिति । 
वभूवतुः । हयः । देवान्‌ । अवहत्‌ । अवो । असु- 
रान्‌ । बाजी । गंधवोन्‌ । अश्वः । मनुष्यान्‌ । 
समुद्रः । वै । अश्वस्य । योनिः । सयुद्रः । बंधुः ॥ २ ॥ 


(10100110 : 
इति पदसप्रमाष्टकः खषमाप्तः ॥ सवत्‌ १४७५४ ॥ 


६८६०४: 86 राध ^ ४1१18 ० 8११४. = 1-5 2198988. 


1911191178 : --866 61181178 07 7०. 5¶1 {0 1701668, 1116 48. 18 पण- 
&006४6त 8.४ 18 170 परशः &०0 ©0त1008. 6 748. 18 ०8६6 8 


सवत्‌ 1764 ०४ विक्रम 1¶54 ० 169१ 4. 7. 


कमकत ५७०१ केनाकारि 


॥ 


॥ कृष्णयल्वेद संहितानुक्रमणिका ॥ 


5868. इ एअ ९२८10 ए४745 कापा प्रणा ^ प्रा, 


18प्96ा128 ©४६५10द्ध6 2०. 8984 9. 2888 6. 7 दशप. 
3प08{४00९--एषाचा 16, 825-- 16 >< 17 1068. [4०१७६ 


84.87 ^ पणत 389 


14 (1-14), 14168 --8 0४ 9 10 2 226. 9©10(-- नप्प, 
7०. 0 तधा1४5--250, 1100170 01606. 


06191118 : 
अपि कृन्तामि ॥ 
अदे रुणते ॥ 
अग्रे राते ध्यं ॥ 
{76 : 


संवत्सरः भ्रियन्त ॥ 
सामान्य ऋचः ॥ 
सर्व... ........ 


@ क क #% कक कक > % $ ॐ 9 ॐ 


(91910110 : 121}. 


रिप्०)6८॥ : = # 7 1066001101606 9110080601681 {04675 9 81} {6 8768618 
2 1116 2186 ४8] प ४6५8 {070 अ 10 स, 


विला श्8 : --प 018 08. ४0 पाु ङ 6168 100 116 8-861168, 116 }प 08. र 
1118 99९18 276 7106 &1९₹6€1 10 {18 1४08, (11128 148. €00{81708 01718 
11101:6 पष 01}-{16 8600106 2009 01 16 ४४ पः + 6त9 82101165, 
16 8, 18 प8 66606 &7त्‌ 18 10 9 किङ्‌ &००त ८०110, 





तोयः 


॥ कृष्णयजर्वेदसंहितानुक्मणिका 


587. श ^ ए८वएद्ण्0५३५ ताप्य ^ प्रा 


एप्पणन*8 0069106 0. 9080 9. 286 6. 1 60. 
3084166--2170 1681. 8126--164र >< इ 16168. 116४९ 68--89, 


[1068-6 01 6 ४0 > 86. 860 &1580109, 90. 9 उषा) - 
1088--300. 1160100]01606. 


86171017 : 
श्रौषडित्युपावास्राक्‌ ॥ 
अजनयन्ये यजामहे ॥ 


366 4. 5806१ 64176100 0 


क्रतूनां प्रीणामीत्याह्‌ ॥ 


27 : 
बृहस्पतिरकामयत ॥ 


इमानेव रोकान्‌ ॥ 
यन्त्यथो अनयोः ॥ 


# # @ क 9 क # ॐ # # कक +# 8 कक कन 


शप्र]; 410 10062 0 016 ९818 ग 8196 एकप ४९१४ 
98118 11112, &171£ 1116 0610118 0115. 298 1-6-11 
18 11-4-1. 
एलाता8 : -- 11118 7४08. 2010 06108 110 06 1066 ग 76 3 
0870871 9 16 1111 ^. परक्मर& 9 06 60 191080४8 01 {06 7180 
{६8008 811 16818 1 {€ 314 29708.त1 0 106 18६ ^ प्र्ह्ोः४ 
9 16 417 21810809 9 6 (67 ह द्108. 1118 ४8, 60681708 8४ 
7116 06101017 19 199९१९8 1216} 0071770) & 10687 (अनुक्रमणिका) 
1116761 18161118 110 61191.86161, 116 28. 18 ०६४९८6४6 806 
18 17 8 {8771 &0९त 60001107. 


कन्य तनम िवनर१७४ 


॥ कृष्णयणवेद संहितानुकरमणिका ॥ 
588. पए ८ एए कप्ातप्णाफतारपा ९. 


प्रवाल (9166 ०. 9080 ५. 296 6. € = (मृप्रण, 
2108120९ -- 28170 1९४ , 8126 - 14 >< 1 1110068. [{,6४९€8--1¶, 
11168 --4 01 5 16 8 226. 8010४--(धपद्िप, 240. ग 67क0प्री98 
--200, 1{0201211016{6. 
86120111 : व 
(ईषे त्वा) । 
यन्नख घोषृत्‌ । 
विवय रुहेम । 
शुन्धध्वं ॥ 
0706: 
आसां गभ । 
विश्वको बि । 


8408 छ 214 पए5081575 86¶ 


मनोयुज ॥ 
अप्राणुष्छः ^ 1062 ग ४16 एश्व्डता६४ ग ४06 ए0पः ९७०8 
98110118, 21918 {116 06110118 0101. 
21002 1-11-2 10 {9 -6-9. 

26109118 8 : -- 118 8, 0678 01 17 6 20 4 रह्मा 0 176 18 
1019808 0 {16 181 [६६०१४ 80 608 10 ४06 20 4 0पर्द्र४ 0 106 
61 18878, 0 {1716 40 एत. ^. ५06 © ग {718 148. {11618 
216 {0० 16४१९88 ©0718&101 पट्च 821 160101016#6 106 10४ 0 06 16920 - 
106. 8681068 018 श 0, 6018 248. 60108408 {0 रला म01ए8 
(1) यजुर्वेदानुकमणिका (1-7 12१४8) 82 (2) धर्मपिण्डः, 7० 1/8. 
18 ८०४९666 9०6 16 1४ & {शि &००त 60611107, 








॥ कृष्णयजवेंदसंहिताऽनुकमणिका ॥ 
589. $ 4 एव ए ए 45 का पणर ^^ पा ४. 


एप 06128  (&4भव्द्प6 ०. 9019 9. ८56 6. € (उनप्ाण. 
प्र08॥871९6-- 2871 1681. 8126 -- 153 >< 11 1001068. 1168.968-10 
(1-10). 11168 --6 {0 ¶ †0 > 2४९6. &8८1110#--49018. 
वपु0. 0 2188 -- 150. 01001606. 


एत्ाप्णाण्डः 
छषध्वं सन्तवायुजेन ()स्ताभिरोज एवेन्द्रो शरत्रभनन्‌ 
तस्य स्वाहायुवषैते षट्‌ । नयां परूणीन्द्रस्य वजोसि 
परमिन्द्रो ब महन्‌ सच्ात्वाराचत्वारि ॥ # ॐ 
लुधभ्वं नयौपुरूणीन्द्रस्येममिन्द्रस्य वजोसि रजनो 
मै पंच ॥ 25 ॥ 1 ॥ 


यो अन्त्यग्रेतां बवावहि तद्रेद तरीणि इन्वा उप 
ब्रह्मा ॐ श्र कै ॐ क ऋ क कछ 


यो अंतीन्वा उपयदवे होता त्रीणि ॥ 16 ॥ 55 ॥ 
वा वयः षवत एक ।॥ 56 ॥ 


6 


568 ॥ 8१८ 06१4.1.06828 © 


धिप्रा०1९०४; 1006 ग 208 0९६10 पाए (ति उपना. 


पिला धन8 : --ग118 स ग 198 55 86601008 0 म 016 6४60 8660100 ९0१. 
8188 9 ४0 01 10016 1261668, 4. {119 6 9 6४60 1016 6 प ©, 
0 ६68११ 18 ९1१९७) 816 91 {16 &त 9 68670 8601070 ४6 0. 
1061668 ९601818 1 1108 86610 18 2180 &1१6४. 106 861600०0 9 
9708078 10४6 10 6861 1०१€> 18 08४86 00 ५6 शफ०क्पप्न 
20९66 {श्ा70 00. {6 918 5 0 17026 [क४768, € 


49१. 1212, 4.0 प्र, 22, 


- 1-- 3-1. द्यु धं ध्वंदे न्याय कमे > 
ए- 1- 4-1 सेतंवायुमौं तरिश 
ए-1-- 7-8 जनं य॒ स्ाभिरे वैनां 
४-3-- 4-9 ओज॑ ष््वोत्त र तों ° 
ए्ण- 5-11-9. खाहां नुव षँ तरे खाहा ° 


71 {1118 8916 9 9 9768418, {06 66601 {818 = पणा{0ङ 07 
1116 ८8 9&10/ 11618. 7४6 108. 15 112,666060 86 18 17 &600 
८००61०7, 


[1 


॥ कृष्णयज्चर्वेद संहिताऽनुक्मणिका ॥ 
590. एथ१ ४८7 ए) ४ऽन पराप पएषकफकन का. 


एपप्नाऽ ©4शनदणठ 240. 9019 0. 2246 6. भ = (ताप्पपक. 
808४००९८ 7210 16 . 9129 -- 154 >< 1 1९८. 168१6814 
(11-94). 11068 --6 #० 7 10 2 ८०६९. इन6पाण- 101४, 
०. ० तष्मण95-210. = दणणणुणरल. | 


ह 61111117 : 
हरिः ओं श्चभमस्तु ॥ असुदात्तादि ॥ यस्य षो- 
षन्पूधोनन्देवेम्य एवान्ना्यमात्मश्च विश्ेदेषादेव- 


ता सतमिषगिच्छमानस्सप्र ॥ 
17 : | 
सोभवत्‌ सत्यस्य योश्च येग्रयो व्यृद्धं साज्व्यन्तह्च- 


वपित 0४ पऽ 09 368 
 :" रष्टेष सन्‌ द्येतयधेयेयं दयेत सोत्रवीष्यसागाच्छ- 
न्यमा..-ति पश्चदश्च ॥ 64 ॥ 


०१९९४: {06 ज 9६९2016 06111012 1४). 4 0प्रतह608 ६९४८३. 


0600 9धोर8 :-89706 88 1०. 589. "118 ज 0 .00081808 0 64 8661088. 
€ रथिः. 18 प8९८९त्1€त पत्‌ 16 77 ९०० (0एतान्रमण. 


॥ शुक्कयजक्द सहिता ॥ 
591. €^ ५८५107-४९7^ 8674. 


एए771€11 8 (02भ०& पठ 2१०. 2490.  28€ 5. [४ = दनाप्छ 9. 
ष०8८५166- 22106. 81४6-8 >< 4 11161068. 39106618 -- 59. 1111068 
--6 ॥० & -8९&6. 8५]00--6 १०६87. 40. ० 68093 -- 
280. (0070166. 


86111111 : | 
शरीतरदमूतेये नमः ॥ श्रीमवानीक्चंकराभ्यां नमः ॥ 
ॐ यज्नाग्र॑तः ॥ यल्लाग्रतो वरणरदेति दैवं मूतदु स॒- 
पस्य तथैवेति द रंगमं ज्ज्योतिषां ज्योतिरेकतन्मे 
मनं; रिवसंकरपमस्तु ॥ १॥ 
+ 16; 
^“ चौ, शान्तिरन्तरिं्ं शांतिः पृथिवी शान्तिरापः चान्ति- 
रोषधयः शान्तिः ॥ 
वनस्पतयः शन्तिर्वश्ेदेवा शांतित्रह्यशान्तिः सर्वं शां- 
तिः शांतिरेव शान्तिः. साया सान्तिरेभि ॥ 
(10107010; , 
इति बाज सने(य)शाखायां रद्राभ्यायः अष्टमः ॥ 
| | इति शद्रः समप्तः ॥ 
अप११६८६; पप 116 एश प ४९० ०.06 प्रह] 28९1८08. 
0 ४48. 18 60008९6 91 ४४९ {010 सव ०९:-- 


५? 


$#0 4 20880 64747000 0 


96632012 : 0.5 8.2. ६018008. 
1, यज्ञाप्रवो° 24. , ` 1-- 6. 
2. सहसीषा० | 81. 1-- 22. 
3. आद्युरहिशश्ानोन ` 11. 38-- 49. 
4. विध्राद्‌ बृहत्‌* 88. 80-- 88. 
5. तं प्रत्नथा १ 12. 
6. अयं बेन; ० ए, ` 16. 
7. चिल देवानां ० | 13. 46. 
8. -.-आनहडाभिः ० 38. 84-- 48. 
9.. नमस्ते रुद्र 16. ` 1-- 66. 
10. वयर सोभ 3. 56-- 68. 
11. उग्रश्च भीमम 29. . 7-- 18. 
12. वाजश्च मे प्रसवश्च मे० 18. 1-- 29. 
13. यतो यतस्समी्से ० 96. 22-- 24. 
14. द्योः शांतिरवरिश्च «० 86. ` 1१. 
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6008४1४6 ४6 8४ पत 206 8900008 10-14 {090 १6 09109 - 
ए8 0 {06 # 88806108. 


प्लि1ध8 ; -- 018 118, 18 8660606 870 18 10 &०० (न्ता. 
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॥ शुङ्कयञर्वेद संहिता ॥ 
599. 5एप्ा.^ ४/^1एए-ए?7॥ 5५ ए प्रा. 


एप्था 18 = 0कभण्डुपल पि०, 2489. ८४४6 5, 1. कनप्ण. 
 जिप्र816€-722106). &26 -- 4 >८ 4 12९1068. 8306618 --84 (20- 
69{), , {1068 -6 10 ॐ 7296. शत 106 १9णद्ह्भ्प्‌, 0. ० 
087॥088-- 170, 10९00066. 


` 84 ब्रा ^ वणल 39¶41 


36107110 


“नमो वंचते ॥ २० ॥ नमो बंचते ॥ परिवंचते 
स्तायूनाम्पतये नमो नमो निषमिणऽइषुभिमते त- 
स्कराणाम्पतये नमो नप । ” .. 

0115 -- 8891706 88 2७. 591. 


०९: ५116 +भुपः $४९6५8 ज {76 सलु ४इशा€ङ्78, प्स्व 87 
(1210919 071). 


7608४18 :-- 866 †06 इप0]6९ © 20. 591. 41018 18. अषप 
0808 सा) ४716 201) 1718108 9 € पिपत, 9८८०7 #0 ४06 


८९061810 0 {06 # ह] 28416178. = (018 8, 18 ०0४ 9४८५९०6, 18 


010 &1त 18 1 &0०0॥ ९0पता्ठप. 


1 2 8) 


॥ शुङ्यजुर्बेद संहितानुक्रमणिका ॥ 


598. 111 ११.१५.९4 (21१, ।.१.११,।.१,।। १९ 


०४ १०66५ $ एप. इ प०9०९९-- 800, 9<---प्द >< 4 
1761168. = 816608--4. = [41768--¶ ४० 9» 8९6. 8८0४-6 - 
89. अ. 9 6०00४824. @गण०101606. 

॥ 8९01102 : | 

भरीगणेश्चाय नमः ` यज्ञाग्रतो ॥ १॥ 

येनकमौोण्य ॥ २ ॥ यत्प्रज्ञानघु ॥ ३ । 

710 : ५ 

चोः शांतिः ॥ सयोजातं प्रपद्यामी(मि) ॥ 


श्रीषदाशचिवापिणमस्तु ॥ 


धप्0ल्छा; 4 प 1णतठड ज ४16 09188 0601006 10 वत, 591 
श € €द्णणा०९8 9 68८} 18108 


एला 9ा 8 : --ग6 118. 18 र6ाःए 01 87 38 17 8 १, १११ &000 ९0101४0, 


पिभिः सियािवनिनेन 


$ 4 080 प्ठ 0414100 0 


॥ अथवेवेदसंहिता ॥ ` 
594. -कगप्नह४५ एष7§ 8 प्रात. 


ए प्ा16्‌1*8 ©91810द्का6 पण. 524. 2४९€ 12. सिट ९0101021. 
9प्रो08४8166--810€1. #128--1 9 > 5 10168. 81६78 --225, 
106६ -- 10 10 & 2046. 8010-6 पथणद्द्क्षष. प०, ० भय ४28 
--6{00. (10010166. | 


26100770 : | . 
श्रीगणेन्नाय नमः ॥ हरिः ॐ विघ्रह ॥ 
अथमैणवेदाय नमः ॥ 
= ये विष्ठाः परियति विश्वा-स्पाणि विधतः। 


बाचस्पतिबेखा तेषा सेतन्वो अच द-पातु मे ॥ १॥ 

216 ; 
पनाय्यं तद -श्विना कृतं दा-वृषभो दिवो रजसः परथिष्याः | 
सहसखकषसा-ऊतये गपि -षठो सवौ इत्ता उपयाता पिबभ्ये ॥ ९॥ 
` छा १४३॥ 

(0100 ; 

| इति नवमो($)नुवाकः ॥ 

अयुवाकसृक्तं ॥ ऋचा ३०८ ॥ इयथवणंसंहितायां विशतिकांडं स- 
माघ्रं ॥ एवं कांडे अनुवाके ९ ॥ सूक्त १४३ ॥ ऋचा ९३५ ॥ 
श्रीकल्याणमस्तु ॥ सवत्‌ १८८४ चेत्रवदे १९ तदिनि अन्थङ्सि- 
रासमाप्त ॥ 


प्ोव्लैः 40 62 इिकप्ोह्ठि ज 106 ईइि्पणशतर2, 1-20 
20488, 1-111 ^ प ९1६88, | 

विला : -- 4 { {16 600 ° दछलौ) 90 पण # 2110 1.11 16 08. 9 € 

६७, इर १४8, 80 परङारम, इण फलह ए भ)क्19198, 816 ९1१९ 1 

0118 08. 106 [४8. 18 1४ ए€ाए &०० ८००1४०० ५४१ 18 . ठप. 

0 8006676. 6 8. 18 १४६6१ सवत्‌ 1884 ० विक्रम 1884 0 

{841 ^. 7. 


मक नयनयधेत्‌ मपर 
& + ए त 


84 ४ 4कण80्ा8 3१ 


अथवेवेदसंहिता [ , 
॥ अथकेवेदसंहिता ॥ 
` 595. ^वप्^+ए४॥ ए१८7॥ 84 7प्ता. 


एप] 8: 24810््€ 4५. 2596. 226 12. श (गप्र. 
प्०९५४९९-- 28061. 8126 --102 >< 5 1116168. 8116618 --321. 
111९४ --9 10 9, 8९. लल 06४. 20. 9 तक्मा 
--6{00. (07111676. 
ए6&10711208, 66, 6010000 ० हपु €८४-88.1006 88 0. 594. 
दिला 8.च४6 : --88106 88 0, 594. प्6 108, 18 1 &००त त्ाता४©य #0त 
18 प718666166. 


वेवेद + 6 
॥ अथववेद संहिता ॥ 
596. ^170॥2 ^ ए) 9474. 


ए प611"8 ©४४10द्धुपठ कष ०8. 9118 & 9120, 2986-19, सिद्धा दमा. 
आप70818066-- 4170 1687 , -319€ 4 क्र >< 13 ०6४, [,69.१68--568. 
1168 --5 60 { {0 8 286. 8लप0-- (अ 800)08.. = श०. ग 0- 
४198-6 700. (छण ]01९6. 

86९1011६, 66, ८०1०600 त 6प०]6५६--891006 ४8 ०. 594. 

ए€ा98:-- ए पएलो'8 0. 9118 ९0069108 0016008 17000 #9€ 08्द्वा7- 

पप 7 ४15 क्प, ऽका 10 #06 101वता6 न +€ 200 प ज 

106 {त 4 छपर 9 ४06 ४6000 &2 1048, ६ उपा) क्रि०. 9120 

(00 प 06 टाप एगरकीगाह ग ॥06 400 39001. 

1116 ४8. 18 1४ ¶6फ &०0१ 69४01610 82 16 ४९66०४6. 


॥ ऋग्वेद संहिताभाष्यम्‌ ॥ 
507, ?6-ण्ए79 84 कपा एप. 


ए प6)18 (87910्ुपट 20. 2860 ४. ८96 3. ४४ (्नण्णण. 
8िप0868४066--8]06. 8126182 ><.57 10068, छध्नथ8--594. 
ब्र णडः---9 ४० 9 29. 8५1४-6 र 908 भ्ध. 1२०. ग &४०- 
४४५४8--11,000. पना किद्क्षतदः ४४. (190 6158. 


6107110 : गणकाय 
ह क नभः ओ्रीगणेश्चाय ॥ 


4. 02801 06741060 902 


ॐ वाभीश्राद्याः सुमनसः सवीथोनाद्ुपक्रमे । 
यं नत्वा कृतकृत्याः स्युस्तं नमामि गजाननम्‌ ॥ १ ॥ 
यस्य निश्वसिते बेदा यो बेदेभ्यो(5) खिलं जगत्‌ । 
निभेमे तमे न्दे विद्यातीथेमहेश्वरम्‌ ॥ २ ॥ 
यत्कटाक्षेण तद्रूपं दषहुकमहीपतिः। 
आदिश्न्माधवाचार्यं बेदाथस्य प्रफाशने ॥ ३ । 
स प्राह वर्षति राजन्‌ सायणायों ममानुजः । 
सवं वेत्त्येष वेदानां व्याख्यादृत्येन युज्यताम्‌ ॥ 
इत्युक्तो माधवार्येण वीरबुकमर्हीपतिः। 
अन्वश्वात्सायणाचा्यं वेदास्य प्रकाश्नने ॥ 
ये पूर्बोत्तरमीमसि ते व्याख्यायातिसंग्रहात्‌ । 
दृपालमोधवाचार्यो वेदाथ वक्तुञु्तः ॥ ४ ॥ 


आध्वयंवख यङञेषु प्राधान्याग्ा़ृतः पुरा । 
यजुर्वेदो(ऽ)थ होत्राथृग्बेदो व्याकरिष्यते ॥ ५ ॥ 
एतसिन्प्रथमो ($)ध्यायः भरोतव्यः सम्प्रदायतः । 
्युत्पञ्मस्तावता सवं बोडुं शक्रोति बुद्धिमाच्‌ ॥ & ॥ 
अत केचिदाहुः । ऋग्वेदस्य प्राथम्येन सरमत्राञ्नातत्वा- 
दम्यते पूवेमिति न्यायेनाभ्यहिंतत्वाचशाख्यानमादौ 
युथ ॥ | 


एतत्‌ : 

समादः । मदतत्नियोगे । चोरादिकः। सथदेयते ` 
(सहमादयन्ते) दक्षा भवन्तीति सधमादः । किष चेति 
किप्‌ । जस्‌ । सघ मादस्थ ये । छन्दसीति सदस्य सधादेश्षः॥ 


848 ह 817 ^ 0808 85 


(10101101 ; बाहो 
इति प्रथमस्याष्टमे षडंशो वगेः ॥ 


वेदार्थस्य प्रकाशेन तमोहादं निवारयन्‌ | 
पुभथौरचतुरो देयाद्ि्ातीथेमहे श्वरः ॥ 


इति श्रीमद्राजाधिराज राजपरमेश्वरवेविकमागेप्रवतेक श्री कीरबुक्षू- 
पालसान्राज्यघुरन्धरेण सायणाचार्येण विरचिते भाधवीये 
वेदाथेप्रकाश्षो प्रथमाष्टके(5)रमो(ऽ)ध्यायः समाप्तः ॥ 
8प]९्नौः = फएत्तद् 8 1बर्8--4 (00106749 (5115858४) 01 (ए 
९१४ ध्व; 118४ ^ 819 £; 1-8 4085 ए ४.8. 
66918: 06 100 पटा २९868 0066 ०००९6, 16 #भ0 
7 71061688 २6868 8८6 &१1०7811 ए &1 ४१6४ 70 6018 216, [(@72 086 
पवि. पाला {106 0व10010 9 &-प९०९]- 41008 190 116 218- 
४, {16 ‰&- ४608 11९ 1700प† 8666707 18 हुार्ला) 710 ४018 कपपर 
0 }088, 16 धिऽ. 18 70 &००त एछपवानिन्प. = 1018 48, 0७१६ ४00 
एप, 18 &€]0॥ 1 ऋ0. #* 0प०68. 





॥ ऋग्वेद संहिताभाष्यम्‌ ॥ 
598. ए0-णएष्ट74 ऽश्रपरा7८^ एप५६२ 7. 


एप611*8 @2910षहप€ 0. 2861. 2०९6 4. 7 (जप्त. 
8प४8४166-- 21061. 8126-- 18 >< 6 1160068. 8166४६-202. 
{7068---8 ४0 9 286. 860४-6 5818481. 9. 9 6181. 
10983000. 4.प7०८-- 880४,  160101666 (जक 
€). 


08617010 :-38706 98 १०. 59१. 

716 : 

विथ । विभवतीति विश्रु । व इत्यनुशृत्तो विग्रसंभ्यो 
इसंह्ञायामिति इ[०] प्रत्ययः । डित्वाह्धिरोपः । प्रत्यय- 
स्वरेणोकार उदातः । (इदुचरपदप्रकृतिस्वरेण स एव 
श्विभ्यते । एवं प्रच ॥ २७ ॥ 

0019090 : तण. 


११6: ^ ?८80ीश्नण्रठ 6१060805 


9०4 = प्रकतृद्ा2, ४४62. ए8 498 किध. 4018. 
1-14 ४६६४8 01115. 
एला 8ार8ः-- 018 148.. 0148468 गी 81 606 6.9. 106 0 ५७६४ 01 
116 18४ 4.01 8 १४. 86618 194 871 209 €= फ&{क08 धेर 1895, 
०७ {08106४ 0610 0 8811811 ाक्षापरि<ापि 6, 6 8. 18 मथ्‌ 
५६6१6 8०6 ॥ 18 170 6र्८न6प/ द्जाताि0. 





प्व 


॥ ऋग्वेद संहिताभाष्यम्‌ ॥ 
599. ए6-४704. 84 प्रा7^ 8745९५71. 


`, [. (गाहप. क. 42. 8 पण०ाध16८- 1291091. 926--14क >८6 
7100068, 80668--167 (26-192). 11068--14 ६0 > 286. 8४ 
--126श्ध18 हक. 20. 0 ७410198--7500. 4 पए001--889892- 
081 ए8 = {16001616. 
86171111 : . 
$+ है, (¢ सतो + संभरि । 
(अ)स्मदीयेः रेसनेयुक्ताः सेतो नोऽस्माकं संबन्धि 
ने । सुन्वते सोमाभिषवं वेते । यजमानाय । 


270 : | 

बयं सधमादस्याम पत्रपोत्रादिभिः सह मातो भवेम ॥ 
(0ल9ि०णः 826 8४8 0, 5०९. 
&प]60४ = पकद्व [191888. 01187 4 इ09 ४8; 2-8 ^ 10.88. 

06101818 8:-- 1118 18. 80090 06108 110 #06 ¶ ए 9६ ५16 47 
४2.४६8 9 ४06 200 4409829. {9 {018 1४08. 001 ४6 6०४0 
0०८४0 9 ४16 8 10 706 98880082 18 19. 116 2८870. 
{08.681 {€८पााक्ष1168 &2व 8पएत1. 00067 80181808 216 01114060, 
06 46. 18 ०त छत्‌ 18 17 &00व 6001600. 





॥ ऋम्बेदसंहिताष्यम्‌ ॥ 
800. 86.74 ऽतप 5745५. 


उ. 11. 6016५४०४. 1०. ४8. 8०४४५८८ 9061, . 96144 > ८64 
10५1066. 806918--214 (239-411; 8316678 864-885... अत, ७18 


84 8 4 08078 30१ 
108). 170<€8--19 ४० ० 286. 86पए--6रा ०६ कम. १०. ० 
@180{1088--9000. &प५८०--88 ए १६6 १३,. 106010101666. 
66610711 : 
००००० नम्या श्धुषु नमनशीठेन सख्या सहाय भूतेन 
जेण परावति दृरदेशषे नमुचिं नाम अनया संङ्गया प्रसिद्ध 


पायिन मायाविनमसुर ॥ 


1 ०१ 601000100-88106 88 }प०. 594. 

उप०16५४ : ५९१४९ ८89. 01८8 ^ 8४. 4-8 4408. 
0609118 :-- 1018 148. १ प्ण 06118 100 ६96 &0पो प 6100891 00 ६06 
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800 18 1 &०० ९0ए0ता्रछ, #710प्ट 0 ४06 718 {€ फ 80668 8८6 69६७ 
0 0106 ४०४8 066 ३८ 1096. 





तिदयन तः 


॥ ऋश्वेद संहिताभाष्यम्‌ ॥ 


601. ए0-णए)॥ 5471५ 845४7. 


80118 08४8106 2०. 4860. 9. 2४8 8. 1६6 (जापका, 
8प08%106--> ©. 9128-1 >< 82 10761168. 806608--825. 
[1768-9 †0 9 €. 301706--16१० ०2९०. 0, 9 (9011198 
~~ 11000. 4 प४1०0--88 ‰902081‰8. 00001606. 


8९019 ४ 
॥ श्रीगणेशाय नमः ॥ 

वागीशाद्याः चः . 

® ॐ महेश्वरम्‌ । १९४२॥ 

पकरिया प्रथमे कण्डे साकव्येनोपवणिता । 

अत उर्ध्वं ततो ब्ेया सयते च क्रचित्क्षचित्‌ ॥ ३ ॥ 

अथ द्वितीयाष्टके प्रथमोऽध्याय आरभ्यते । 
छतचिनामाचे मण्डङे चतुर्वि्चत्यनुवाकाः। तेषु कदि- 

त्थेत्यष्टादञ्चाचुवाके षटक्तानि ! तर प्रवः पातमिति दि- 
तीयं क्तम्‌ ॥ 
49 


918 & 7880धाणाश्. 64410608 0 

01 : , | 
ऋतावरी उदक्बत्यो । सत्ये सत्यखस्ये । भाची अ- 
सुकरे तस्थतुः तिष्ठतः । कथमिव, (अध्वरेव) अध्वरा- 
विव यज्ञायिव ॥ अथकादशी ॥ इामग्र इतीयं पूवं व्या 


ख्याता ॥ 


(01010 : #॥ | 
इति हितीयस्याष्टमे सप्रविशो वमः ॥ 


वेदार्थस्य ¬+ महेश्वरात्‌ (रः) ॥ 
दि्तीयाश्कं समाप्रम्‌ ॥ म्रथसंख्या ११०००, 


प ]6८॥ ; ४ € 18 [218 88४. 86000 48१४४६४. 1-8 4010 एइ १६६. 


06719118 :- 0 018 (8, 216 27186116 2161 †16 21747 8166४ {9 
8116618 0 16 11068 €86}0, स 11161 &1968 {116 08, 60 वप्रा{ङ़ 1४ 106 
16्{ 01 82००2008 899. 116 0101888 01 {116 13111 एह 9 06 5" ज 91- 
&& 07 ६16 {1 4 १४ &‰& 18 0111064. 16 148. 18 10 &००त्‌ (जातात. 


॥ ऋग्वेद संहिताभाष्यम्‌ ॥ 
602. ह6-ण्छ^ ऽनाप्रा1४ एा^5र^ा. 


एप्र्ा०11/8 (2{810पल ०. 2365 ४. 228 4. {6 एनोपाप्ाप, 
डध8181066---8[0€. 816-- 184 >< 5 1761168. 806९8--प 4. 
1168--11 0 & 228. 80]---36 १211281. 0. 0 60111188 
--9800, 4 ध00८--88 2026८ #8, 0001616. 


28611010 : 


॥ श्रीगणेशाय नमः ॥ 
ॐ वागीश्ाघयाः + महेश्वरम्‌ । 
सोमस्येतययुघाके द्वादशघ्रक्तानि । तत्र प्रय आरुरि- 
त्येकादश्ष्च सप्तमं क्तं । मंडलद्रष्टा विश्वामित्र करषिः। 
अनुकत्वातिषटुप्‌ छन्दः। मेडरादिपरिभाषया अभद. 
वता ॥ 


` 84 वह ^ ०8098 3१9 


70: 
प्रजानन्‌ । ज्ञा अवबोधने । शतरि रूपं । याहि याते 


्छीरि रूपम्‌ ॥ 


0101010 
इति सायणाचा्यनिरचिते माधवीये वेदाथप्रकाभे ऋक्सदहिताभाष्ये 


वृतीयाष्टके वतीये मेडङ प्रथमो(ऽ)ध्यायः ॥ 
दितीयो(ऽ)नुबाकः समाप्रः ॥ 
उपना : # 6109 0181262. 1111 ^ 09४, 118 4.01 द 8. 


1818 :-8601:6 (णा 66 पह {116 ९0 फलि, 9116 दष्ट - # 609 [8 
१1171001 1161 80668005 86 8180 &1र€10 10 118 {कफ ग 88. 
16 ४8. 18 †0. र€ार &००५ 60041000. 


निनि 





॥ ऋग्वेद संहिताभाष्यम्‌ ॥ 
608. ?6-एष्ट7 ^ ^ १ प्ा7॥ एप 5९/70. 


एप0611*8 (8४810९6 0. 2865 9. 2४6 4. {+न (जग पणते. 
प 08{8106-- 28.061. 3128-1 >< 5 17668. &06€668-48. 
111168--19 10 9 86. 3800-6 १2०88. 1०. ग &४४188 
--1900. ^ ॥101--98 १2.80८. 01606. 


8610010 : 
॥ ओगणेश्चाय नमः ॥ 
यस्य निश्वसितं + बिद्यातीथेमहेश्वरम्‌ ॥ १ ॥ 
तृतीयेऽ) चुवाके नव क्तानि ॥ तत्रेच्छन्ति तेति दा- 
विशचस्यचं थमं रक्तं । तत्रेयमनुक्रमणिका । इच्छंति ्धि- 
कैद्रमिति । मण्डलद्रष्टा विश्वामित्र ऋषिः । इद्रो देवता । 


अनुक्तत्वाचिषठुप (छन्दः) ॥ 
0.06; । 
बहेणाचत्‌ । व(बोहि बृद्धावित्यस्य भावे ओणादिको 


यप्रत्ययः । परत्ययस््रः ॥ अथ नवमी ॥ शुनं इषेम ० । 


380 ^+ 7८807१९ 04761060 0 


भृण्वत यु° धनानां । ९ ॥ व्याख्यातेयम्‌ । 
010} : | | | 
इति ठृ तीयस्य द्वितीये षडंशो वगेः ॥ 
इति र्रीमद्राजा ~ बेदाथप्रकाशे ऋक्सहिताभाष्ये वृतीयाष्टके द्वितीयो - 


($)ध्यायः समाप्तः ॥ शरीरामापेणभस्तु ॥ 


$पोणु%५; ४ 6 द्ा1119 12288. 11110 4 8818, 8660० 46078 ए. 
1-6 ४8788, 


दिशा ४8 ;- 06 118. 18 17 एए &00त ९००1{0फ. 


अकव जनेन कनयम 





 ॥ ऋण्वेदसंहिताभाष्यम्‌ ॥ 
604. 80) ऽपरा श ^६१1. 


ए प््ाना'8 ©218910्पल ९. 9865 6. 2५6 4. [1 (गपाफय. 
अ10819166--7 961, 818९-1 5 >< 5 16168. 906€18--62. 
{10७8--10 #0 9 298९. 800८-6 १० ०६९ श्प. अ 0, 0 69188 
--1650. 4001-8 ‰०४8९द्वा' 7. 01110166. 


06100178 : 


॥ श्रीगणेशाय नमः । 
यस्य निश्वसितं + महेश्वरम्‌ ।॥ १ ॥ 
अथ तृतीयाध्याय आरभ्यते । 
इद्र त्वेति नवर्च दितीयं क्तं वेश्वामित्रं मायत्रमेदरं । 


तथा चालुक्राति । इद्र त्वा गायत्रं हीति ॥ 
०: 
बिभर्ति इभृम्‌ धारणपोषणयोरित्यस्य टि भुजा 


भिदित्यंम्यासस्येत्वं । निषातः । वामभाजः | मज 
सेवायां । भजोण्विरिति ण्विः । कृदुत्तरषदस्वर, ॥ 


0101060 : तीच 
इति वृतीयस्य तृतीये एकर््रिश्लो वगेः ॥ 


।  बेदाथेस्यं प्रकादोन + महेश्वरः ॥ 


848 14 पण90्य78 882 


इति र्नामद्राजा + ऋकस हिता माष्ये दतीयाष्टके तृतीयो(ऽ)भ्या- 
यः ॥ श्रीसपूणेमस्तु ॥ 


पण]€॥ : 9 ९त 018 91289. 1 ष17त 4 ध ६8, 11८ 4 वाप, 
1-31 ४४८९8६8. 
610४8 :-प१टे 208. 18 17 रल &000 60009. 





॥ ग्वेदसंहिताभाष्यम्‌ ॥ 
605. ?6-ए९7॥ 54776 ए्र^५5१^7. 


ए प०९18 (8810 प€ 0, 2868 ५. 226 4. -16{6 (गाप. 
3पर०९५४०८6- ४6८. 8126-1 8त्रै >< 8 10९1168. 8066४8--59. 
141768--10 #0 & 698. 9८16-6 दकष. 1१०. ० 6797088 
--1600. 4 प 88. ५9६62199. (001016६6. 


5९९10०६ : 


॥ श्रीगणेशाय नमः ॥ 
मस्य निश्वसितं + महेहवरभ्‌ 1 १ ॥ 

न तामिनंतीत्यष्टच तृतीयं शक्तं विश्वामित्रस्य वाचः 
पत्रस्य वा प्रजापतेरा्षं त्ैष्टुभं वेश्वदेवम्र्‌ ॥ तथाचीयुक्र - 
मणिका । न ता्टाविति ५ 

0: 

अवद्यात्‌ अवद्पण्येति यत्‌ । ययतोश्च । तदर्थे इत्यं 
तोदास्त्वं । भितमहो अवेद्यादित्यत्र संहितायां अव्याद- 
वद्यादिति एतु (ङ) प्रकृतिभावः ॥ 

(01000 : पचमो 
इति दंतीयस्य चतुर्थे पंचर्विशो वगः ॥ 
इति श्रीमद्राजा ~+ ऋकसदहितामाध्ये तृतीयाटके बतुर्थो($)भ्यायः 
सपूणेः ॥ | 
पणिः भ 6वद्वा ती ४8. पित ^ न्ष. एप त तो0कढए8. 
1-26 ॥( | 


38 4 72850069 04१41008 0 


06009118:-- 116 748. 18 10 ए6ा $ ©00त ९0701४07. 





॥ ऋग्वेद संहिताभाष्यम्‌ ॥ 
606. ?0-एए04 5्प्रा7५ 5५5१८. 
एिपा161178 (89106 १०. 2865 6. 2४6 4. 9 (0ाप0य, 
प08॥87166--22]0€. 916--18र >< $ 1061068. 811668--40, 
{1168--10 ॥0 & 2866. 8010-6 १४.०8९ भध. = नअ 0. 9 (ला४- 
॥128--1;200. ^ ए10.--8&४ 2.१0 ए४. 010]01616., 
06610178; 
॥ श्रीगणेशाय नमः ॥ 
यस्य निश्वसित + महेश्वरम्‌ ॥ १ ॥ 
इत्थ त॒तीयाष्टकगश्तर्थो(ऽ)भ्याय आदरात्‌ । 
व्याख्यातः सायणाचायेः पंचमो (म) व्याकरिष्यति ॥ २ ॥ 
चतुर्थं मण्डले प्रथमे(ऽ)नुवाके दच्च प्क्तानि । वेश्वान- 
रायेति पंचदश्च पंचमं इक्तं वामदेवस्य बरें वेश्वान- 
राभरदेवताकम्‌ ¦ अत्रायुक्रमणिका । (वैश्वानराय ) वैश्वा- 
नरीयमिति । विनियोगो रेगिकः | तत्र प्रथमा । वेश्वा 
नराय० । 
70 : 
अध अथानंतरं स्येनः श्यनच्छीघ्रगामी इद्रः मे म्य 
मधुरोपेतय्दकं आजभार आजहार ॥ 


(10100110 : 
इति ठृतयिस्य पंचमे षडंशो वगेः ॥ 


वेदाथेस्य + महेश्वरः ॥ 
इति श्रीमद्राजा + तु्तीयाष्टके पंचमो (ऽध्यायः संपूणेः ॥ 


§प]4५४#: ए6तद्नी) 9 ८88४. 1111 ^ इदोर9, 011) 4 011४, 
1-6 # 87685. 


8^ पाभातं लै ^ परण80भा?8 १९३ 


0,6009८६ 8 :-- 1118 148. 18 10 २९7१ ०0 (60पता्र०य. 





॥ ऋग्वेदसंहिताभाष्यम्‌ ॥ 
607. 26-ष ष्ट) 0१/११ ए ^ ६९५. 


एण0611*6 0४91086 न 9. 2865 £ ८९&€ 4. 11 0०ापफछप, 
8प08508166--12906ः, 8126--18 >< 5 1161168. 80660829. 
1/1768--9 0 > 288. 800४-6 पध्णदरषटकत्‌. 0. ण लष्भय- 
088 --900. ^.पा0--9 8१868 $ 8. (01110166. 


08610710 : 


 ॥ भ्रीगणेज्चाय नमः ॥ 
यस्य निश्वसितं + महेश्वरम्‌ ¦ १ ॥ 
व्याख्यातः पंचमो(ऽ)भ्यायस्वतीयाष्टक आदरात्‌ । 
धीमता सायणाख्येन बष्ठो(ऽ)ध्यायो(ऽ)थ वण्येते ॥ २ ॥ 
चतुर्थं मण्डले द्ितीयासुवाकेऽष्ट घक्ानि व्याख्याता- 
नि  एवात्ािद्रेत्येकादशचं धक्तम्‌ ॥ तस्य मंडलादि- 
परिभाषया वाप्देव ऋषिः, अनादेश्चपरिभाषया विष्टुप्‌ 
छंदः । इंद्रो देवता । तथाचाचुकरान्तं - णएवैकादशचेति ॥ 
॥ अनुस्रयाम्णे पद्यामेव गच्छते मह्य (मरं) पर्याप्रकारि- 
णो भवताम्‌ ॥ 


(1010007 : 
` इति तृतीयस्य षष्ठे त्रिंशो वगः ॥ 


बेदाथंस्य प्रकाशेन + महेरः ॥ 
इति श्रीमद्राजा + बेदाथपरकाशे तुतीयाष्टके षष्ठो(ऽ)ध्यायः ॥ दाश्च 
तव्या८(य्या)रचतुर्थे मण्डर तृतीयो (5) वाकः ॥ इदं पखकं 
भानूपनामकगे गाधर शमेणो यजमानस्य साहाय्येन पंडसे इत्यु - 
पनामश्रीवधेनम्रामस्यसवतोुखा तो] (सो)मयाजिनाऽनंतकशामे- 
णा काश्यां संपादितं । तेन श्रीबेदपुरषरूपी परमेश्वरः प्रीयताम्‌ ॥ 


384 ^ 7८861197 04 ‰^106008 07 
उपना ; = प०१हाा09 ४8. णात 499. दा ^ 0४, 
1-80 ४8४8. 


९0०८1६8 :-- 1116 1/8, 15 11 8 ९81४ &6०त 60910160, 4 6601019 10 ४6 
60100071 17 {118 18. #1118 861168६ ° ४58. 88 &९त 1766 11 
2608188 ए 887९8070 प 80018. 4 08118 91108 0 ईष्‌- 
६111208, ९111926, 110 106 0९06016४ ४४००9६6 ध 6४5. 
£20.08.18 8811108. 


[गो यणिीिीणारि 


॥ ऋग्वेदसंहिताभान्यम्‌ । 
608. ?९७-४४7 59074 ५5 १४८.7. 


81016118 9810 प€ 2०, ‰865 &. 2296 4, -1# (नापा. 
उ प!8१५०९९-- 916, &8126--18 >८ 5 10068. 816608--25, 
1108-1] #0 9 9&७. 86 06प18इ त. ०. 9 ७८४०. 
0088--900, 4००४-8 ए 2180४8४. = 090101606. 


3610110 : क 
॥ श्रीगणेज्ञाय नमः ॥ 


यस्य निश्वसितं + महेश्वरम्‌ ।। १ ॥ ति 
चतुर्थ(ऽ) सुवे त्रयोदशदक्तानि । तत्र प्र ऋथुभ्य इत्ये 
कादशं पथमं ष्क्ते वामदेषस्यापं वेष्टु मं। तुद्यादिषरिभा- 
षयेदमादि घूक्तपंचकम्र्देवताकं । अत्रानुक्रमणिका । प्र 


ऋशचभ्य एकादश्नाभेवं वा इति ॥ 
11 : 
जजस्तं युष्यतं क्षप यितु(यत)मित्यथः ¦ छंदस्यराति- 
शब्द, स्ीरिगः। एवं स्तुति निममस्यार्भाषटं प्रार्थितवान्‌ ॥ 
(0100110 : । 
| इति तृतीयस्य सप्तमे सप्रविंश्ो वगः ॥ 


बेदाथेस्य कष 

बेदाथेस्य + महेश्रः ॥ 

शरीमत्सायणमंश्रीशोः द्‌ा(श)तय्यास्तृतीयके । ` 
अष्टक सष्ठमाभ्यायं व्याक ()रषीदि (द्‌) तिप्रे्कम्‌. ॥ 


' 8480 ^ प०660९%8 365 


इति श्रीषद्राजा + ऋकसंहिताभाष्ये तृतीबाष्ठके सप्रभो(3)ष्यायः ॥ 
8०8५४ : ५९८६४४४९ 8268 , कण्प्त 4 शका, 86७४४) ^ 4058. 
$४४. 1-2¶ # 2४8. 


९198118 :--71© 148. 18 {प १९४१ &००५ ९०५1102. 





[04 


॥ ऋग्रेद संहिताभाष्यम्‌ ॥ 
609. &0-एएा) + 54 प्रा ए ५5९५. 


उप91]*8 81810 प्र€ १0. 2565 ०. 2२8९ +. [रध (नापप. 
8प्0819106---08]06. 8126--134 >< 9 1001168, 816608--40. 
{1०९8--10 ४७ ४ ४९6. 800४-6 १४० ह४प्‌, 20. 0 ज ्शा1४४ 
--600. 4६०0-8 ०१2८३ 9, (019018६6. 


॥ श्रीगणेकायं नमः + 
यस्य निश्वसितं + महेश्वरम्‌ ॥ १ ॥ 
अथाष्टमं व्याख्यातुमारमते । इदमु त्थदिव्यकादश्चचे 
षं शक्तं । वामदेवं तरेष्टुभं उषोदेवताकं । इदशुषस्यं 
तिवित्यलुक्रातं ॥ 


1 : 
यद्रा पार्थिवेति जयोविद्िषणं । पाथिवानि चरुपुरोडा- 


शादिकान्यभि चि तिष्ठसे । अभिव्यज्य वतसे ॥ 
(0100110 : | 


86100171 : 


इति तृतीयस्याष्टभ बशो वगैः ॥ ` 
बेदाथेस्य + मदे्धरः ॥ 
इति श्रीषद्राजा + तुतीयाशके (5) ्रो(ऽ)भ्यायः ॥ 
समाप्नो($)यं तृती(या)कः ॥ 
भानूषनामकशं गा धर हाभेणो यजमानस्य साहास्येनेदं पुरक पेडसे 


इत्युपनाम्नाऽनेत दीक्षिते त(तेन) सवैतोमुखयाजिना ब 
भि 


$86 4 2088027८ 04.14.100 0 


-पादितं तेन श्रीवेदरूपयज्ञनारायणः श्रीयताम्‌ ॥ श्रीरा५० । 


86५४ : ‰ ०09 एक, 101 4४, 070 ^ वा> 
१४, 1-26 ए ६६8. 


14611818 :- 1116 148. 18 1 २6५ &००५ ९0041600. 0४ अला = त९्म 8 
866 6019118 ० 2१०. 604. 


एन्ययददरासवरनसता प पवननपयतयमनन्कः 


॥ ऋग्वेदसंहिताभाप्यम्‌ ॥ 
610. ए6-ष74 5५ ए ऽपकका 


एप्पल 8 (५1810 प6 अ. ०866 ४. 226 4. 10४ व्गप०प, 
$प्08{87166-- 0906. -8126--1974 2८5 17८0४, 81661834. 
{1068-1 10 » 28&€. 8610-४ 0108. 0, 9 (लाया 
--1100., 4100-8 भ्५ 58. 0070616. 


26617010 : ॥ | 
॥ ` श्रीगणेक्ञाय नमः ॥ 
यस्य निश्वासितं + महेश्वरम्‌ ॥ १ ॥ 

पंचमे मेदे प्रथमे(ऽ)लुवाके. पू्मष्टो धक्तानि भ्या- 
ख्यातानि । त्वामग्रे हविष्मंत इति स्च नवमं घक्तमात्रे 
यस्य गयस्यार्प। सष्रमीषंचम्यो प॑क्ती शिष्टाः पंक््यं तस्य 
च पक्तस्येति परिभाषया अनुष्टुभः । अभिर्देवता ॥ 

ए : त 

ब्रह्माणो बहतः ते त्वदीयाः सखायः सोतारः कं गृ- 

हते सत्तः फ ग्रहंते । ऋषिः खकीयाभिकषभ्रानिविलब्र- ` 
नादेवयुक्तवानित्यथः ॥ १ ॥ 


(10107010 
इति चतुर्थस्य प्रथमे त्रय्िक्षो बग: । 


पंचमे मण्डले द्वितीयो (ऽ)नुवाकः ॥ ` 
वेदार्थस्य + महे्रः ॥ 


84 ल 8 हा ^ वण8081218 88 


इति श्रीम द्राजा ~- ऋकसंहिताभाष्ये चतुथाोष्टके भ्रथमो($)भ्वायः ॥ 
शुभम भवतु । 


राजराजस्य चेदिचंदाबरेद्रस्य धमेराजस्य अय्यारूपखामिनः 

अनुमवेनेदं पुरकं जयराममटेन छिखितं । सवत्‌ १८८६ शा. 

वैरीनाभसेबरसरे भोमबासरे कायां केदा(रे)श्वरघटरे प्रथमयामे 
प्रथमाध्यायः चतुधाष्टकस्य समाप्तः }; 

श्रीकेदारेवरः प्रशोऽस्सु ॥ 
9०6५४ : ४6१8४02 288. 6001410 ^ 0818. 018॥ 4.47 शद ४, 
1-33 # ४१98. 

एश :-16 थ४, 1 170 ए6€षए 800 (नाता, 1106 8९ 0618 ०४१९६ 

18 48.818 0119068. 1116 १९४४6 ७ ४116 18. 1६ सवत्‌ 1886 0१61 

18 प 1119 1886 07 1829 4. 0. 10 ४06 एडकाः ईद्वारक्ष, व्018 ६. 


18 881 {0 ॥& २७ 0660 प ध४९ ० 8६ ९6९0०68 ९819 ९096१91४ ५6 06719 
इ01611{ 08210086 ग ए] 918]9 120४119 ८ [8 ^ $ ए त्त08 8 रद्रा. 








॥ ग्वेद संहिताभाष्यम्‌ ॥ 
611. ए९८-एए०.५ ऽव्प्रा72 5765४५7. 


परथ 8 08810 पठ ५. 2866 90. 296 4. 1416 (नापप, 
प08097106--8 08. 8126193 >< 5 10068. 806९8--30. 
{म768-- 11 0 & 288. 86प 00--6€ण78९ 9. ०, 0 उका 
४088--1,000. 4 प४्0-- इद क्पदहाःफ४, 00066. 


86100108 : 


॥ श्रीगणेक्चाय नमः ॥ 
, यस्य निश्वसितं + महेश्वर ॥ १॥ ` 
चतुर्थं प्रथमाध्याय व्याख्याय व्याकृतिक्षमः 
सुषीः श्रीसायणाचार्यो द्वितीयं व्याचिकीरषति ।। २ 
तबरा्रेः पंचमे मंडले वतीये(ऽजुबाके द्वादक्षघ्नक्ानि । 
तत्र महिम (ह) इति दक्ष प्रथमं क्तं प्रजापतिपुत्रः सव- 


$88 ^ 728000१8. 6^174.7060 07 

रणाख्य ऋषिः । त्रिष्टुप्‌ छन्दः । इद्रोः देवताः ॥ 
710 : 
यो जनीनां देवजायानां ऋतुः कारः तदभिमाना(नी) 

देव्यो(यो)पि श्रणोतु व्यंतु वेतु) च । अत्रापि चग्राः 

ज्यतु देवपल्य इत्यादि निरुक्तं द्रष्टव्यम्‌ ॥ ` 

(10100110 ; | + | 

इति चतुथस्य द्वितीये(ऽ)श्रर्बिंशो वरैः ॥ 
वेदार्थस्य + महेश्वरः | = 

ईति श्रीमद्राना + चतुश्राष्टके द्वितीयोऽध्यायः ॥ 


16८४: = एक्वहप0 88, ए कण) ^ क्र. ए८्८०ते 4 तेङ्ह- 
४४. 1-98 + 8188. 
68 116 ह8. 18 1 रशा &००१ ९०फता्ठप, 


नेषन 





॥ ऋग्वेद संहिताभाष्यम्‌ ॥ 
612. 826-४४7+ ऽव्राण+ एरका. 


एप०५।8 61910 ०. 23866 ०, 296 4. 7. €दनप्णण, 
$पए४४०००९-- 080. = 816--182 >८5 118, 8४ ९6८४--35, 
1068-1]. ४0 9 296. ई8०न+--ए्क४णद दधत. = प०. ० 6790. 
॥1199- 1100. 4 प10-- 82१६१६८६ ४. 0) ]16४6. 


2610017 : 


॥ ओरगणेञ्चाय नमः ॥ 
यस्य निश्वषितं + महेश्वरम्‌ । १॥ 
अथ ठतीयाध्याय आरभ्यते । तत्र प्रयुंजतीति सप्तच 
तृतीयं क्तं । प्रतिरथस्याषं त्रेष्टुयं पूर्वत्र देश्वदेवै(वै) त- 
दिस्युक्तत्वादिदमपि वैश्वदेवं । प्रयुंजती सप्त प्रतिरथ ह- 
त्यतुक्रमाभिका । विनियोगो ठेगिकः । तत्र प्रथमा ॥ 
"रै भि्ावरमौ ` सिषापितो, घनानि सभकतषितो 


[1 





84 वणान्‌ अ अण्व 989 


वथ जिभीर्वासिः छकणां षनानि जेतुमितः स्याम भवेम ॥ 
0100000 : 


ति चतुर्थस्य हृतीये एकन्गिक्षो वगः ॥ 
वेदार्थस्य + महेश्वरः |. 
इति श्रीम व्रजा + चतुथष्टके तृतीयोऽध्यायः सबप्तः ॥ मू पासि 
राजराजस्य अंदिचदावरेद्रस्य यजमानसख अय्यारूप- ` 
स्बाभिन साष्टाय्य(सदहाय)भूतेनेदं पुस्तकं कारणं केदारेग्बर- 


घटे जयराम मटन छिखितम्‌ ॥ 
8०४०]647 : ४6४9 95४; ए0पा0 4 09४, 1110 4058. 
४१४. 1-31 # 8188 


दिकशापम४8ः-- 116 248. 18 19 रथः फ़ &००त्‌ 60पताप्ज. 50 0067 १७६४118) 
४66 0, 610 


अ 
> ॐ १) 


॥ ऋग्वेद संहिताभाण्यम्‌ ॥ 
618. ए6-ए80+ 5८ कात्र २११३४५7. 
87618 099 ९द् पट अण. 2366 9. 286 4, 1 ५भपचछ, 
प 088706--- 906, 31*€--19तर >< ५ 1८968. ४) 66४8--89, 


{0७७11 ४0 & २४6. 800८-6 र७० 9५. ०, 9 ल ष्भा198 
--1050. # ४००८-8 $ द , = (01000166. 


860010६ : ्ीगणेधाय 
| य नमः॥ 
यस्य निश्वसितं + पदेश्वरम्‌ ॥ -१ + ` 
अष्टकस्य चतुथेस्यं तृतीयो व्याकृतः स्फुटं , 
अध्यायः सायणार्येण चतुर्थो व्याकरिष्यत ॥ २ ॥ 
ऋतस्य मोपाबिति सप्त सप्तमं बक्तं । अत्रेयमनुक्रम- 
णिका। ऋतस्य सप्ताचरनाना जागंतमिति॥ आतेखो(ऽ)चै- 





890 4 7860 च 641.4..00ए5 06 


नाना नाम ऋषिः । जगती छदः । . तुद्यादिपरिभाषया 
मित्रावरुणो देवता ॥ 
प्त. | 
हे पुरवार बहुभिबेरणीयाग्ने राजनि राजमाने त्वे त्व- 
पि पुरूणि बहूनि सु) वघ्रनि (तवे स्वां) विधते परिच- 


रते मद्यं दातव्यानि संति ॥ 
, 007 : द 
| इति चतुर्थस्य चतुथे षर्टित्रश्षो वगे; 
इति श्रीमद्राजा ~ चतुधाष्टके चतुर्थो($)भ्यायः समाप्तः ॥ 
816८४ ; प्ततद्08 ए791र88; ए ०पत0 4 श्रध्य७. ए0पा४ 4410 ए - 
४. 1-96 # 81686. 
एनपा 8 :--~- {016 8, 18 171 € &00त ९०ाताण०0. 


| 





॥ ऋग्वेद संहिताभाष्यम्‌ ॥ 
614. 6-षषए)^ 5८ ाप्रा7५॥ (ऽए ा. 


एणा "8. @90910&प€ व्र ०. 9866 6. ०296 4. 1४ (नप्प. 
$िप्)08४8.166---129 06८. 3126-1 >< 5 16108. 806608--81., 
{आ6४--9 0 > 226. 8001-6 र 18 भध. 2१०. 9 ७४४१. 
, 0881300. ` ^प्र्०--रिक्क८8४. ०701666. 


` 860 ; | 
ज्रीगणेश्ाय नमः ॥ 
यस निश्चितं + मदेश्वरम्‌ ॥ १॥ 
अथ पंचमाभ्याय आरभ्यते । षष्ठमडलस्य षडनुवाका- 
त्मकस्य प्रथमे(ऽ)लु(बा)के पचदश्चधक्तानि । तत्रत्वदी 
 ल्येकादञ्चं द्वितीयं क्तं ॥ _ . 


97 ; ` र्षि 
` येन च वाजिना बरवता(शेभरिना रक्षांसि यज्ञविरोधी 
नि दण्डा इ(रोटानि हसितानि तमग्निपिषत इत्यन्क्यः ( 


9.1.19. 19 11.104 ५1 | 391 
6010900४ : । 
इति चतुथंस्य पंचमे त्रिक्षो वगैः ॥ 
वेदाथैस्य ~ महेश्वरः । * 
इति श्रीभद्राजा + चतुथोष्टके पंचमो($)ध्यायः समाप्रः ।। 


3पश्€धः पहता 8; एणा 489६४, : ए 4402४. 
1-85 # 9788. 


606 :- 406 218. 18 10 र8ा ए &00त ९0००1४५. 





भन्थयणयकः 


॥ ऋग्वेद संहिताभाष्यम्‌ ॥ 


615. ए6-एष्ठ^ 54 प्प्रा7५ एत्र 45९7. 


8516118 0828108 € 20. 2866 £ 2४6 4. 7.6४ (नप्प. 
डिप0818006---28 106. 8126--13 >८5 1०06068. 86७७६8--27. 
{0९8--11 ॥0 ४ 396. = दितपाणा--06रक7दष्टुभप. 10. जग &एा- 
४0४४--900. 4.प0०- दिक 8्एदतद्ाः ४. - 0071616. 

86111101 : 


श्रीगणेज्ञाय नमः ॥ 
यस्य निश्वसित + महेश्वरम्‌ ॥ १ ॥ 
चतुथोष्टके षष्ठो(5)भ्याय आरभ्यते । षष्ठे पंडले दिती. 
ये($)नुवाके प्रथमं घ्क्तं व्याख्यातं । तत्र पिबासोमभिति 


दवितीयं शक्तं भरद्राजस्यार्ष त्रम । 
प्रदे : | 
गोषुद्याप्यायितासुखतीषु तरसंबन्धिक्षीरादिहविदरेणे . 
द्रः आप्यायितो भववीत्यथेः । उपेति पुनमैचने पाद्भे- 
दामेदान्‌ (भेदानां) पूरभाथेमिति । 
(010४० : 
इति चतुर्थस्य षष्ठे पंचर्बिश्षो बग: ॥ 


वेदास्य ~+ महेश्वरः ॥। 
इति ओ्रीमद्राजा + चतुथं षष्ठो (ऽ)भ्यायः समाप्रः \ & ॥ 


292 8 ४0. 64१4400 02 
8१०१6५४: ए७तद]9 988: एएप्ीा +. गी 4.00 ह 
४६, 1-25 # शः 8. ` 
06०0४०४8 :-- 08 8, 18 19 ०४ 2००१ ९०0. 


॥ ऋण्वेदसंहिताभाष्यम्‌ । 
616. ?6-ए८7^ $4कफराप > -आरऽश्ता. 


उपा ्शाः6 0४६810९6 त्र ०. 2886 &. 246 4. {0/1 दनएणि प, 
8१०३01९8 ~-~[०9 08८. 8128-8 2८ 5 17067०8. 808608--53, 


11168--9 0 8 एश्९. 'उ०क्तम-06र्दवद्वध्ध, 1०. ०१ 61011098 
--1500. .+1५00०८- 88४02681? 9. 


(0100168. 
86 प्रक : 
| भीगणेज्चायर नमः ५ 
यस्य निश्वसितं + महेश्वरम्‌ ॥ १ ॥ 
अथ सप्तमो($)न्याय आरमभ्पते । षष्ठस्य पडरस्य तृत्ती- 
ये(ऽ)सुवाके पेच क्तानि व्याहृतानि । हरं व इति षड्‌ 
च षष्ठ घरक्तं भरद्राजस्यारषं वेष्टममेदर । अनुकम्यते च- 
द्र षडिति । गतो विनियोगः । तत्र रथमा)! हइद्रवो 
न्‌२९ ॥ | 
996 : । वते , 
सव्राभियुध्यमाना वरवेते । तश्रा सति. हे इद्र अछा. 
रिनो रथारूढाः पुरुषाः सतून्‌ जयतु ॥ 
0010009४ : | 
| इति चदुथस्य सप्तमे पंवत्रिश्यो गे: ॥ 
शति श्रीमद्राजा + चतुग्रा्के -सकसमे(ओोध्यायः + 
भं भवतु ॥ 


अप्०16५: ९ 8त 018 1८०9, 00 प 439, 58९60४0 9408 - 
१8. 1-30 शक, = 
पशा 8 :--1006 148. 16 19 ९९८१ 200 0095160४ 


सन ननियदमोरककातेदोतानवामजमलदकर 
। ॥ १ 
। ) 


84 कशह" 114 पण8 08 899 
॥ ऋग्वेद संहिताभाष्यम्‌ ॥ 
617. 8286-४ 80/॥ 8470 प्रा7^ एप 25९५7. 
8 प्रा611.8 (87810 प्€ 29. 2866 ४. 286 4. 1,€£/ व्ण. 
8प०४०&.०८५6--08.106४. 8126--18 >< 5 16068, 8066४8--42, 


14168--10 #० > 28९. 8०00-0 €र००दह्४त, = प0. ग अण 
1188-1 100. 4 ०४००--92 80202 ‰8. = 0प्णढ॥€, 


36110108 : 


श्रीगणेश्चाय नमः ॥ 
यस्य निश्वासेतं + महेश्वरम्‌ ॥ १ ॥ 
अथाष्टमो(ऽ)घ्याय आरम्यते । षष्ठमंडलस्य चतुर्थे(5). 
नुवाके चत्वारि शक्तानि व्याकृ(ख्या)तानि । यज्ञायज्ञेति 


द्ाविंशच्युचं पंचमं शक्तं इहस्पतिपत्तस्य शेयोरापं ॥ 
0716 : 
वयं च स्वत्सकाश्चादरणानि अरमणानि निङृष्टापि(जि) 


कषत्राणि मा गन्म माप्रा्नवाम । अपि तु रमणीयान्येव ॥ 


(01000 : ९ . त 
इति चतथंस्याष्टमे हारत्रिंशो वगेः ॥ 


वेदार्थस्य + मदेश्धरः ॥ 
इति श्रीभद्राजा + चतुथोश्केऽष्ट मोऽध्यायः समाप्तः | 
समाप्तं चतुथा्टकम्‌ ॥ 
इस्यक्‌संहितामाष्यचतुथा्टकेऽ्टमोऽभ्यायः ॥ 
मानूपनामकगङ्ाघरच्चाभेणा यजमानस्य साहाय्येनेदं पुस्तकं पेड. 
स इत्युपनान्ना सवेतोखुखयाजिना अनंतदतीक्षितेन 
काश्यां संपादितम्‌ । तेन श्री वेद्‌ युराणपुरुषः प्रीयताम्‌ ॥ 


प्रणि; = एकवद्य9 एा०88; एकप 4 0१४. एए ^ एह 
४३. 1-32 # 81288. 
261031198:--76 248. ४ 17 १८४४ &००त्‌ ठणणताप्०ण. (0६ 148, 88 
ॐ0 


9१4 ^ 680 0474706 0 


2९0 16 1 8608८68 ४ 016 88८86019 पा 08¶ क] 10 4०2०४०५ [द 09 
०६ ५०२०8 8971082 90 ` {6 0४610086 82 € ° ए0दाप् 
62.2168)2978 88718. 


ति ममन नेययि यः 


द्‌ 9, 
॥ ग्वेवसंहिताभाष्यम्‌ ॥ 
618, ?0-ण्ए74 547९ छा‰ऽ ९८. 
एप 8 (2910 प€ 2०, 286¶ 8. 286 4. [1 (जप, | 
9प्808006--४ 06, 8186--123 >< $ 1016168, &1668--86. 


{4188-1 ] 60 8 226. 80101-- 06१8159, 0. 9 ष्य - 
088---1000. 4 प700"-- 88186218. गा 01616. 


84611111 : नि ्ीगणे 
ॐ नगः । शलाय नमः ॥ 


यस्य निश्वसितं वेदाः यो बेदेभ्यो(ऽ)खिलं ` जगत्‌ । 

निभेमे तपहं बन्दे विद्याती्थमहेखरष्‌ ॥ १॥ ` 

अथ पञ्चमाष्टके प्रथमोऽध्याय आरम्यते । षष्ठुपण्डर- 

स्थ षष्ठेऽनुबाके चतुद॑शघक्तानि । तत्र स्तुषेनरेयेकादशष्चं 

प्रथम घक्तम्‌ । अत्रेयपनुक्रमणिका । स्तुष एकादशाश्चिनं 
स्विति ॥ 


14 ` 
नोऽसान्‌ युयं तत्परिवाराश्च सर्वे स्वस्तिमिरविनाश्षि- 


भिर्मगठेः । तथा च यास्कः । स्वस्तीत्यविनाकषनामासिर 


भिपजितः छ अस्तीति (खदा) पात रक्षत ॥ 
(1010710 : ¦ 
इति पश्चमाष्टकस्य प्रथमाध्यायसप्त्ंशे बगेः ॥ २७ ॥ 


बेदाथेस्य प्रकाशेन + बविद्यातीयथेमहेश्वरम्‌ ॥ 
इति श्रीमद्राजा + ऋग्बेदस्य संहितायाः; पचमाष्टके प्रथमोऽध्यायः ॥ 
विश्वेश माधवं दुण्ि दण्डपाणि च भेरवम्‌ । 


8.48 11 7^पणऽ0्ा58 395 


वन्दे काशीं गुहां गंगां भवानी मणिकर्णिकाम्‌ ॥ 
सवत्‌० १८४६... % 


प्ण] श्ता : $४९१81009 ९181268. ए 4 ११९1४. 8187 405६. 
1-27 ५६९४8. 


्विश०४.]८8:-- 76 148. 18 १९६९ सवत्‌ 1846 ्रं८॥ 18 विक्रम 1846 ० 
1789 4. 70. -}16€ 28. 18 17 १९८४ &००त ९0616168. 


16 € -% ९५४ 
एए8 8180 &€ &1र€ा) 71 {78 48. ]प९४६ 0606 पलः (मपल 


8710 {118 876 {1100 06घ# ४८९९०६९6. 


॥ गवेदसंहिताभाष्यम्‌ ॥ 


619. ?6-४९7॥ 8476 ए^5९^. 


ए प1911*8 (08810 प6 2१0. ‰867 9. 29९ 4. 1.1 (नृपा. 
3ण108{166--09€". &८८-12 >८ 5 1060९68. 91680833. 


{1068---11 ४० 9 286. 8८0४-6 रद्द, 40. 1 &900188 
--925. ^ १४०- 9६४९६८६६ ४६. 07006४6. 
88111111 : 


॥ श्रीगणेश्चाय नमः ॥ 
यस्य निश्वसितं ° पदेश्वरम्‌ ॥ 
जुषस्व न इव्येकादश्चचं दवितीयं क्तं । वसिष्ठस्या 
वैष्ुभम्‌ । आग्रश्ब्दोक्तत्वादिदं तनूलपाद्रहितं । समिद्धा 
द्या अभिविक्षेषाः प्रत्यचो(च) देवता उक्ताः ॥ तथा चालु- 
क्रम्यते । जुषश्वेकादशाप्रमिति ॥ 
{70 : 
अपि च नो(ऽ)प्स्यं वाजामन्नान्युपमिमीदि, प्रय- 
च्छेत्यथेः । स्तीन्‌ गृहांश्ोपमिमीहि । स्पष्टमन्यत्‌ ॥ 


(10100110 : तीच 
€्ति पंचमस्य द्वितीये तशो वगः ¦ 
५५, € [१ 
वदाथंस्य ० मह्‌श्धरः ॥ 


396 4. 0८800 प्र 04740008 07 


इति श्रीमद्राजा ० पंचमाटके द्ितीयोऽभ्यायः समाप्तः ॥ श्रीरामजय ॥ 
8घ्ा]९५# : ए श्तद्८9 01989, 01101 4 ६४१७, 36000 44118६१६. 
1-80 ४988. 


एला 18:-- "06 148, 18 17 रला ००१ ९0०01100 90त {116 एह दषा 
{०8४ 06106 ४7 ९010700 61009४४ &76 80667666. 





॥ ऋग्वेद संहिताभाष्यम्‌ ॥ 
620. 70-४874 5476 ए १5१८. 


01118 (१६४10 इपः 9. 2867 6. 226 4. + 60) पा 7, 
&्0818706---9061. 9--19 5 1161168. 816668--84., 
1168-1] #0 8 "€, 860४-0 6१9 18६9, 0. 9 6181188 
--960. ^ ४170-8 & ए? 8186८१४. = (1010 10166. 


86117108 : 


श्रीगणेशाय नमः ॥ 
यख निश्वसित० महेश्वरम्‌ ॥ 
अथ तृतीयोऽध्याय आरभ्यते । उग्रो जज्ञ इति दश्च 
तृतीयं क्तं वसिष्ठस्यार्ष तेष्ममेदरं । तथा चानुक्रम्यते 
उग्रो दश्च इति आभिषुविके चतुर्थेऽहनि निष्केवल्ये एत- 
शक्तं निविद्धानं । घत्रितं च । चतुथेस्योग्रो जन्न इति 
निष्केवस्यं इति ॥ 
वि ऋतज्ञाः सत्यज्ञा ये देवाः सन्ति ते सर्वे उरुगाय बहु- 


कीसि पुत्र अद्य नोऽस्मभ्यं रासतां प्रयच्छतु । सिद्ध एव 


उत्तमः पादः ॥ 


(1010000 : । 1 
इति पंचमस्य ठृतीये रलिंशो वगेः ॥ 


वेदार्थस्य ० महेश्वरः ।॥ 
इति श्री मद्राजा ० पंचमाष्टके तृतीयोऽध्यायः ॥ 


84.87 46078 99१ 


विश्वेशं + मणिकर्णिकाम्‌ ॥ संवत्‌ १८७६ कार्तिकठरष्ण १३ शकर 
श्रीवाराणसी...... 
शरीविश्वेश्वरापेणमस्तु ॥। 


9प्ण९6४ : ४९ दा ९8868. प 4 क४. वषाप्त्‌ 4 117६९६४. 
1-30 # 81.288. 


दविनश्न :--1116 108. 18 १९1९ सवत्‌ 1846 76 18 विक्रम 1846 ० 


1789 &. 7. 16 08. 18 ए सछा$ &००५ (60 कोठ. क0€ 8 9 
018 248, ५८९6 80661४84. 


॥ ऋग्वेद संहिताभाष्यम्‌ ॥ 
621. ९6-एषए^ 5८ कत्रा ^ 845९. 


ए07811*8 8129108 प€ 0. 286१०. 286 4. {4 (नोपप. 
8प08१४८९--- 28067. 8126-1 >< 9 1060068. &80668-- 38. 
{1188-1 8० & 286. 3610-6 १०1. 40, 9 (४0288 
--1000. ^ प०-- 8४ ४886६८९४. 02101616. 


96107718 : 


श्रीगणेशाय नमः ॥ 
यस्य निश्वसित + महेश्वरम्‌ ॥ 
अथ पश्चमाष्टफे चतुर्थोऽध्याय आरभ्यते । तत्र षडनु- 
वाकात्मकसख वाभिष्ठस्य सप्तमस्य मण्डलस्य वृतीयेऽनुवाके 
्रा्विंश्चतिषक्तानि । तत प्रतरह्यति नवर्चं तृतीयं क्तं वेसि- 
स्यां त्ेष्टम पूवेवदरे्वदेवं अनुक्रान्तं चेति बह्म नवेति , 
विनियोगे ेमिकः । तत प्रथमा । प्रब्रहमतु° ॥ 


[214 


त: | 

अभृतािरजीवितात्‌ स्वगोदेवा मा बरक्षीय । चतुथंपादा- 
थमश्रस्य तात्पयोतिन्चये ददशेयति । त्यंबकं यजामह इत्या- 
इ । ृत्योधक्षीय मामृतादिति वा वैतदाहेति ॥ 


98 4 ए880प्यणिणषए 067४1,06च४ 07 


(1010709 ‡ । वा 
इति प्रचमस्य चतु त्रिंशो वगेः । 


वेदार्थस्य + महेश्वरः ॥ 
इति श्रीराजा + पञ्चगगष्टके. चतुर्थोऽध्यायः ।¦ 


$पणु९५४ : = पतह्वद्ण१ "888. 0110 4 8६४. ए 0पा णौ ^+ 002 
$. 1-30 ४8188. 


ए6ाा9पए8 :- 4116 8 ८९ 8666006, = क06 48, 18 17 २61 &००१ ५०४९}. 
100. 


॥ ऋग्वेद संहिताभाष्यम्‌ ॥ 
622. ?6-४87 4 $^ प्ा7^ 8५5११]. 


एपा1611/8 (87810 प6 १0. ०86¶ €. ८0५&€ 4. 1४ 6नप्ा0. 
8प०९६००८९- 206, 8126--12प > § 1061688. 80668 -- 84, 
{1068--11 0 # ^€. 9९10-6 ०8८४7. प9. ०१ 69209188 
--990. 4 प1०८-8 क १8१६९६१8, © 166. 


3610६ : 
श्रीमहागणपतये नम। ॥ 
यस्य निश्वसितं + महेश्वरम्‌ ॥ 
व्याख्याय निगमाभिश्नः पश्चमस्य चतुथेकम्‌ ' 
अध्यायं सायणाचायेः पश्मं व्याकरोत्यथ ॥ 
तत्र यदद्य सूर्येति द्रादशचं पश्चमं सूक्त १। अतरासुक्रम- 
णिका । यदद्य मेत्राब्ररुणं तु बे सोयोयेति । मण्डलद्र्ट 
वसिष्ठः अचुक्तत्वान्िधु्ठन्दः । तुवा इत्युक्तत्वादेतदा- 
दीनि सप्तमूक्तनि मित्रावरुणदेवता(त्या)नि । आचा सूर्य. 
देवत्या । विनियोगो रैमिकः ॥ 
0: 
` अत एव मद्राः स्तुत्या उषास्षउषतः(खदं) सवदा उ- 


84 प्र 8 04४86518 999 


च्छंतु । पुनः कीदश्यः धृतयुदकं दुहाना दोग्धा(ध्र्यः) 


विश्वतः प्रमीताः सवेतः प्रवृद्धाः । यूयं पातेति गतम्‌ । 
0100067 : | 
इति पंचभस्य पंचमे सप्तार्बिेणो गैः । 


वेदार्थस्य ¬ महेश्वरः: ॥ 
इति श्रीमद्राजा ° पक्लमाष्टके पद्वमोऽध्यायः घमाप्तः ॥ 


शीडृष्णाय नमः ॥ 


8प०16५ : ४6९8109 ४8. 0170 60४४. ए 4410१९४. 
1-¶ ४9८88. 
५€110.811र8 :-- 1116 18 ०८6 80061666 1 {018 48. 106 8. {६ 1 ¶्€प 
&००व &0५107४. 


मिनत नियो नजते 


॥ ऋग्वेद संहिताभाष्यम्‌ ॥ 
628. 86-#/874 ऽ प्रा 8५५१८. 


8ए८०611"8 (1४४४10९ प5 20. 2367 { 286 4 1. (नप्प, 
अप०8००५९6--12 2०७. 912€--12‰ >< 5 16068. 8166४8--3‡, 
{4168-1 1 0 > 288. 8८षए४--126 १०६६४. 2०. ०६ (9161188 
--०6, ‰#.प10८-- 899568४ 2. 000 0166€., 


96100108 ; 


श्रीगणेशाय नमः । 

थस्य निश्वसितं + महेश्वरम्‌ ॥ 
अथ षष्ठ व्याख्यायते ¦ सप्तमे मण्डरे पंचमे ऽनुबाके 
दश घूक्तानि व्याढृतानि । प्रत्यु अदश्चांति षड़वमेकाद्‌- 
द घक्तं वसिष्ठस्यापेमुषस्यं । प्रथमा! अयुधो ब्रहत्यो 
दितीयाचायुजः सतो बृहत्यः । तथा चाुक्रान्तं । प्रत्युषट्‌ 


प्रामाथमिति ॥ 
पत: 
अथ सप्तमी । ववद्‌ ते + सदान, ७ ।; उयारूयातेषं 


400 ५ 9िहणपप ०५१५२०९०६ ० 
अक्षराथेस्तु हे विष्णो तुभ्यमास्याद्‌स्येनं वषद्‌ करोमि .घ- 
षट्कृतं तन्पदीयं टीवः हे क्िषि विष्ट सेवस्व । छोभनस्तुति- 
रूपा षदीया वाचश्च त्वां वधेयंत्विति । शिष्टः पादः 
शिष्ट ॥ | 


01010 : 
इति पंचंमस्य षष्ठे पंचविंशो वगेः | 
वेदार्थस्य त महेश्वरः । 
इति सायणाचायैविरचिते ० पंचमाष्टके षष्ठोऽध्यायः खमाप्तः ॥ 
` संवत्‌ १८४६... 


8प४]66४; प्त ए ्8. 00 4 889 910 4401988. 
1-25 # ६88. 


60181778 :--{1116 द्रऽ 88 260816त्‌ 18 {75 48. 116 ४8. 18 १९४९ 
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॥ रग्वेदसंहिताभाष्यम्‌ ॥ 
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8610६ ; .. 
श्रीगणेशाय नमः । 


यस्य निश्वसितं + महेश्वरम्‌ | 
अथ सप्तमो व्याख्याय (स्य) ते । पप्तममण्डलस्य ष्ठ 
ऽतुवाके दा (एका) दश्चद्टरानि व्याख्यातानि । तिस्रो 
वाच इति षड़चं त्रयो (रा) दश्च घ्क्तम्‌ । ` अत्राुक्ृम्यते । 


84 वशा 4 मणडल 40} 
तिस्रः षट्‌ पाजेन्यं स्विति ॥ 
116 : | 
इदासिन्‌ राजनि प्रशस्तस्य धनस्य तदान मम ना- 
सीदिति ष्ृकषप्रुखाः सर्वेऽपि जनाः प्रोचुरित्य्थः ॥ 
(0101009 : 
शति पच्चमस्य सप्तमे त्रयखिरो वभैः ॥ 
वेदाथस्य + महेश्वरः: ।, 
इति श्रीमद्राजा ° पंचमाष्टके सप्तमोऽध्यायः समाप्तः ॥ 
शरीसंवत्‌ १८४६ पोषस्य छृष्ण £ भौम ८. 
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॥ ऋग्वेदसंहिताभाष्यम्‌ ॥ 
625. 86.06 3 ^ गप्रा7^ ए१.65९^7. 
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86117106 ; 


ीगणेश्नाय नमः ॥ 

यस्य निश्वसिते + महेश्वरम्‌ । 
अथाष्टमो व्याख्यातुमारम्यते । अष्टमे षण्डले प्रथमेऽ- 
युवाके चत्वारि शक्तानि व्याढृतानि । दरादित्येकोनचः 


त्वारिञ्चदटचं पंचमं सक्तं कण्वमोत्रस् ब्रह्मातिथराषं । आ 
91 


402 6. 77807111 €^ 16.7.06078 0 


[+~ ध द हः $ 
दितः षड्शतर्‌ गायच्यः) ततो दवे बृहत्या । अतिमा 
अनुष ॥ 
६/0 । 1. ४० द, 4 “ ॥ 
अस्य स्तोत्भ्यश्च सोभगं सुभगत्वं वा चा) यजस्व 
प्रदेहि । सुभगशब्दाद्धविऽ्थे सुभगान्‌ मन्त्र इत्युद्रात्रादिषु 
पाटदङ्प्रत्ययः ॥ 
(01010110 : । . ८ 
इति पंचमस्याष्टमे षटार्भशो बगेः ॥ 
बेदाथंस्य + महे इवरः ॥ 
इति श्रीमद्राजा + पंच मा्टके अष्टमोऽध्यायः समाप्तः ॥ सवत्‌ १८४६ 
पोष्युद्ध तदिने इदं पुस्तक... .... 
2४16५; ४७109 [2862 01100 4.8४. 01000 44258 
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॥ ऋग्वेद संहिताभाष्यम्‌ ॥ 
626. २6 -ष्)6 ऽ 40 प्रा} ए ८3१९८. 
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13611118 ; 
श्रीगणेश्चाय नमः । 
यस्य निभ्धसितं ~+ पदेश्वरम्‌ । 
इत्थं पंचाष्टकं व्याख्याय इदानीं कऋष्च्छन्दोदेवता- 
विनियोगभदश्षनपुरःसरं षष्ठस्य प्रथमोऽध्याय व्यास्यातु- 


8.48 ^ ८8 408 


पारभ्यते । अष्टपपण्डलस्य द्वितीयेऽनुवाके षटष्रक्तानि 
जातानि । य इन्द्रेति अय्धिंशदचं सप्त१ रक्तप । कण्व- 
गोत्रस्य पवेतास्यस्याषमौष्णिभमेन्द्रं । 
इष्कतै निभेषेण संपूर्ण ङुरुत । निसो नलोपः छान्द- 
सः । करोतेर्लोरि छान्दसो विकरणस्य ठक. । तप्चतप्ननध- 
नाश्चेति तश्चब्दस्य तबादेशः। अत एवोपसगेसमुदायो 


नावगृद्यते ॥ 
(0100 : . ॥ 
इति षष्ठस्य प्रथमे चस्वार्रिंशे बगेः ¦, 
वेदास्य ~+ महेश्वरः ॥ 


हति श्रीमद्राज्ञा ° षश्ठाष्टके प्रथमोऽध्यायः छ्युभमस्तु । सवत्‌ १८४४ 
काठाब्दे आरिवनशचङ्काष्टम्यां गो वाराणस्यां... ...-.. ॥ 


श्रीरम्तु ॥ तेनेव स्वरितम्‌ ॥ 
&प]द्८४ : रहत 168. 81८ ^ 8४, 0186 ^ त ए प४. 
1-40 ४०९88. 
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॥ ऋग्वेदसंहिताभाष्यम्‌ ॥ 
627. ए6-ए 7 59 प्रा एप्^५१॥. 


एप७11*8 8189106 0. 2868 0. 2४&€ 4. [४ दना . 
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86811 : 


्रीगणेश्चाय नमः ॥ 


‰0‰ 4. 78801171 ८ 0.4676.176018 07 


यस्य निश्वसितं + महेहवरम्‌ ॥ १ ॥ 
तरतुथे(5)युव्राके दश्चघ्क्तानि । तत्र वयभ तरेत्यष्टाद्चतत 
परथमे सक्तम्‌ ॥ अत्राजुक्रमणिका । बयञु्यूनत्यिवृत्े वि. 
त्रस्य द नस्तुतिरिति । 


110) : 
देवानां मनो यो जनः हविभियष्टुमिच्छति यद्रा पूज- 
यितुभिच्छति । स जनः अयज्वनः स्वानभिभवत्येव + 
(1010100 : 
इति षष्ठस्य द्वितीये चत्वारिंशो वगेः ॥ 

वेदाथेस्य + महेश्वरः ॥ 

इति श्रीमद्राजा + षष्ठाष्टकं हितीयो(ऽ)भ्यायः ॥ 

संवत्‌ १८४४ ॥ 
8१018५४: १९८४१०9 ए19ह8&: 31201) 4 5198. 86000 4058४. 
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नसवर वणित 


॥ ऋग्वेद सोहिताभाष्यम्‌ ॥ 
628. ?6-एए70५ 5477४ 8प् 4६९८. 
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06107 : 


॥ श्रीगणेक्लाय नमः ॥ 
यस्य निश्वसितं + महेश्वरम्‌ ॥ १ । 
अथ षष्ठस्य तृतीयो(ऽ)भ्याय आरभ्यते । प तानीति 


84 अऽफतम्‌ 204 प 80एप8 405 


्ि्षदटचं तृतीयं सूक्तं । तत्रेयमयुक्रमणिका । प्रकृतानि 
त्रिश्चन्मेधातिथिरिति ॥ 
076 : 
दत्तस्य दत्तं भूरेबेहु यस्य द्धनं कमेणि षष्टी । विश्व- 
माजुषः सर्वो म(लुःष्यो वदति जानाति तवद्‌) स्पा 


स्पृहणीयं वखाभर ॥ 
(01010101) : . ॥ 
इति ष(ष्ठ)स्य दृतीये एकोनपेचाश्चो चमे: ॥ 
वेदार्थस्य + महेश्वरः ॥ 


इति श्रीमद्राजा + षष्ठाष्टकं तृतीयो(ऽ)ध्यायः | ३ ॥ संवत्‌ १८४६॥ 

8प४}6८॥ : ४५८८४४४ 9188. 81260 4 ७. 1014 ^ 40३, 
1-49 # ६८९४8. 
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॥ ऋग्वेद संहिताभाष्यम्‌ ॥ 
629. ?0-४८74 397 प्रा18 8६१८7. 
एप्पलाो7इ (४६९1० हुप्ठ न५. 2568 १. २०६९ 4 € (नप, 
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--8& ४९.१80 ४४. 10110 101616. 
86 णा : 
श्रीगणेशाय नमः । 
यस्य जिश्वसितं + महेश्वरम्‌ ॥ १) 
षष्ठे तृतीयमध्यायं व्याख्याय श्रीभतीसुतः । 
श्रीसायणायेः संद चतुर्थं व्प्राकरोत्यथ ॥ 


तत्र त्वावत इति ्रयरषिक्टचं चतुथ दुक्तं । अश्वयुत्र- 


406 4. 7280 एणषप्रऽ 047610608 08 


स्य वदाल्यस्याषं प्राग्बत्सप्रपरिभाषया आद्याश्चतस्रो गा- 
यञ्यः ॥ 
26 ¦ 
तथा संहितं जालं विव्हत । तथा रपः पापं सवं वि. 
प्वम्विपु्चीनं विष्हत । रपो रमर इ(मिति पापनाभमनी 


भवत इति यास्कः ॥ 


(0101001 : 
इति पष्ठध्य चतुर्थं परड्शो वेः ॥ 


मेदाथस्य 1. महेश्वरः ॥ 
इति श्रीमद्राजा + षष्ठा्के चतुर्थो(ऽ)ध्यायः ॥ 
श्री संवत १८४६ ॥ श्रीङके १७११ ॥ 


9प्४]6९४ : ४९280 81869. 813४) ^87918. 011 ^ 058. 
१४. 1-86 (1-54 01011008 116 स द्ाभर11728 14-81) 
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॥ ऋग्वेद संहिताभाष्यम्‌ ॥ 
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श्रीगणेशाय नमः । 
` यस्य निश्वसितं + महेश्वरम्‌ ॥ १ ॥ 


84१87771 6 प804518 ५017 
पटे चतुथेभध्यायं श्रीमायणसुतः सुधीः 
व्याल्याय सायणाचायेः पंचमं व्याकरोत्यथ ॥ 

तत्रात्वारथमित्येकोनरविंश्चच नवमं सूक्तम्‌ । अचरेयम- 
सुक्रमणिका ¦ आत्वैकोनाग्रियपेध आदाबनुष्म्धुखास्तचा- 
शवत्वारोऽत्याः षढृक्षाश्वमेधयोदोनस्तुतिरिति ॥ 

116 : 

हेह्रते तव आ अस्मम्यं सद्याजुवः शीघ्रं गतारो 
भर्वेतु । कीदृशास्ते । विद्वचंद्राः सवेदहिरण्योपेताः बहूना- 
पाह्वादका वा । असदीयाश्च जनाः वेः कामैरनेकेयुक्ता 
मक्षु चीप्र जरते स्तुवंति ॥ 


(10101001 : 
इति षष्ठस्य पंचमे(ऽ)ध्र्चिशे वगेः ॥ 


वेदाथंस्य + महेश्वरम्‌ ॥ 


इति श्रीमद्राजा ० षष्ठाष्टके प्र॑चमोऽध्यायः समा६: ॥ 
उप0}6४ < १6802 ९४882. स) ^ 201४, 01100 ^ 41188, 
1-38 # ६०८६३. 
परिला81द87-- 116 -द्प6 816 2666716 10 018 48. {६ 18 प २6 &०० 
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॥ ऋग्वेद संहिताभाष्यम्‌ ॥ 
681. ?6-एए1.^ 54 प्रा 8८8४१. 
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8611101 : 


श्रीगणेशाय नभः 


108 ¢ 2808700१ ४८ 64१६1000 05 
यस्यं निश्वसितं + महेश्वरम्‌ ॥ १ ॥ 

आ ्रद्रमेति नेवचं दितीयं सूक्तम्‌ । तथा चासुक्र- 
म्यते-- आ प्रद्रवति ऋोषशोन्यस्मादिति परिभाषया 
काण्वः सीद ऋषिः । प्राग्बत्सपीयपरिभाषया गायत्री 
छदः । अनादेश्परिभाष्ेद्रो देवता । 

116 : 
तद्धनं नो अस्मभ्यं आं आभिद्युल्येन कदा(द)खेः 
कस्मिन्काठे प्रयस्येः (छेः) । तदा तव स्वभूतं सत्यं मा 
रक्षतु मद्यं धनं दत्वा कमोणि च मया(ऽवुष्ठाप्य भां 


® ® कु्वित्यथे 
पपरहितं र्विंल्यथेः ॥ 


(10101110 ; । 
इति षष्ठस्य षष्ठे (5)र्धिक्षो वगेः ॥ 


वेदाथेस्म न महेश्वर : ॥ 
इति श्रीमद्राजा ० षष्टाष्टके षष्ठो(ऽ)भष्यायः ॥ 
संवत्‌ १८४४ कार्युक्ताब्यैः अश्िनष्ुञ्क ८ शरगुवासरे तददिने 
जद्मोपनान्ना खण्ड अष्टसूरिसूनुना गोर्विंदेनं काश्यां संपादितम्‌ ५ 
ेर्जैव स्वरितम्‌ ॥ | 


ऽपणल्ल : ४6वेद् 9 ४४88. 30 49. 01 ^ 60२. 
1-38 #91628. 


0091188 :-- 16 एद &6 कएठछवाटत्‌ य {078 1४08, 16 1४8, 18 17 एः 
०० 6010. "16 118, 18 0४४९ 85 सवत्‌ 1844 0 1787 ^. ए. 
10 ४06 व्क काडचुक्तं 8110 फ 260 60 19 ए60968 ए ©0४।०१४, 
8011 ०98, 818.008 श्पिध. 





॥ ऋग्वेदसंहिताभ्राष्यम्‌ ॥ 
682. ?6-ए्04 ऽतणपरा7६ एवऽ ९८. 
6061118 ४0४10 प 2१0. 2868 ९. 2४६9 4. € (भप्ण्ठ, 


26 पऽण 60४80१8 ५4098 


अ108४8106--122 061. &1८6--12 >< 5 1101068, 806908--84. 
1068-9 80 9 288. 800४-6 १9189 9. 0. 9 ७९०४188 
--9{5. ^ पिलः--82 $०.१९.५६ ८१४. 00701676. 


86101106 ; 


श्रीगणेशाय नमः ॥ 
यस्य निश्वसितं + सदेश्वर१ ॥ १ ॥ 
अथ षष्ठस्य सप्रमो(ऽ)ध्याय आरभ्यते । तत्र शट्रायेति 
दादश पंचमं रक्तम्‌ । आंगिरसस्य नृमेधाक्ष(ध)स्यर्षं 
द्रं सप्तमी दंशम्येकादरयौ चतसः (च तिखः) ककुभः 
मध्यमपादस्य दद्रादश्नाक्षरत्वाव्‌ । मभ्यमश्वत्कञबिति हि 


तह्क्षणम्‌ ॥ 
{५0 : 
अथ नवमी । आ पवमान ° स्वाशुरवाँ" ॥ हे पवमान 
इंदो सोमत्वं सहस्रवचंसं बहदीध्निं खायुवं श्चोमनमवनं 
र्थि घनमस्मे अस्मासु धारय पक्षिपेत्यथः ॥ 


01000 : | 
ईति षष्ठस्य सप्तमे एकोनचस्वारिंशो वगेः ॥ 


वेदाथेस्य + महेश्वरः ॥ 
इति श्रीराजा ० षष्ठा्टके सप्तमो($)ध्यायः ॥ 


प 0{66४ : ४५809 19868. 312४9 ^ 98. 8696061 ^.१$>- 
४. 1-59 # 81 88. 
2010198 :- 16 ऽ 876 200५९०6 19 018 ४8. 1 18 10 र्शफ ००५ 
९००५1४07. 


भैक 





॥ ऋग्वेद संहिताभाष्यम्‌ ॥ 
688. 26-ए7 ^ 75 एप्र5ऽ४७का. 
एप्पल" ह 8४810 प८ व्रण. 2868 ४. 286 4. 1..्ध{ (नोपय. 
$ 


410 4. 786 ८ 047^1.060 01 


$प्०९१४०९९--& 06. 9126-- 12 >८ 5 1061068. 8066#8--80, 
{1168-9 ४0 9 866, 9010-6 १००४६४१. ०. ० 6४०88 
--900. ^ पा पष्8९2ए2. 0010701606 


26011111 : 


श्रीगणेशाय नमः ॥ 
यस्य निहवसितं + महेश्वरम्‌ ॥ १ ॥ 
पषस्य सप्तमोऽध्यायः संग्रहात्पप्रदशितः | 
अथाष्टमः सुमतिनां संगमेन प्रदश्येते ॥ २ ॥ 
तत्र सोमः पुनान इति नवचं त्रयोदशं रक्तं । असितो 
देवलो वा ऋषिः । सोमो देवता । पवमानगुणः सोमो 
विज्ञेयः । काश्यपाब्रृषी इति बिदयाददुस्तेपि राषवाथाह- 
छ्हख्यु तात्‌ ॥ 
416 ; 
हे सोम पवस्व क्षर । किमथ वाजक्षातये अन्नलामाय । 
तथा गृणतः स्तुवतो विप्रस्य मप मेध्यातियेब्रैषे वधनाय 
च। हे सोम वीयं शोभनवी्योपेतं पुज च रास्व देहि 


इति ॥ | 


(10101110 : ति कं शा 
इति षष्ठप्या्टमे त्रयसिशो बग: ॥ 


व दाथस्य + महेश्वरः ॥ 
इति रीमद्राजा ० षष्ठाष्टकेऽष्टमो(ऽ)ध्यायः ॥ समाप्तो(ऽ)यं षष्ठाष्टकः ॥ 
संवत्‌ १८४४ कालयुक्तसंबदि आध्िनद्युङ्क ८ शुक्रवासरे तदिन 


,., ॥ 
81५५४ : ¶न्वह्ाः ४ 1815489. स 48818. 01000 44098 
१४. 1{-398 #४८९३६. 
ए€ा9्8 :- 0116 8 216 2006006 170 ४018 18. 16 48, 1४ १8४९ 8 
सवत्‌ 1844 ०" 1187 4. 7. 1४ 06 एनः काद्युक्त 910 16 1४ र6य 


80००५ 60001010. 


: 84 7८ ्रणऽ6ध्ए 411 


. ॥ ऋग्वेदसंहिताभाष्यम्‌ ॥ 
684. 0-एए7^ 56 एप्रा7६ एा25९॥४. 


एप ानी"8 08681046 70. 2869 8, 966 4. 1 (गफ. 
अप 8४7066---128 081. &8126--183 >< 5 1761068. 811668--22. 


141068--12 #0 & 286. 8८० [26९ 91282. 0. 0 697४1195 
--850. ५४०८-९ 80८ा' १ ६ (10101606. 


36010111118 : 


श्रीगणेशाय नमः ॥ 
यस्य निख्वसितं + महश्रम्र ॥ १ ॥ 
अथ सप्तमाष्टकस्य प्रथमाण्याय आरभ्यते । प्रण इति 
षड्चं वितं क्तं आंगिरसस्यायाखखस्याषं गायत्रं पमा ` 


नसोपदेवताके ॥ तथा चायुक्राँतं । प्र णो(ऽ)यास्य इति ॥ 
1116 ; | 
तथा च यास्कः । ऋथगिति पृथग्मावस्याञुप्रसचनं 


भवत्यथाप्युध्रोव्यर्थं दमत इति । संजग्मानः संगच्छमा- 


नः स्वस्तये दृशे दशनाय च दिवः एवस्य क्षर ॥ 
(10101010 : 
इति खप्रमस्य प्रथमे एकचत्वारिशो वमे; ॥ 


वेवाथेस्म + महेश्वरः ॥ 
इति श्रीमद्राजा ° सप्तमाष्टके प्रथमो(ऽ)ष्वायः ॥ 


9016८ : 9 6तदप)18 088. 96७0 ^ 8४. 86 64115 
१४. 1-41 # 81488. 


0610978:-- 1116 148. 18 ०1 &एत्‌ 18 19 ९९८४ ०० ५०0०४००. 06 १8 
४6 ए.1186060४64 17 118 {80011 0 1485. 


न 2  । 


॥ ऋग्वेद संहिताभाष्यम्‌ ॥ 
685. ?0-एए4 $47 प्रा1५ 8845९५7४. 
एपपाना'8 (9810६ प€ प०. 2869 ४, 2948 4. 1-र# एगेपापप, 


412 240९1 04610608 07 


$पएष8न्णा९९--2 906). 8126-1 3 >८ 5 1167068. 80660880. 
141068--19 0 ४ 2४६९. 80पाण--06रण्णडष्टडप. प ०. म 690. 
॥188-- 1200. 4५10-8 ९१8०९९४. भफा€(& 


36011011 : 


श्रीमणेश्चाय नमः ॥ 
यस्य निश्वसितं + महेश्वरम्‌ ॥ १ ॥ 
हिन्वतीति त्िश्चटचं पचमं सक्तं । वरुणपूत्रस्य भगो- 
रा्षं भागेवस्य जमदग्नेवा गायतं पवमानसोमदेवताकं । 
तथा चानुकम्यते । हिन्वति भृगुवीरूणिजमदभिरि()ति । 
270; 
महातस्ते त्वदीया ये मदा पदहेतमो रसाः संति तेमि- 
स्तः सोमेरदिप(स्मा)मिदीयमानेमेषं महनीयं धनमसम्यं 


दातवे दातुधिद्र चोदय प्रेरय ॥ 
(0100008 : 
इति सप्तमस्य द्वितीये बयस्िशषो बमः ॥ 


वेदाथस्य + महेश्वरः ॥ | 
इति श्रीमद्राजा ° सप्तमाष्टके द्वितीयो (ऽ)भ्यायः संपूण; ॥ 
दत्तात्र(बे)यापेणमस्तु ॥ 


9१४०6५6 : एकह ए 69. ६66४ 4 8६६. 36600 ^ 41198 - 
१४. 1-38 ५2138. 


60818 :- 1116 18. 18 ०1 86 18 19 रए ९००१ ९00ताप्न ण, 





ण पदवयशवमसद्च 


॥ ऋग्वेद संहिताभाष्यम्‌ ॥ 
686. 86-एष्?॥ 8८प्रा72 एाऽए^7ौ. 


एपप९1118 (ीकठद्पर 270. 2869 ५. 296 4. 15१ लणगोपाण, 
9प्र08897166-एशल. 3126--131 2८5 1761068. 96648--81. 
{पल--11 0 ४ 2968. दि०नए-10कर्भादद्भ्भ. 0. ज (18011188 
: 4000, , ^ प्णण--एिसक्क्ठन ४, (गणान 


8487 06080 418 


8९017111118 : 


श्रीगणेशाय नमः ॥ 
यस्य निश्वसिते + महेश्वरम्‌ ॥ १ ॥ 
व्याख्याय व्याहतप्रजञः सप्रमस्य द्ितीयक्‌ । 
अध्यायं सायणामात्यस्तृतीयं व्याकरोत्यथ ॥ 
तेत्र धर्तेति प॑चर्च नवषं रक्तं भगेवस्य कवेराषष जा- 
गतं पवभानसोमदेवताकं धर्तेत्यनुक्रांतं । गतो विनियोगः ॥ 


221 : 
वयो धाः अन्नं देहि। अनलाभस्य स्त॒तिनिगित्तक- 


त्वा्तस्य स्तुतिव चक्षः पाधान्येनोकतिः । शिष्ट सिद्धम्‌ ॥ 
(1010000) ; 


इति सप्तमस्य ठृतीये षडंशो वगेः ॥ 
वेदार्थस्य + महेश्वरः ॥ | 
इति भ्रीमद्राजा ० सप्तमाष्टके तुतीयो($)ष्यायः ॥ 
भ्रीकेदारे्वरः संमथेः ॥ 


810166४ : -९6वह 19 2८०2, 86१९०१1 48६९. 11110 56.053 - 
१४. 1-26 # 87६88. 


ए6009118:-- 106 48. 18 ०1 भ्व 18 प ए७$ 0०० €नाता५०य४. 





॥ ऋण्वेदसंहिताभाष्यम्‌ ॥ 
687. 20-४८7.^ 54 प्रा1^ आ ^5४ ५४. 


एपना'8 (0४.910 प९ 29. 286 १. 5886 4. {४ दनो पण, 
अप्086906--0909ः. 8126--133 >< 5 1०. 80९668--24., 
110168--12 ४6 व. एक्९. = 9८क0--36 रणत्‌. 0. ग ल्प - 
#088--1,000. 4 प0-9 ००४०३४8. = 0071101608. 
0९177111 : 


श्रीगणेञ्चाय नमः ॥ 
यस्य निश्वसितं वेदाः + महेंर्वरम्‌ ॥ १ ॥ 


414 4. 225809६ 0416106 8 


वतीयं थतितच्वन्नः सप्रमस्याष्टकस्य सः । 
व्याख्याय सायणामात्यशचतुर्थ व्याचिकीषेति ॥ 
तत्रासजीति षड्चमष्टमं (षष्ठ) क्तं मारीचस्य क्यप 
स्या ब्रुं पवमानसोमदेबताकं । असिं क्यप इत्य - 
सुक्रते । गतो विनियोगः । 
११1१ 
हे पवमान क्षरच्‌ सोप त्वं महित्वना महत्वेन युक्तः 
सन्‌ द्रापिं कवच प्रत्यप्ुच(त)थाः । प्रतिञ्ुचसि संबृणोषि ॥ 


(0100 : 
दति सप्रमस्य चतुथे (ऽ)एा्बिंशो वगेः ॥ 


वेदाथेस्य + महेश्वरः ॥। 
इति श्रीवीरवुक्ष ° सप्तमाष्टकं चतुर्थो(ऽ)ध्यायः संपूणैः ॥ 
श्रीरामचंद्र: समर्थः ॥ 


8१०16९१ : ४ 6118 8868. 86१७० ^ 818१. एका 6 ४१३ - 
१४. 1-28 # 8६88. 


पन0इएेर8 :-1106 1४8. 18 0त ऋत 18 प गरलशङ 20०0 6०10. 


॥ ऋग्वेद संहिताभाष्यम्‌ ॥ 
688. ?6-शट7^ 847 पा74 $^ 8८. 


एपप्पला४ ४६६1०९९ प. 9869 8. 2966 1. 1160 लमु, 
प 08४7५612 6४. 8128--18 -€6 1५168. 87066{8--96, 
{९४10 #0 18 0 8 5966. 8०नए--126र्भ०द्४्त्‌, प०. 
ला098-- 1900. 4 1001--8ढ ४8 ८इ६ १६. 00701166. 
2861011178 : 


श्रीगणेशाय नमः ॥ 
यस्य निश्वसितं + भहेश्वरम्‌ ॥ 


8.4.877 4८861218 416 
विह्नातवेदर्गाभीयस्तु्य व्याख्याय सक्षम । 
सायणायेस्ततोभ्यायं पंचमं व्याचिकीषति ॥ 

तत्र परोजिती ब इति षोडश्चचेमनुवाकापेक्षया पंचमं 
यक्तं । यथास्य (आद्यस्य)तृचस्य श्यावाश्वपुल्लो अऽ) षीगु- 
नोमर्षि, ॥ 


2224; 
उत्तरसुष्टिमपेश््य पूषेत्वं । आयुनि काठके अयमि 

रेव ब्रषमश्ासीद्‌ । पनुश्वाभवव्‌ । सरीपुसवव्‌ । स्लीपुंसा- 
त्मकोऽमवादेत्यथेः ॥ 
(1010110 : 

इति सप्तमस्य पंचमे जयः (सत्रि बमेः ॥ 

वेदार्थस्य + मदेश्चरः ॥ 

इति भीनद्राजा ० घप्तमाष्टके पंचमोऽध्यायः ॥ 

शुभ भवतु. 


$प्रण]५५४; प०वह109 धर. 36कतण0 ८0०९. 6107 6418 
2. 1-33 # 828. 


61008४16 :-- 116 108. 38 01 &त 18 10 ९७४ &००त ©00419100. 


ऋग्वेद संहिता 4 
॥ भाष्यम्‌ ॥ 
689. र0-एए0.॥ 5८ प्रा 8१६९५. 


एप0611"8 (08210 प 9. 28691. 2०८ 4. 146 (नापा) , 
&प08॥४106--9 061. 32€--182 >< 5 1061068. 97668-- 84. 
1,1०0७8--11 80 & 2४6. 86८0-6 १९०2६४प, 2७, भ तछय - 
#096--1200. 4. प४०--8& $ ‰208.06 8. 071016४6. 

8९101117 : 


भीगणसाय नमः ॥ 
यस्थ निश्वसितं वेदा + महेश्वरम्‌ ॥ 


418 4 7580 प्ठ 64141060 0: 
सप्तमस्याष्टकस्येत्थं व्याकाषीत्‌ पंचमं सुधीः । 
सायगाहृस्ततः षष्टमध्यायं व्याचिकीषेति ॥ १ ॥ 

दशमे मण्डले प्रथमेऽनुवाके षोडशष्क्तानि । तत्रायं 
सयस्येति सप्त षट्‌ (षष्ठ) सूक्ते । आ(ध्य)स्य त्रितस्याषो() 
त्रितेष्टममाग्रेयं । अयमित्यनुक्रान्तं । प्रातश्नुवाकादि- 
नशस्नयोरुक्तो विनियोगः ॥ 
80; 
अथ चतुदेशी ५ 
प्रतीचीन(ने) पापहना(नी)षाः पणेमिवा दधुः । 
प्रतीर्ची जग्रभा त्राचमश्वं रस्चनया यथा ॥ १४॥ 
नि : द). . 


8ण्ण]९५४ : ७08 9582, 86१७०४४० 48818. 810 ^.१058- 
४९. 128 # 8.88, 


60818 :- 116 708. 18 01 92 18 1 ए०४ए &००१ 6006160. 


पततदि क्नथ (मध्र 


॥ ऋग्वेदसंहिता भाष्यम्‌ ॥ 
640. ?0-एए?)4 पा 85 एश. 
5प1611"8 ©21910प्ऽ 9. 2369 &. ८१६6 4. 1 (वणप. 
दिप्र08{४०८6-- 9०७. 8126-- 15 >< 5 1001068, = 816618--38. 
14106812 ६०७ ‰ ९, 9५00-6 १००६9. 80. 9 6४०४1088 
--1386, 4 प00८-- 59१६९2१४, 0901646. 
53910४10 ; ¢ 
श्रीगणेशाय नप । 
यस्य निह्वितं + महेश्वरम्‌ ॥ 
अष्टके सपमे षष्ठं व्याख्याय शतिकोविदः । 
सायणा[चा]येस्ततो (ऽ)ध्यायं -सप्रमं व्याचिकौषेति ॥ 
अथ द्रादथादुवाकारमकश्य द शरभण्डलस्य द्ितीयेऽनु- 


84 817 ^ 780९8 414 


वाके बयोदश सूक्तानि । तश्र “नि वतैध्व' मित्यष्चै ठृतीयं 
द्क्तप्‌ ॥ 
त : 
यागकमे वाणस्य तव इन्द्रो दाता भवतु । अयं 


सोपश्च घनानि प्रयच्छतु ॥ ३० ॥ 
(01000 : 
इति सप्तमस्य सप्तमे त्रिंशो वगः । 


वेदार्थस्य + महेश्वरः ॥ 
इति श्रीमद्राजा ° सप्तमाष्टके सप्तमो ऽध्यायः समाप्तः ॥ 


ञुभमस्तु स्वेजगतां । भ्रीकेदारे श्राय नमः ॥ 


8१०4: भवेद्वा 09, ` 2191768, 86१७०01 4 8६० 86१60४0 
4.1 $ 88४. 1-30 # ०९४8. 


{67009४18 :--11)06 108. 18 ०1 9०त 18 17 €$ &००त 60फवा्ठप. 





॥ ऋग्वेद संहिताभाष्यम्‌ ॥ 
641. ए6-एषट7?.+ ऽतप ८१6९१५7. 


एप 06118 (@81810दप€ 2१०. 23569 0. ८6 4. [467४ €भप्ष्छक्च, 
8प्०8४५०९८-- 9.06, 8196-1 8* >< 5 16068, 91668--26. 
1 1068--1]1 ६० ४ ए8&€. 860४-6 रद्ध. १0. ग ल 9110 88 
--860. ^#ए४00--8 8.9 ४802, 01001606. 
8610710 : 
॥ श्रीगणेञ्चाय नमः ॥ 


यस्य निश्वसितं + महेश्वरम्‌ 
[सक्षमो] अथाष्टमो (ऽ)ष्याय आरस्यते । तत्र भ मेति 
नव्य चतुर्थं रक्तं । एरे)षस्य(कवषस्य)आषं । आद्या 
रिषुप सा च वैश्वदेवी । द्वितीयाठ्तीये बृहती सती 
बृहत्यो एचो ॥ 


98 


18 4. 22360111 6.761.008 07 
(06; | 
किंच हे देवाः युथं सुवीरं शमनपुत्राुपेतं रथिं धन. 
मसे अखरासु धत्त) धारयत ॥ 


(01010 : | 
#* क्च द । क, ॥५५ 
इति सप्तमस्याष्टमे एकोनं (र) वगः ॥ 


इति श्रीमद्राजा ० सप्तमा्टके(ऽ)अष्टमोऽध्यायः । समाप्ता(प्तः) 
` श्रदत्तात्रेयापन(ण)मस्तु ॥ 


§पणन्ा: प्रछत एप, न्क) प्क, 10 
4.00 ४2१४. 1-29 # 8८628. . 


609 :--06 1४08. 18 014 810 18 10 ए९ &004 60061100. 





र # 
॥ ऋग्वद साहुताभात्यम्‌ ॥ 
642. ?6-ए८])# 8^ करा7^ 5१8४८. 
एिप्णला'ऽ 62.106 ०. 280 8, ` 2954, ` रा 0नेप्रप, 
जप, 9126--182 >८.9 10८1068. 8668-8. 
41068--1% {0 9 28९6. 90110--1{)6१० ०88, > 6. न (90198 
~~ 1150. ^.1110८--8& १०0२९ ४. 0010 {01606. 


86111116 : 


श्रीगणेशाय नमः ॥ 

वागीशाद्याः + गजाननम्‌ ॥ १ ॥ 

यस्य निश्वसितं + महेश्वरम्‌ ॥ २॥ 

तत्कटाक्षेण + प्रकाशने ॥ २ ॥ 

ये पूर्वोत्तरभीमासि + वकुञुयतः ॥ ४ ५ . 

सप्मेऽष्टममध्यायं व्याख्यायाचा्यवंशजः । + व्याकरोत्यथ ॥५॥ 
अच्छा मः ` इति चतु्थे(ऽ)नुवाके अष्टादश्चद्क्छानि ॥ 

तज श्र होते'ति दश्चं चतुथं कतं प्र होता दशेत्यनुक्रान्तं । 


84 04 परएऽ0ष्एग8 419. 
£ ^ 0 1 कि, कष क चिषे . 
तादश निचेतारो गवां विवे(वि)क्ता(र) ख मवथते 
सजोषा भूतेति समन्वयः +¦ 


(10100107 : शा 
इत्यष्टमस्य प्रथमे त्रियो वगः ॥ 


इति सायणाचा्यैविरचिते माधवीये वेदार्थप्रकाशे ऋकूसंहिताभाष्ये 
अष्टमाष्टके भ्रथमोऽध्यायः समाप्तः ॥ 

प्रीराजराजेन््रचम्दिचद्‌ा वरे द्रविडोजओजसत्कमेधभेपालकदुष्ट- 
विदारकशत्रभयकारक ¦ श्रीशिवचरणारविद्श्रमर सदा तव छभमस्तु ॥ 


इप्ण]च्न४: प्रह्वा ए. एटा ^, 78 4 01178 
१8. 1-80 ४8६88, 


6000878 -- 1१16 (8 816 220 26660६60, 11716 148. 18 014 ॐ पत्‌ 18 प 
ए61ए ९0०० 00101101. 


पम्‌ तननि कन्य 


॥ ऋम्बेदसाहताभाष्यम्‌ ॥ 
648. 86-४874 $^ पा ए प्५९४॥. 


एपणना78 ४810 ह प€ ०. 2870 ४. 296 4. 1 (तोपा 0. 
3 प्र08166-20€४. &26--189 >< 5 16068. 80661832. 
1088-1 ६0 9 8४6. 3ला]01 ~~ 0€ १०8४. = १0* 2 @अ७प - 
109.8--1%00. ^ प -- 81६९४४९. = 011101606. 


एशध्णाण्् : 


श्रीगणेन्ञाय नमः ॥ 
यस्य निष्वासितं + महेश्वरः ॥ 
व्याख्याय प्रथम विद्रानष्टमस्याष्टकस्य सः । 
अध्यायं सायणामात्यो द्वितीयं व्याचिकीषेति । 
तत्र “य यज्ञेन'त्येकादश्चचं अचुवाकापेक्षया द्वितीय रक्तं! 
मानवस्य नाभानेदिष्ठस्याषं ॥ 


440 ¢ 280 प 6.4१.1.06009 0 


ध शरचामेकं(कः) पोषमातत पुपुष्वान्‌ होतशी्नी'त्यापि- 
निरुक्ाचुसरेणार्थो(ऽ)म्यधायि । एवं बृहस्पतिर्व (्ि)दित- 


बेदाथेन्नानं तंष्टाव ॥ ११ ॥ 


(10101010 : ९ 
इयष्टमस्य द्वितीये चतुर्विंशो वगेः ॥ 


वेदार्थस्य + महेश्वरः ॥ 
इति सायणाचायेषिरचिते + अष्टमाष्टके दितीयो (ऽ)ध्यायः ॥ 


भ्रीकेदारेधराय नमः ॥ 


8प016५# : ए6तह9 012126४, 16000 4९६1४, 86600 ^ 4098 - 
१४. 1-24 # 8188. 
6098 :-- 116 7} 8 110 1115 48. 816 7101 96661666. 106 8. 18 01 
&71त 18 17 6 &00त 6061100. 





॥ ऋग्वेद संहिताभाष्यम्‌ ॥ 
644. ?9-४ए7^ ऽ<प्रा7५ छा १६१५. 


एप0611'8 ०8४10०6 0०, 2840 ८. 296 4. 1.1 (गप्र छ. 
8प0804066--29706. 816--189 >< 9 1101068. 8106608--36. 
1/1०68--10 ४0 & 296. 80ाए0--16११8 ९१. ०, ० 6191088 
--1300. 4 प70८-88? १8५१४. (00166. 


86111178 ; 


श्रीगणेशाय नभः । 
यस्य निश्वाशितं † महेश्वरम्‌ ॥ १ ॥ 
प्राह भीसायणाचार्यो व्याश्यातं(य) चरमेऽ्के ॥ 
स्फुट द्वितीयमध्यायं तृतीयं वकतुथुद्यतः ॥ २॥ 
तत्र देवानामिति नवचेभनुवाक्यापक्षयान्‌ (कापेक्षया) 
चतुथं क्तं । आनुधरुभं देवदेवस्य । लोकनास्नः पुत्रो बृहस्पति. 
रं(र)गिरस एवा(व)वा बृहस्पतिक्रषिः। अथवा दश्वस्य द्ि- 


8 बण ^ वण8085178 491 


ता(ॐदितिकरैषिः । तथा चालुक्रांतं -- देवानां नव 
लोक्यो वा बृस्यतिदक्षायण्यदितिवौ देवमाजु्ुममिति । 


214 : , । 
आपश्च स॑जतु। तथा मातरिश्वा नो हृदयानि सं दधा- 


तु । आवयोबुद्धी, परस्पराुङूाः करोतिवित्यथः । घाता च 
स दधातु । देरी दाजी लानां । सरखतीत्यथेः । सा च 
सं दधातु । सधान करोतु ॥ 


(01001107 : विलो 
इलयष्टमस्य + तृतीये(ऽ)टार्विंद्ो वगेः ॥ 


बेदाथस्य + मदेशधरः ॥ 
इति भीमद्राजा ० अष्टमाष्टके ठतीग्रोऽभ्यायः संपुणमस्तु ॥ 


8प४]66६: च ल्वद्यण 0888. 01101110 4 &8]र७. 1101 ^ 005 
४४. 1-28 $ 81288. 


९४610818 :--716 एएर8 10 1118 215. 876 206 8606606. 116 148. 18 0०1 
2710 18 17 €$ &००व (0 ठा). 


तनतमिं कयमद 


॥ ग्वेद संहिताभाष्यम्‌ ॥ 
645. ?9-४ए70५ ऽ4कौाफ्ा7५ 8५5९. 


एप्र०९11 8 (४७1०६ चण. 28170 व. 2948 4. 1. दमप्र 7 . 
3प्08#9०८८--2906. 9126 -- 18 >< 5 1061168. 811668--38. 
11068--11 10 & 296. 8ल6धा--6गक्1ढ9त. 2०. ग 6४०6186 
-1200. ^ प्०--8 द फष्णदउदाःफ8, 0 जपि ए66. 


86101711 : 


्रीगणेन्चाय नमः । 
मस्य निश्वसितं + महेश्वरम्‌ । 
अष्टमाष्टकस्य चतुर्थो(ऽ)ध्याय आरम्यते॥ तत्र श्वि ही"ति 
प्रयो्िं्त्‌क(त्यु) च द्वितीयं सूक्तं । बृषाकपिनीमद्रस्य पुत्रः । 
स च(चेन्द्राणी) इरत त्रयः । हताः संविवादं कृतवन्तः ॥ 


422. ¢. ए080प्रएणा पठ 04741.0क्एह 07 
10 : ( | . 
सुषवुष(षु)) सोपमभिषतवतो ग्राव्णो मनीषां स्तुति 
वि शुच विशेषेण यंच । फं च अद्रयो बिवतंतां अभिषव 
शब्दं विययुर्चतु ॥ 
(1010010 : 
इयश्टमस्य चतुर्थे एकविंशो वगैः । 
वेदास्य + महेश्वरः ॥ 
इति श्रीमद्राजा ° अष्टमाष्टके चतुर्थोऽध्यायः । 
दत्ताञ्च(त्रेोयाय नमः ॥ 


$प्र0}व्छ# ; प्र५व् 019 19568 1100. ^ 87919, 20110 ^ 117 - 
१४. 1-31 ४४४९९.६. 
090091}8:-- 11116 + 916 1107.806066066त 110 118 8. 1116 18, 1६ ०1 
214 18 111 १€7४ &00५त &00111070. 


|) 





॥ ऋग्वद संहिताभाष्यम्‌ ॥ 
646. 80-#ए^ ऽपरा 85१८. 


एपाला'8 68.910 ष6 प्र, 2970 8. 2986 4. 7. कजोप्रफा. 
8प089०06--91&४. 816--185 >< 9 1716168. 81668---4¶. 
{10686--10 {9. & 1226, 800 ---€818& 9. 2०. ० अ.- 
1088--1250. &.00017--92 ¢ 5.12/08 ए. = (10000166, 


23611119 ; 


श्रीगणेञ्चाय नमः ॥ 
यस्य निश्वसितं + महेश्वरम्‌ । १॥ 
(अथा)मे(ऽ)एकेऽ) ध्यायश्वतुथेः संप्रदर्धितः । 
धीमता सायणा्येण पंच(मोऽथः प्रोदक्येते ॥ २ ॥ 
तत्र॒ ८हये जाये ' इत्यष्टादंशचं पेचमं सूक्त, बेष्टुम , 
अत्रानुक्रमणिका । हये य(द्यनोवेश्षीमेयः पुरूरवा. पूर्वो 
षिता (तकनकाान(ीनरासादावरोडुेच्छत्ा तमनिः 


184 पात 204 पठ801518 498 


च्छती प्रत्याचष्टे हय इषुयो कदा सुदेबोन्तरिक्षधां सचेति 


तिसशेखवाक्यं शिष्टा उर्वश्या इति ५ 
एत : री 
स॒ इत्था इत्थमनेन कृत अस्तावीत्‌ । 


इत्थास्तौदिति दिरुकतिः स्तुतिक्षमाप्त्यथा ।। 


(01010110 ; शि ति 
इदयष्टमस्य पंचमे सप्तविंशे वगेः 


वेदार्थस्य + मदेश्चरः ।। 
इति श्रीमद्राजा ० अष्टमाष्टके पंचमोऽध्यायः समाप्तः ॥ 


इप्णन्नः: पषति 0798४. 1100 ^ श. -21171 408 
४४, 1-2¶ # 888. 


२७109६8 :--पू१16 (8 876 1107 20660066. 06 08. 18 ०1 ॐत 18 प 
शाः &00त 6041100. 


कतो ननयनण्‌ [नवेति 


॥ ऋग्वेद संहिताभाष्यम्‌ ॥ 
647. ?0-एष्ट0.+ 540 प्रा 8५5४८71. 


61118 (६४10 प १५. 2870 £ 286 4. 11 (लनुप्ाय. 
&प089066---86४८. 8126--132 >८ 8 10068. 810668--48. 
1 भ168--10 ४0 & 96. 80106 19628 1. 70. 9 ७99 
1088-1 400. «^ प८००--88$ 8.8९: $ ४. 07001616, 
8610010 ; 


श्रीगणेशाय नमः ॥ 
यस्य निश्वसितं + महेश्वरम्‌ ॥ १ ।, 
अष्टमे पंचमाध्यायं व्याख्यायातिकोविद्‌ः । 
सायणायस्ततो(5) ध्यायं षष्ठं च व्यचिकीषेति ॥ 
तज “उभा उ वरून" मित्येकादक्चं आं (सूक्त) । 
अनुवाकापेक्षया सप्तमं सूक्तं । बेष्टभमन्विदेवत्यं । कश्यप्‌- 
पूत्रो भूतांशे नामिः ॥ 


494 4 7280010 6.741.060 07 
016: ` | 
इति यसात्‌ कवित्‌ बहुवारं सोपस्य सोपमपां पीत- 


वानसि तसादेतान्यकषिमिति इद्रः स्वात्पानमेवास्तावीत्‌ ॥ 
(8191 [1911 ।1 


इयष्टमस्य षष्ठे सप्र्विरो वगः ॥ 
वेदाथंस्य + महेश्वरः |; | 
इति श्रीमद्राजा ° अष्टमाश्के ष्ठो (ऽ)ध्यायः समापघ्रः ।। 
भीकेदारे्चराय नमः ॥ 
राजराजद्रख . चदिषखंदावरद्रस्य महाराजस्य बेद भाष्यस्येदं पुस्तकं 
कारयां केद्रेश्वरसनिधो अय्थारप्प(खूप)स्वाधिनः अनुमतेन 
मया जयराममट्ेन छ्खितम्‌ ॥ 


प0]€५# : = प्र७तद्य119 1191888. 01100 49099. 93४0 40058 
९१४. 1-2¶ भ 8188. 


60818 :-- 116 [ए8 876 ०0४ 9606060, 1706 106. 18 ०16 &त 18 7 
€$ &००१ 6011000. 0, ०06 तन भ1§ ग ४6 ४8, 866 (एवनफभए 
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क वेद संहिता क क 
॥ भाष्यम्‌ ॥ 
648. ए0-४८^ 5 ^ कपा 89७९१५7. 
एपपपशा.8 (049108९ ०, 4870 &. 2926 4. 1९1४ (6नप्रा0 १. 
डिप0819066--2900. 828--18 >< 5 17668. 8760869. 
71068---10 ६0 9 2906. 800४-6 १४०89. 2०, 9 ७०६88 
--1750, ^ ५००८ 88१88९छ ९४. ०0168. 
श्रीगणेश्चाय नमः । 
यस्य निश्वसितं + महेश्वरम्‌ ॥ १॥ ` 
अथ सप्तो व्याख्यायते । दश्रपपंडलस्य दश्जमे(5) 
चुषाके सृक्तसप्तक व्याश्यातं । ^तदि'दिति नवचेषष्टपं 
सक्तं अथवेणः पत्रस्य बृहदिवस्या्ं तधुमपेद्रं। तथा 


ए8€्17111118 : 
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चाभ्ुकरांतं । तदिन्नवाथवेणो बृहदिव इति ॥ 


2117 ' 
दूबीकांँडप्ररोदणम्राथेनेन खाश्रयस्य श्चीतरत्वं हदभा- 


नेन ृष्णोपरमनकारणस्य जलस्य सत्वं पंडरीकसद्धाव- 
प्राथनेनोपमोग्यस्य फरादेः सत्ता सश्ुदरगृहत्वपाथेनेन 


दादहानदईवा चेत्येतत्सर्म प्रतिपाद्यते इति ॥ 


(01070४0 : | श्‌ 
इत्यष्टमस्य सप्रमे धिशो वगेः ॥ 


वेदाथेस्य ~+ महे श्रः ॥ 
इति श्रीमद्राजा० अश्टमाष्टके सप्तमो(ड)भ्यायः ॥ 
37९८४: प 6वदा 9 11888, (ह्ण ^ 9४, 86७0 4058 - 
१. 1-80 ४8788. 
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[1 





5४ @ कि, । 
॥ ऋग्वद साहता भष्यम्‌ ॥ 
649. 86-9४7$ ऽ € प्रा ए^5ऽ९^7. 
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--1600. ^ प४०--8 7 9202. = @00}01616, 
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श्रीगणेशाय नमः ॥ 
यस्य निश्वासितं + महेश्वरम्‌ ॥ १॥ 
दशमे डरे एकाद सानुवाके चतुदेशसृक्तानि व्यार- 
तानि । (त्यं चिदिति षटच पंचदशसूक्तं सां(स)ख्यपुत्र- 
स्यात्रराषं आनुष्टुभं अधिदेवता । तथा चानुक्रातं । स्यं 
षट्‌ सांस्यो(ऽतरिराभ्विनमिति ॥ | 
94 


4%6 & 08ि80ाथलकर ह 047.4106408 ० 
| त : 
त(योथा वो युष्पाकं सुसह शोभनं साहित्यमसतिं 
भवति तथा संपानपस्त्वित्यन्धयः , अत्तेेटि बहर छंद- 

सीति शपो ढंगभावः ॥ 


(01010 : व . । 
इयष्टमस्याष्टमे एकोनपञ्चाशो वगः ॥ 


वेदार्थस्य प्रकाश्चेन तमोहार्द निवारयन्‌ । 
पुमर्थाश्चतुरो देयाद्िद्यीतीथेमहे शवरः ॥ 
इति श्रीमद्राजाधिराजराजपरमेश्वरवेदिकमागेप्रवतेक भरीवीरवुक्ष- 
भूपाठसाम्राज्यघुरंधरेण सायणाचार्येण विरचिते माधवीये वेदा- 
थप्रकाश्चो ऋक्संहिताभाष्येऽषटमांएटकेऽष्टमो(ऽ)भ्यायः संपूणेः ॥ इति 
चतु;ष्टिभाष्यं समाप्तमस्तु ॥ 


| धिप्र0166४; ९०८१४ 1969. 21601 ^ अभर. 0181010 44705 
१४. 1-49 # 8८९88. 
0611978 : --1116 8 8/6 001 १५८९०६6 10 015 18. {06 1४६. 18 ०1 
211 18 10 ९61 ९06 ठछपैरती67. 





५ दसंहिताभाष्यम्‌ 4 । 
॥ ऋग्वद साहताभाष्यम्‌ ॥ 
650. 860-४874 $ तपरा ए74६पता,. 
उपला @21भ0द्वुपह 2०. 8980. ८86 4, [४ = (र्णप्राण, 
3 प्र08181126-- 2100 1८, 91४6 -- 16 >< 11116068. [,68१68--151. 
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--6100. ^ प०- 89९६. 1080066. - 


3शद्णतिषट: ५ 
 गमा्रधपतय नप ॥....... 


यस्य निश्वसितं बेदाः + -महेश्वरश्‌ ॥ 
'अच्छापः इति चतुर्थनुवाके० ६५००० ४6 1०. 648. 
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पतेः । 9 [> 
अत्राक्विने सूक्ते सवोण्यपि पदानि दुच्युत्पादान्यखा - 


भिर्दिखाप्र दारशेतानि । एवं निरुक्तव्याकरणादिभिरथे- 
पिरेषे बुद्धिभद्धिरुन्ेयानि ॥ 


(0100109 : > >िती 
इलयष्टमस्य षष्ठे द्वितीयो वगेः ॥ 
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भयययर नना कोनभनिषणेयेिोनितयेको 


॥ ऋगथेरलमाखा ॥ 
651. ०५.८7 ^^ प ^ 0.4. 


एप्नो-8 (8681606 29. 8979. 26 4. 160 (दा पाप, 
8्088166-- 28110 16४ 8126-- 153 >< 14 1716168. 1168ए८६-44. 
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इह खट ससारपारावारपारं जिगमिषतां शुयुक्षुणामथ- 
नीयस्य भगवत्प्रसादस्य तज्ज्ञानमन्तरेणासभव्रात्‌ तज्जञा- 
नाथं प्रवत्ता अपि वेदा अग्रतिपत्तिविग्रतिपत्ति... .*. . 
...... ततस्तेषां भगवत्परत्वग्रक्यरप्रदशनार्य सजनानुजि.- 
बृषुभगवानानथेखुनिः कासाश्जिद्चां भाष्यमरचीहपत्‌ ! 


428 


॥ 280१ प ९4741060 09 
तद्धाभ्यपप्यतिगहनाथत्वान्मन्देः सुखेन बोचुं न अरक्यतं 
इति (पर... . क्र ) कर मादथाथेतत्व. 
प्रकाठिकां टीकां प्रणिनाय । एवं सिते तद्धाष्यरीका- 
पथानुवती ऋगथर तमालं आतमबुद्धिवेश्याय करोमि । ` 
मथारभ्यते । नन्वग्न्यादि सूक्तानां प्रसिद्धारन्यादिदवता- 
परा... ~. (प) रत्व, येन ॒तत्प्कारताप्रदशषेनं भगव- 
स्स्हक्षिखाम(गे)पोष्यकारस्य साथेकै स्यादिति । (स) 
कलवेदानां युख्यतो भगवतप्रतिपाद कत्वात्‌ । वथाहि । 
मगवाश्नारायणः ओंकारग्रतिपाघ्ः । ओंकारस्य हि युण- 
पू्णैत्वम........ सौ तदहृणातीतामिन्युक्तेः । तथा च 
भगवानेव गुणपूणे इति त्स्योकारप्रतिपा्यत्वं युक्तम्‌ , 
विः च, नारायणश्चब्दो मगवन्तं वक्तीत्यविवादम्‌ । नारा 
यणक्ञम्द्च गुणपूतिवाची ... --पि स बेदेति निश्चीयते । 
तथा च तथ्याख्यानरूपस्य श्रुतिप्रतिपा्योऽपि स एव) 
प्रणवार्थव्याहूतय ? इति प्रसिद्धेः । नन्वस्तु व्याहृतिप्रति- 
पाद्यत्वं भगवतः तथापि सवेवेदप्रतिपाचत्वमसिद्धभ्र । न 
च ब्याहतिन्याख्या . "` - इति वच्यम्‌ । गायत्री 
प्रतिपाचाथभूतपुरुषद्धक्तपतिपा चस्य पुरुषस्येव  तत्मति- 
पा्त्वात्‌ अन्यथा व्याख्यानव्याख्येययोर्वरूप्यापातात्‌ । 
भगवतो गायलरीग्रतिपाचत्वश्या ........(प)तिपाद्यपुरुषः 
मगवतोा(शेन्यः । पुरुषशब्दस्य हि पुरा पारनपूरणयोरि- 
त्यस्मा ' द्विदिपुरोरूष ' गिति रुषक्प्रत्ययनिष्पश्रस्य गुण 


801१811 ^ त 78 429 
पूणे मगवत्परस्वाव्‌ । तथा च तत्प्रतिपा्ो भगवानेवेति 
गायत्री....-....--. --..-.ससूपसवेवेदप्रतिपाद्यतं त 
स्याधिकमिति ॥ 


978 , 
न चात्र मानाभावः । “सुपर्ण वि [देवता] प्राः कवयो 


वचोभिरेकं संतं बहधा कल्पयति । छंदांसि च दधतो 
अध्वरेषु ग्रहान्‌ सोमस्य भिव(म)ते हवादशे"+ति श्वतेरेव मान- 
त्वात्‌। अयमथेः-- कवयो विप्राः सुपणं सुषठ परमानन्दसूपं 
एकमेव संतं वचोभिः शब्देरेव बहधा केरवादिद्रादशधा 
खितं कल्ययंति चिंतयंति । न तु रूपाणां परस्परं 
भेदात्‌ । (णवं च ते द्वाद द्रादञ्चधा सिते विष्णु 
प्रति अध्वरेषु यश्षेषु छदांसि मंत्रान्‌ दधतो दधानाः 
सोमस्य ग्रहान्‌ सोमरसाधारभूतान्‌ उद्खरादिषपाव- 


0010000 : (+€र्भ 0. 42.) 
८ ८ इति ऽ. ~ मो , 93 
इति ऋगयथरनलमाखायां प्रथमो (ऽ)भ्यायः 
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॥ श्रीसूक्तभाष्यम्‌ ॥ 
652. 5 ऽए1^ 8प्५5९^7. 
एपा०५1'8 @8810्प€ न. 2599. 2926 4. 1 (नगपते. 
| 8प1088106--{2061, 9126--10>< 4 1761168. 8668-8. 
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01616. 
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 आओगणेशाय नमः ॥ 
हरि; ॐ ॥ भ्रीमहारक्ष्म्ये नमः ॥ 
यस्य निश्वसितं बेदाः थो बेदेभ्यो(ऽ)खिलं जगत्‌ । 
निमेमे तपदं चन्दे विदयातीथंमदेश्वरम्‌ ॥ 
संप्रणम्य भियं देवीं सवेठोकेधरेश्वरीम्‌ । 
पुमथंसिद्धये भरीयक्तं व्याड धीप्रसादतः ॥ 
अत्रोच्यते मया किशेदरक्तव्यं सापरदायिकम्‌ । 


 .: - श्ुतिस्शतिषुराणादि परसिद्ध सार्वंदोशिकम्‌ ॥ 


94.817 480? 431 
ऋर्वेदे चाकलाघीत श्हिताथां तरीयके । 
अष्टक च तथाध्याये पदक्रमविवजिलम्‌ ॥ 
अदछावदबलित्थेति सुक्तमध्ये गतं खिरृम्‌ | 
सूक्त पश्च दका चन्तु श्रीसूक्तं नाभ नामतः॥ 
श्रीदैवल्यं ओसुन्लाष (सुक्तमाप) प्रायेणानुष्टमं महत्‌ । 
ससप्तदकाकास्छक्तसहस्रात्पादसं हितात्‌ ॥ 
भिन्नेषु खिलसुक्तेषु पय्यते बह चोत्तमेः | 
राति शषो(ल षा)युष्थसपशिव संकल्पद्क्तवत्‌ ॥ 


काम्बेष्टिश्रोतकमादो बिनियोगस्तु ....-.-. 
..पूजादो काम्यहोमादिकमेणि ॥ 


लेङ्गथोक्तलक्ष्मीदानीनि ऋग्विधानं क्तकमसु 
... सङ्कटे ॥ 

न्यासादिकन्तु पूजादावधा(था)न्यदरक्ष्यते(5) ग्रतः । 
` । इका | 

ऋग्वेदे श्राकलसंहितायां चतुथोध्ययि “अच्छावद्‌बरि- 
व्येति घरक्तदयमध्ये संपादं संप्रदश्षाधिककऋक्संहिताष्क्तस- 
दस्संख्याबदहिभूते (5) खिलदितान्ततिरातरिषरक्तशेषायु ~ 
ष्यसक्तसर्प्॑क्ताशिवसङ्कल्यादेषक्तवत्‌ सकरश्रतिस्मृति- 
पुराणादिषु श्रशठक्तं नाम सवदेशेषु प्रसिद्धम्‌ ; तच पंचद्‌- 
श्च ' हिरण्यवणा ` मित्यादि । तथा च खिटघ्क्ताुकम- 
ण्यां ज्ञोनकेन ~ 


489 4 80 प्रह 04१41002 0 
५ अच्छाबदबरित्थेतिषक्तमध्यगतं खिलं । 
दिरण्यवणामिति श्रीबरकतं पंचद शचेकं ॥” इति । 
इदं क्तं शीपुत्रैरनदकर्दं मचिह्टीतेद्टं श्रीदेवता- 
प्रस्तावकं । अतस्तदाषै तदेवतं च “यस्य वाक्यं स. 
ऋषिः या तेनोच्यते सा देवते, ति वचनात्‌ । 
अत्र सयेते । ` 
आनन्दः कदेमश्वेति चिह्धीत इति विश्रुताः । ` 
ऋषयस्ते शियः पुत्राः स्वयं भीरेव देवता ॥ 
अनुष्टुप छन्दः । चतुथी प्रस्तारषङ्िश्छन्दः । पश्च मी- 
पृष्टयो त्रष्टभां । अन्त्या बृहती । तथा चाचुक्राम्तं अनु- 
कमणिकापरिशिष्ट- दिरण्यवणांनां पश्चानामानन्दकदेम- 
चिङ्कीताः श्रीपुत्राः श्रीदेवत्यषानुष्टुमन्रहत्यान्तं चतुर्थीं 
्रस्तारपङ्किः उत्तर त्रिष्डु पाविति । 
क्र श क # ॐ 
अथ मनघ्राथेः। 
 इरिः ॐ ॥ श्रीमहालक्ष्म्यै नमः ॥ 
` ‹ हिरण्यवर्णो हरिणीं सुवर्णरजतस्रजां । 
चदरां हिरण्मयीं रक्ष्णीं जातवेदो ममावह ॥ 
॥ विद्यारण्यभाष्यं ॥ 


हे जातवेद; जातग्र्ञा (ग) अग्रे त्वं हिरण्यवर्णा हिरण्य- 
स्य ख(सुव)णस्य वणः कतिः तदर्णो यस्यास्तां हरिणीं 
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हृरितव्णा हरिणीसूपधरां बा । ' श्रीधरत्वा हरिणीरूपं 
अरण्ये सचचार हे" ति पुराणात्‌ ॥ 

त: 
प्रभूतं भूयिष्ठं गावः गाः दाखः परिचारिकाः उभयत्र 
श्रसर्थे अस्‌ । इयान्विशेषः । अस्य प्रक्तस्य स्वरानेयमो 
बैयाकरणवेदिकलिष्टसंप्रदायाज्ज्ञेयः ॥ ` 
वेदाथेस्य प्रकाशेन तमोहार्द निवारयच्‌ , 


पमर्थाश्तुरो देयाद्िया तीथंमदेश्रः ॥ 
0101009 ; 
इति भीपूक्तभाष्य समाप्तम्‌ ॥ 
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अगुष्ठादिकानिष्ठांतं नमोंऽतं बिन्यसेद्यदि । 
मतरः षण्डत्वमाप्रोति कतां रोगी भविष्यति ॥ 
नभः स्वाहावषडिति हं बषट्‌ फडिति कऋमात्‌ | 
अगन्यासं करे कुयान्मांतिकस्तु विधक्षणः ॥ 
षण्णर्मोऽतेन यः कु्यात्कुरुक्षयकरं भवेत्‌ । 
हवयादिन्यासे अगुखिविषय- 
मध्यमांगुङिभिः स्तं मश्यमानाभिके शिरः । 
तजेनीं तु शिखायां च दशभिः कववं तथा ॥ 
मध्यमां गुङिभिरनेत्रे अख्मगुष्ठतजेनी । 
ग्र) 


लो तु प्राञ्जरीकृत्वा (ऽनामिकामूरप्ेणोः ॥ 
9 
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अगषठौ निक्षिपेस्सेयं सुद्रात्वाबाहिनी मता । 
अधोमुखीवियं चेत्घ्याद्ष्यापिनी सुद्रिका मता ॥ 
उच्छिता गुष्सुश्योस्तु संयोगात्संनिधायिनीं । 
अतः प्रवेरिता. ......०.०००१००००.०००. ॥ 
मु्िद्रयस्ितागुष्ठौ समुखो ठु परस्परम्‌ । 
संश्िशवुच्ितो इयात्‌ ,....... ..^. .. ॥ 
परसतांगुर्कौ हस्तो मिथः श्छिष्टाव धमितो ! 
कुयात्स हृदये सेयं युद्रा... ,.. . ~. 


नीरवस्वनः कनम्न 


(भ श्राप 
॥ त भाष्यम्‌ ॥ 
658. ऽपरा ऽ7ट^ 25९५7. 
ग, 8, 0नान्न०ण. क०. ११. = उप०००९--ए9ल, 80४8-8 >65 
111616४, 806686---¶, 1/168--10 10 9 28& 8. 8611-९ ९9. 
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2611108 : | 
॥ भ्रीगणे्श्चारदासद्वरुम्यो नमः ॥ 
यस्य निश्वसितं + महेरम्‌ ॥ १॥ 
संप्रणम्य भियं + भ्रीप्रसादतः॥ २॥ 
ऋवेदे ज्लाकराधीत + पदक्रमाेवजिते(तं) ॥ ३ ॥ 
त॒त प्रथमा ऋङ्‌ ‹ हिरण्यवर्णा हरिणीं सुवणेरजत- 
जाम्‌ । चन्द्रां दिरण्मर्या र्मी जातवेदो म आवह" ॥ 


हे जातवेदः जातभ्रहः ॥ 
1710-8 916 88 ®, 658. 
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9107000 : 
भीसुक्तभाष्यं संपूर्णम्‌ ॥। 
वार सुरिखिदितमेतद्धाष्यम्‌ ॥ 
$प]च् : &र 8चार9 20865४8. 
दिनक्ष8 :- 46 {08 671 0 018 048. 706 {0110 फण ग्ला868 216 ९१९४: 
आनंदः कदंमश्च च(व) चिद्धीत इति ते त्रयः । 
ऋषयस्ते त्रयः पुत्रा) खयं श्रीर्देवता मता 
'“स्याणुरयं भारवाहः किलाभूदधीत्य वेद्‌ न विजानाति यो (ऽ)थं ! 
यो (ऽ) यक्ष इत्सकलं मद्रमदनुते स नाकमेति ज्ञानविधूतपाप्मा ॥” 





गिर 1, णी 


॥ सामवेदसंहिताभाष्यम्‌ ॥ 
654. €. ^ -प 6 8 9परा7८ 8५६१८. 


एदा ©81ध1०दप्€ ०. 9107. ८2£€ 11. सिद (नप्प. 
<1131876९-- 28.17) 1681. 812€ -15- >< 1. 1८068. [+6४.९€8--105. 
1117968 --6 ४0 8 †0 & 96. 961} 90॥118. = ०. ण लक. 
11195--2600. 4 प710--610979.8 8९८11110. = (010101666. 


0611010 : ॥ 


शुङ्खाम्बरधरं विष्णुं शशिवर्ण चतुशेजम्‌ । 
प्रसन्नवदनं ध्यायेत्सवेविश्चोपशान्तये ।! 
वागर्थोमियस्पेण भासमानं परप(रे)श्वरम्‌ । 

वन्दे पूरुषमृक्सं्नमक्सामस्यामभिष्टुतम्‌ ॥ 

नत्वा नारायणं तातं (दषं) ततप्रसादादवाप्रधी, । 
सान्नं भीमरतस्वामी कार्यपो व्याकरोत्य चम्‌ ॥ 
(मो)हो सलाधीग्वरे पृथ्वीं रामनाथ श्रक्षासति। 
व्यारूया कृतेयं कमेण श्रीरङ्गे वसता मया ॥ 
भरवणेनानुगृहन्तु सन्तस्तां वीतमत्सरा, । 
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अपरयन्तस्ततो दोषासुत्पश्यन्तः सतो गुणान्‌ ॥ 
मन्त्रस्तद्राह्मणारपैयछन्दोदेवतविदिजः , 
अर्थज्ञथादतुते भद्रं यतो ज्ेयान्यभून्यतः ॥ 
तथा हि श्रूयते-“यो ह वा(ऽ)विदितार्षयन्दो- 
देवतत्राह्मणेन मन्त्रणे ' त्यारभ्य ' तस्मादेतानि मन्त्रे मन्त्र 
विद्याः दिति(त्यन्त) तथा च मरन्त्रो। ' स्थाणुरयं भार. 
वाहः किङाभूदधीत्य वेदं न षिजानाति योऽथ । 
यो(ऽ)थन्न इत्सकलं भद्रमश्नुते स नाकमेति ज्ञानषिधूत- 
पातमा ॥! 
५‹ यदधातमविङ्गातं निगदेनैव शन्ते । ` 
अनग्नाविव शुष्कैधो न तज्ज्वरुति किचित्‌ ॥" 
ाह्मणानि न द्यन्ते मन्त्राणां संहिता भुवाम्‌ ¦ 
साम्नान्तु ब्राक्मणन्याख्या समये कापि वक्ष्यते ॥ 
न स्मयन्त ऋचां यासामृषयः कापि केचन । 
वामदेव ऋषिस्तासां ब्ञेय इत्याह शोनकः ॥ 
आाग्रेयमायं पर्वेन्द्रपावमाने ततः परे | 
निपवे सामवेदस्य संहितैवमधघीयते ॥ 
ॐ रः $ ध र 
अग्रस्य नयनाद्वा्निः स्तोतृनभिनयोदेति । 
नीयते वाग्रमित्यग्र स्तात्रादीनां हि नीयते ॥ 
स्तोत्रादौनां तावत्‌ पवमानन्यतिरिक्तानां प्रथममान्य- 
मग्रेयं श्रन्ञाणां च प्रथममाज्यमाग्रेयं । प्रातस्सबनं 
छन्दसां च ख्यं गायतं । संस्थानां च प्रथमामिष्टोमा- 
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रूयाभ्रेयीत्येवं बहप्रकारमभेरग्रमाक्त्वम्‌ ` 
॥ अग्न आयाहि ॥ 
हे अग्रे आयाहि आगच्छ देवतात्मना । वीतये अन्ञ- 
नाय हविषां बी गतिप्रजनकान्त्यश्ननखादनेषु ॥ गृणानः 


घूयमानः गण()तेभौवकमेणोरात्मनेपदग्‌ । 


7 : 
अति अत्यर्थं अथवा स्वरिगेतिकमं । अनेकाथां हि 


धातवः । नः अस्मान्‌ दषः अतिन(ग)मयतु अतिपारयत्‌ 
इति । सनपषीदिति बह्मचां सिद्धा एवोपसगौ इति । 
अथ द्वितीयाया दविपदा इन्द्रं धनस्य सातये छामाथ हवा- 
महे विन्‌ इत्यथः । हे शविष्ठ शूरतम शूरशब्दप्रक़ृतिकः 
शविष्ठशन्दः यः शविष्ठः शूराणामिति निदश्चेनात्‌ । हे 


वजिन्‌ हे मदिष्ठ दाठतम । पुनरुक्तिरादरात्मा(थो) इति ॥ 


(1010000; ॥ . 
(श्रीभरतसखवाभिनः कृतो सामवेद ऋकषमाष्ये) 


शक्रिभाष्य समाप्तम्‌ ॥ 
५५शत्यं श्रीमरतस्वामी काश्यपो यज्ञदायुतः । 
नारायणाथेतनये व्याख्यत्सान्नासृचो (ऽ)सिटाः ॥ 
““विश्वावसुनामसवत्सरं «1०, -“-75 मासम्‌ > (31) 5» ततीया १.१ 
(8) विज्ाखम्‌ «2 (20) आयुष्मान्‌ == (49) ००.) त्याज्ये 
= (31) @.5.& २-ॐ (21) (7८75 नैना 29० न 0.5 ,8 (2८) क,” 


3प0]66४ ; 8108 ४6१8४ 2818878, एप्प ८०1४. 2.60९58, 41718, 
ए 8; 41918 21त्‌ 88 8588. 

-"ुलणक््8 :- 116 8. 18 19 & 7] &००त्‌ (०्णताध्िठण. = व्दभप्ताणह ४०९ 
&प४0 ए पल्‌] 1188 76 {0०1४६ 10 € 11 ज 118 ९8४६910६ पर, 
01191919 ६९87110 88 {116 801 0 पकाः ३१४ &7त ` 9]79,75 806 
1९6 ४४ 9नाा०&90898 00, 17 वि 806 ४००प्४ ४6 = 9 {ल 13४0 


488 


& 78010 ¶ 6.6.701.06005 0 


८लापपक पप्रतड 6 ए9्णा४६6 ०६ ४16 प्ण्डणद वदि & (9१811686 
१7088 0प्ह प्क पशा8, 210 00161766 0 -{्षहा1 द प]क6हा ४ 
90६ 1150 #0 #0€ च ाक१४ १९ {2110 एषा ४ 61६०6 2 16 क्प 
{100 12४, 8--1310, ०6.018 = ९0110600 $ = पाप, ॥6कर्ला ०९, 
119¶© 6९ 66701086 1611४ 11086 06६00. 16 18 पृथा 600ला86, 
27 {1616 18 6१6४ 68801 {0 06116प्र€ †118४ 0101 106 एप ९९.-इष्लह्४, 
41911521 32181128, 816 11902701 01118 ९6 ©000116716त 
0 $ 318४1819, & ९1017; {07 {01616 18 70 {1866 ० 9 दाप्तं 
011 {06 [66 0 1015 81101; 2870 0616 9,119 (31091918- 
81111118 ©011016006"$) 870 9,108 (8१088 0000 लान 0 
006 क~ 4 ला) 10116 एक त 06 88716 48. ०लषहापशोोङ, 
ए 09१8 इच्छा 18 ०व्लप्राः 170 अ्रजिलाः 17808166, दपा 8, {116 
41216 8. 0111121018138, 6. धाद्व 8१/६8, 116 पलप, 2881. 
१५४ [ [08011886 80 00816701 २812 216 470४6; 80 {2 98 
118९९ 62810116 ४118 ९070106018४ ष." 

4 7780861106त ९00 ग 18 ४8. 1 10816 15 8180 रश 9016 10 
16 [ग 09, 866 (81867100 = # भपा€ व्र. 48, ४०6 596 ग 
0070108 7610 {06 1010 १६०. 1916. [ए 7. प्र. 43 9, 11} 


॥ सामवेदसंहिताभाष्यम्‌ ॥ 
655. 3404-7 ऽपरा 8प् 4६९८५. 
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{76 : , ` | 
अथ वृर्तीयाया टिषदा इन्द्र धनस्य इन्द्र धनस्यसा- 


तये लाभार्थं हवामहे सिद्धाः परः पाद इति सनखधैत्‌ 
सिद्धो पो पादो । पुनरक्तिरादराथो ।पूरवेस्य पुरातनस्य 
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ते तव पू्तिदानं पूणेता वा यत्‌ यस्मात्‌ शस्यते पर(स्तू). 
यते स... । हे अद्रिवः अद्विवन्‌ आद्रणाति असुररक्षांसी- 
ति च। नदीये इति वा अद्विवेन्‌ः तद्रत्‌ तस्मात्‌ नूनं स- 
म्प्रति नभ्यमिति क्रियाविश्चेषणं नूतनं अन्येरढृतपूवं स- 
न्यसे सेव्यसे अस्माभिः षण संुक्तो छन्दस्येकमपि सन्य- 
सइत्याख्यातस्योदात्तत्वं । हे प्रमो इश्चान जनस्य सवस्य 
हे बत्रहम्‌ स वामहे सम्भाषां करवामहे सम्भाषां करवा- 
महे त्वश्वाहशच यर्थेषु यद्वादिकमेपरेषु विद्यमानेषु सिद्धा 
एवोपसगाः । अयमत्वा(स्या)थेसंग्रदः । अस्माकं शतूनिति 
तपसस्मात्‌(१) शून अत्िपरायेति वा यतस्त्वं सर्वेः स्तू- 
यसे तस्मात्‌ सम्प्रति मयापि स्तूयसे मया सह संवदस्वेति ॥ 
अथ पुरुषपदानि तानि सवाण्वेन्दराण्येव तचहणयोगा- 
तत्तन्ियामकत्वेन वा अग्न्यादिपदेः संबोध्य स्तयते एव । 
एवं हि त्वं उत्त(म)गणोसि एवेति । पुनरुक्तिरादरार्थेति । 
एवं हि त्वं हे अमरे अग्रस्य नेतरिति । एवं हि स्वं हे इन्द्र परमे- 
शवर । एवं हि त्वं हे पूषन्‌ पोषक विश्वस्येति एवं हि भवता हे 
देवा इति सवेदेवानां बकसूपेणावसानादिन्द्रस्संबोभ्यत इति ॥ 
इति श्रीभरतस्वामी महानाश्चीर्थथामति । 


व्याख्य(त्‌)स्खछकितमस्यार क्षमतां बर्त्रह (न्‌) ॥ 
(01011071 : 
इति भीभरतस्वामिनः कृतो साम्वेदभाष्ये महानाश्ी- 
विवरणम्‌ ॥ हरिः ॐ ॥ 
। नीलकण्ठदीक्षितस्य प्रकृति ऋक्‌ भाष्यम्‌ ॥ 
(आचादीश्चितस्य) 


440 ^. 70786010 पप्र 00110602 0; 


8१०16५7 :` 8108 # 608 23088१8. एतपव्प्ला४- 2276 ९९, 4171६, 
एष्व ०९; &1 प, &०त्‌ 109 दहत (प) 9४6. 
0\6008118:-- 966 061119118 00 १0. 054. 06 208. 18 1 & {भप & ०० 
0101100, 4. 87861106 ९७ 9 {018 #8. 10 909: 18 3180 
४१811016 17 {16 1110789. 3866 {119118601107 फ 0प०6 46, 106 ४६९ 

0 ९० 0००६ 1900 वप. 1918. [्रन. 7, ४, 45 (प0. 12.)} 


पवाद 





॥ सामवेदसंहिताभाष्यम्‌ ॥ 
656. 5&^-एट7 ^ 54 ापरा7॥ ८३१८. 


एप०९178 ©&910्प 0. 9108. 22९6 11. 6106 (गपा प, 
छि प्088166-- 0812) 1681. 916--16 >< 13 1161168. 1469९ 68--140 
(102-%41). 1068-8 ० 10 60 » ४6. 860४-9. 
०. ण जयदा 8--4000. 4 पनन दषपद रदनः. 106०6४6. 


3100108 ; 
क प्रसरभ्यजन्मनाम्‌ । 
काङकत्खञे च वेदे शृणुमो यः साक्षारेवकीसुतः ॥ 
वागीशाद्याः + मजाननम्‌ ॥ 
यस्य निश्वसितं + महेश्वरम्‌ ॥ 
तत्कटाक्षेण + वेदाथेस्य भकारने ॥ 
ये पूर्वोत्तर + वक्तुयु्तः ॥ 
व्यारुयातावृम्यजुर्वेदौ सामबेदेऽपि संहिता । 
ऊन्दोऽभिधाऽभूव्याख्याता व्याख्यास्यस्युत्तराभिधाम्‌ ॥ 
छन्दस्येकेकश्चो धीमा(ता) ऋक्सामोभ(द्ध)वनाय हि । 
स्तोमनिष्यत्तये सृक्तान्युखरायामधीयते ॥ 
स्तोमक्षब्देन ज्योतिष्टोमादिषु स्तो(सो)पयागेषु प्रयुज्य- 
मन(ना)खिवृत्पञ्चदज्ञादयोऽधिधीयन्ते । अत एव तेचि- 


84811 ^ नण8 058 441 


रीयकाः पञ्नोत्तर।भ्यां समामनन्ति । तदाहुनि(इः)- 
^«(कतमा) वाव तानि ज्योतींषि य(ए)तस्य स्तोमा? इति । 
त्ि्ुत्पश्चदश्स्सप्तदश्च एकर एतानि वा बावतानि 
ज्योतीषि य एतस्य स्ताम८4)--"' इति ॥ 
97त : 
यस्थ निश्वसितं + महेश्वरम्‌ ॥ 
अथ सक्चदन्चो(ऽ)ध्याय आरभ्यते । तत्र प्रथमे खण्डे 
‹ विश्वोभिरम्' इत्ये (त) तृचं प्रथमं सक्तं । तत्र सा ऋगेषा 
‹ विश्वेभिरग्ने ° 
छ  @ श श ॐ छ 
तना तचु विस्तारे ! किप्‌ चेति क्किप्‌ । यद्भा पचाव 
चू । सुषा सुगिति.-..* ॥ 
(0100107 : 
इति षोडराो(क्षा)ध्याये चतुथे; खण्डः 1 
इति श्रीमद्राजाधिराजपरमेशरवैदिकमागप्रवतेक श्रीवीरवृक्छभ्रूपाल- 
साम्राज्यघुरधरेण सायणा्यंण बिराचिते माधवीये साभबेद्‌ा- 
प्रकाशे उसरग्रन्ये षोडशो(ऽ)ध्थायः ॥ 


9१0164४: 88089 ए 6109 1191288, काला ४, 1-16 440 ए ४ 
| ४88. 

6818 :- 1018 148. 01698 00 171 ६16 0016416 0 ४06 ‰8त [ष 9 ६76 
170 ^ वप. 16 148. 18 10 &००त 600ता9०. 4 ४८89861106त्‌ 
0० ग 08 248. 10 10806 15 2180 9 ९8118016 10 106 -1/1018८ए. 868 
18.786}06 ¶ गप्र € 44; ६06 १४४6 0 (ए ङापद् 0606 ४06 18 ०९. 
1914 19 ४06 शल्कः 62978. [. तु, पर. 44 (क ०. 18] 





॥ कृष्णयजुर्वेद संहिताभाष्यम्‌ ॥ 
657. एए ५१८7 -एषट) 84 प्राा2 8५5९८. 


एप्त्छला-ऽ = 0डश्रण्छप् ०, 9041. ८१६९ १, पदौ (नप्प. 
$ 


44६ 4 0४86्तक प 64141060 07 
2प08५1८६-- ए 169, 912€-- 16 >८ 14 1116768. 146४१68 


406, 11768 --6 {0 > 2966. 8तण- 0200112. 0. 0 
अ191111128--8000, ^ प0101- 98 2४६९६१०. = 1८001616. 


0 
` कमलाङ्चकपूरकस्तूर्मवा पितरस्‌ । 
सेपणेसुभगं देवं मजे नरहरे हरिम्‌ ॥ 
कृपादुमोध वाचार्यो वेदार्थो(थ) वक्तुखुद्यतः। 
ब्राह्यणं कल्पसे दे मीमां साव्याकरति तथा ॥ 
उदाहत्याथ तेस्सरमैमन्त्राथस्स्पषट्मायते । 


नेतु कोयं वेदो नाम । के वास्य विषयप्रयोजनसंब- 
न्धाधिकारिणः ॥ | 
10 ; ब मिदं ।  . त 
आतपत्रं रोगयुक्तचश्चुःस्वस्पमिदं पात्रं ॥ अथं मी- 
मांसा ॥ दशमाध्यायख पंचभपादे चिन्तितं ॥ 
५ स्वसाने प्रतिकर्षो बा(ऽ)ग्रता(शुक्रा)देः (पू्वद्येत्‌ ।) 
(0101100 : (८४९९ 0. 401). 
इति माधवीये वेदार्थप्रकाशो [च] प्रथमकांडचतुरथै प्रपाठके षष 
 समाप्रमनुवाकं ॥ | 
` प्ण: एधत ४०] प्१९त४ 98111101 2088 ए०- ए९१३0189 
` ए भर88. 81 दपर, 1-4 779000091688 0 01987188, 
-दिशपक्य 8 :-- 1 18 क48. 6108 फा00 06 90 4 पद & गं 006 42, एभ0- 
{08४ 0{ 106 187 {ट दा)त&, . 11116 00 व्0890011.918418 ०1811881078 


{छप्‌ ६40०0४7 10 #06 [४६ एग 0068 0 018 08.478, 216 
70 हाला 70 (राह 718. 06 [४8.18 10. ६०० (ज्छत्ाभग, ४0० 


80706 19९०8 {० 76 -्ोत्‌्‌16 ०८७ प्तप छटा. 16 1४48, 0928 
000 एफ फ़, 18 606 19. ४० 8610९४६९ एप०6168, 
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॥ कृष्णयजुेंद संहिताभाष्यम्‌ ॥ 
658. (एरऽप्^ ४५ ग0९-एषए7+ 84 प्रा प^९ १५7. 


एप्0€ा18 0881026 9. 9059. ८०6 7, 01४ (भप्त. 
प्र8+2106-- {8111 1684 , 929 --15.>८ 1 11101168. {168768--258. 
11769 --6 10 8 7886. 8100-6 ४०॥118. 0. ण ला क्णना४ऽ-- 
5000. ^ प(०८-- 88००६९४, = {06०01676 


श्छ: 
वागीशा्यास्युमनसस्सवांथौनामुपक्रमे । 
यन्नत्वा कृतकृ त्यास्स्युस्तं नमामि गजाननम्‌ ॥ 
्ुक्कभरधरं विष्णु शषशिवणं + सवेविधघ्ोपश्चान्तये ॥ 
यस्य निश्वसितं वेदा यो बेदेभ्योऽखिरु जगत्‌ । 
निमे तमहं बन्दे बि्यार्तीथेमहेश्वरम्‌ ॥ 
अध्वर्योः प्रकृतो मन्त्राः प्रपाटकचतुष्टये । 
वणिताः पुनराधेयं पंचमाघे प्रवक्ष्यते ॥ 
आधानादृष्वमेवेषा वक्तव्या पुनरादहितिः 
तथाप्यध्ययनस्यायं क्रमो वरबरृतत्वतः ॥ 
सरस्वती स्वपुत्राय तदुद्धिख्ये क्रमे वरं । 
ददो तेन क्रमेणेव पटन्त्यन्येऽपि पाठकाः ॥ 
एकादल्चायुवाकाः स्युः पचमोस्मन्प्रपाटके । 
तत्रादौ पुनराघेयमयुवाकचतुष्टये ॥ 
ततः षट्ुऽग्न्युपस्थानं काम्ययाज्यास्तथान्तिमे । 
, विधीयतेऽनुवाकेऽस्मिन्नादिमे पुनराहितिः ॥ 
उद्वास्य पुनराद धीतेति विधास्यति । तत्र पुनराधेय. 
स्याग्रिदेवतां विधातुमभिविषययुषाख्यानुदाहरन्‌ भरसगा- 
द्रजतस्य यह्चे दक्षिणात्वं निषेधति ॥ 


444 ¢ 7286१ श 04017610601 0 

{076 : | 
तस्माश्रतनामिति प्रे-- ब्रुमः। चादकप्राप्तपराङृतपेषण- 
तत्करमयोरुभयोबौधगोरवात्‌ क्रममाव्रं बाध्यं । पेषणपदाथे- 


स्तु स एवेति तद्धमां दषन्मन्त्रा इत्यादयोऽत्र कतेन्याः ॥ 


(0101010 : शा ध । 
इति माधवीये वेदाथप्रकाश्चो यजुस्संहितायां 


प्रथमकाडेऽनभ्रपाठके पंचमा (ऽ)सुषाकः ॥ 
पथमे पित्य(त)यज्ञोभिहितः ॥ प्रथमकांडं समाप्तं?) ॥ 
हरिः ॐ ॥ श्युभमस्तु । 
करक़ृतमपराधं क्षन्तुमहंन्ति सन्तः ॥ 


8}6४ : ७त क्न 118 19859. 0181 21109. 5-8 18 1051019 198, 


66098 :-- 1018 8. 608 17 06 6४0 4 पर्छ 0 106 87 -२18108- 
11819 0 #16 187 त्त. 706 06द्वा्णापष् 0 06 6४ 4 परद्मः४ 
ण ४९ 80 एप्णृव0०६४ ८ पञ्चमे पितुयज्ञो(ऽ)भिदहितः ” 5 ष्ट 
[प #४78 148, ' प्रथमकाण्ड समाद्र ) 1 #1€ 60101701 18 9 1118196 
00101101४16 1 ६06 (00180. 116 148. 18 17 पृशफ &००त 600 तवाध्र णण, 
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॥ कृष्णयडर्वेद संहिताभाष्यम्‌ ॥ 
659. 9५४८८ एए-एए7 8 57९ एप्र^ ऽप. 


एप्र1611'8 (21810 प€ 0. 9084. 2४26 ¶, 1९9 दनुप्रापछ. 


दप 08{9166--ए भण) 169, &81€-16 >< 18 10९1168. 146४९€8-- 30१. 
{1168-6 0" ¶ {0 & 26. 80णाण--7871108. पअ0. म तय. 


॥198--1500. ^. प्70-1818709 29888१8. = @00111101616. 


28610108 : 
श्रीगणेशाय नमः । ओं । 
इशानस्सवेविद्यानां भूतानामीश्वरः परः । 
पुनातु सवेदायुष्मान्‌ श्ब्दबह्मतयुश्सिवः ॥ 


84 नशष्या ^ पणऽ0ध्ा8 445 
५८ यदधीतमविज्ञातं निगदेनेव शब्द्यते । 
अनग्नाविव शुष्कैधो न तज्ज्वलति किचित्‌ ॥"” 
किञ्च । “स्थाणुरयं मारहरः किलाभूदधीत्य वेदं न चि. 
जानाति योऽथ । योऽथेज्ञ इत्‌ सकलं भद्रमद्वुते स नाक- 
मेति ज्ञानविधृतपाप्मेःति “खाभ्यायोभ्येतन्य" इति वि- 
पिना चाथेन्नानपयेन्तषध्ययनं विधीयत इति न्यायसिद्ध ॥ 


00 : | 
ताविमाबेवं महानुभावौ असाकन्दुश्चमं तान्नाशयतां 
शोभनानि दत्तामित्यथेः ॥ 
(10101000 : 


इति (श्रीकौरिक)भ्रट्मास्करविरातिते यचुवंदभाष्ये ज्ञानयज्ञाख्ये 
परथमे काण्डे अमे प्रपाठके द्वा्वंशोऽङवाकः ॥ 
अनन्तन्‌ खहस्तखिखित । व्यय......... आगण्ेषानक्षत्नं दिनं 
शिक्तं संपूर्ण ॥ 
$प०]66 : 8190 ४९} ४-४6त& 8 क्का10 08089598 2718 ए &]88. 
1186 29१8४. 1-8 19108118 }६86., 

पलप :- 1116 48. 18 710 इशःफ &0००त (उगाताप्नं0ा, = 126्81त10 +€ 
४0101" 609 0४01889४, ४, ए प्रवल &९58 ४०6 {गाता 0 
29६6 ¶ 9 018 (26810 हप€ :--"8 0910४ 31088189 11178 18 1016 
0४ 888, त &५60८10& ४0 ४८961907 11र€6त 9००प४ 950-1000 
4. 1. 6 प्ए8{ 70 06 (०र्प्ठपत९त 100 2४898109 39908 231088- 
87189 ए 00 1006 > 9808१९१8 808, 0८ 1008 (७४०पा 1000 
&18116088} 60 ॥116 16768, क& 8०५ १७168 ग 76 8 हवा8१९त्‌ ॐ 
2. &., 870 110 70080] [र5त्‌ 3 6 {01860 (ल्पा. 
((. (~. ® {6 §ढ ०0662 37210 019188 818 217710४6 ४0 
718 #पिठाः, एप { 08९6 90 866 {0€पणा. व 80948 01281 81:8 
०68 0191199 9इद्ा010). {116 व ०४0०8 10 ४18 ज 0; 70 पटा 
01696, ४८6 17061681. {प ६06 98 1 18९6 0660 87016 #0 
€291111116, 10681068 ए)18 ए88१ह001, ४06 1 भर्िपङक४ 6 पाछा, 
1858 08108888678 810 एह, ए 889 ए, 1. 1, 18--"66४:. 
9६ ‹पयः' (प, 7. 5), 9 80--रन््प्पा०६ (अतिथिः (धि. 1. $) 97९ 
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6116. 1 ए. ‰. 1, #, #© 0िप्०प्‌ त 5948 # 18 4०१6१, 10 
1106 88116 {९ 1169, 21.878 1९, 1 प ९8]२2 14, 7066 18 8० पलार 
01860881011 071 & {888९6 ©16त {0 80706 प्रणादः 01 4 8107010 $ - 
अन्न चन्द्ररुणकीतेनेनाऽदिलया एव स्तूयते,... तथा हि पूर्योभिमयो- 
गोच्छश्चन्द्रोऽम्बुमयः स्वच्छः । इति तस्मादस्य दिवसकरमरीविसमा- 
षेण भास्वरत्वं भवति ; यथाहुः -- 


माप्रहाणां गोच्छाधोनि स्वच्छायया किविणोनि । 

अधोनि यथासारं सूयाभिमुखानि (भ) दीप्यन्ते ॥ 
इति तस्माश्वन्द्रमसो गोखाधं सूयाभिमुखं यदा चकास्ति किं सर्वदा 
चकारित किं इति नोऽपकभ्यते श्रूयतां ; अमावास्यायां चन्द्रमसः ; 
तदा चन्द्रमस उपरि यद्विभ्बाष तदेश्चेषं अवभासयति सविता | 

| चन्दरस्यामानस्योऽ रक्षितोपरिबिम्बकेन्द्रा्यथा यथा पञ्चादादित्योऽ- 

वरंबते, तथा तथा चन्द्रमसो बिम्बकेन्द्रमप्यवरतोवरम्बते, तत्के- 
नद्रवशाच्न्द्रमसो बिम्बाधेरेषमाभासयति सविता यावत्‌ एवाऽ. 
स्योपरुक्षित बिम्बपरिध्योरधोवरम्बते तावश्चन्द्रमसो विम्बस्यास्मा- 
भिरुपटक््यते शषसुप्रस्थितत्वान्नोपभ्यक्े । सूयाभिभुखं भास्वरम- 
पि अस्माभिरपरग्धुभयोम्यसात्‌ ॥ 

{1 7}, 1१, 06 #दरपपाढ09, 86१6191 ए09 01485 811 9180 क पा615 
0 81108 8४6 (००6 (. 2. 7. #. ©, + {९. 154). 108 
{€ © {1६ &0106068 एस्‌ 06600168 & 10676 09181007886 म) 8 
0088810718.1 11 60808107 ग 87 प्रप्र हप {00 01 86८6४. 


2 06 € न 16 (१६8 10 8076 1088., 1 18 81४16त 197 2119048 
ए द्रशद४ 00710086 11018 6०पप्रालााः ¦ 


: एष निष्पावकेक्चाक्रे कोरिकान्वयजन्मना । 
मट्भास्करभिश्रेण क्ञानयज्ञः प्रकीर्तितः ॥° 


(018 0९8 0027 06 98 9 कपय एकल्या99, ४8 ४08 0 
{86 ०8568 0 [18108 {0८ +ए ल षणा] ०0068. प शकपा6 फ 28 
{00 -(26-1180818628 ४06 {0 प्र 9:08) ^.0प्र पा9 8112109 231088918. 
(11018 काक 79706 18 81 # (0901000. .0986.1 


= ध । 
॥- 
४ ह) र १ 
1 क 
पोप श्ल (4 # 
ष ॥ 
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॥ कृष्णयज्वे दसंहिताभाष्यम्‌ ॥ 
660. एषऽप^ १८ एष-एए)+ 8८ ्णि15 8६१८. 
एप्0€128 (ध+गण््प€ ०, 2481. ८०6 ॥. [ध (नापा, 
9िप्र०8०९०- 12106, 8126 ---14 >< 5 9168. 80668 --295, 


{7068 --9 {0 2 246. 86110४--196१8०8 91, 40. गा 88 
-- 9500. -^.प0--809{१४ 11281819. = {16000101616. 


8610110--8 8718 88 0. 659. 
76 : 
अथ पारतरणं विज्ञेष्यते यथा अहे सः ॥ उतारिता- 
नखा उभगेनुभयङरप्रभवा अपि दवंते आहयंति मां 
(10107#6 : (876 70. 265.) 
इति जट भास्करमिश्नरविरचिते यजुवेदभष्ये ज्ञानयज्ञाख्ये 
परथमे काण्डे पंचमप्रपाठके एकादशो (ऽ)नुवाकः | 
समाप्नः प्रपाटकः ॥ हरिः ओं ॥ 
016५: = व2हाा४ ४88, ४8६ ६2908. 1-6 2८९0081६ 38. 


` एण 8४5 : -- 06 218, 18 7 € ८ना लह 60741000. प्र 6 148. 068६ 0 
77 6 ठन 6 9 696 8त 22208 0 106 14४0 4 0प्रद्& 01 
६८6 61 09४. 


॥ कृष्णयजुर्वेद संहिताभाष्यम्‌ ॥ 
661. हए$प्न^ ४८ व0ए-णटा^ $^ पा 804६९५7. 


एप०€ा*8 089102९ प. 2484. 2४26 ¶, 1.9 ठनप्फपर, 
3 प08866--० 816. 8176--14 >< 52 1060068. 8066#8--239. 
[10लड--9 0 9 एद्टट. 800४-6 कणप, 1०. तण 
--4000. 4४००-5 9 90४ 5036978. = 1560पफारा6, 


४48 8. 28098 04 ¶4100एष् 0 
ए86्107106--88706 &8 0. 6859, 


016; 
स॒ एवं महासुभावोऽभिरजुगमनदाषयुपश्चमय्यात्मनः 


परापतित ज्योतिरवरुधामीति ॥ 
(01010 : 
इति भाट्कोरिक नास्करमिश्च विरचिते यजुकेदभाष्ये ज्ञानयश्ाख्ये 
प्रथमे कांडे चतुथप्रपाठके एकचत्वारिशोऽनुवाकः ॥ 
समाप्तः प्रपाठकः । हरिः ओं । ज्युभमस्तु । 
श्रीगुरुभ्यो नमः । श्रीमणिकर्णिकेश्वरस्वाभिने नमः । 
पाव्य; 0४979. ए १४, 1-4 ण ४६. 


लकड : --7116 08. 18 17 &००त ००णकाप्तिग,. 





धमन्यो 


॥ कृष्णयजुर्वेद संहिताभाष्यम्‌ ॥ 
662. एएऽप्^ १५08-0 8411115 8११७९८१. 


एपाताला 28 (0818०४6 क०. 9058. ` 2486 ¶, 1. = (गृपण. 
प्0518766-- ए" 168 , &1€ --16 >< 1 1५068, 1168९68--206. 
{1069 --6 10 & 226९. 3नवा-- ९1010112. 240. ण लाक 
4000. ^ प10--14.668 8188878, = 1160101016#॥6. 

0611108, 6 84 8प्र०]6०६४--88116 88 ०. 661. 

(10100 ; 
इति भट्टभास्करमिश्रविराविते यजुर्वेद्भाष्ये ्ञानयज्ञाख्ये 


प्रथमे काण्डे चतुथं प्रपाठके एकचत्वारिशोनुवाकः ॥ 
समाघ्ठः प्रपाठकः ॥ ॐ श्युमषस्तु 


पश्चनदक्षेश्रनिवासिना कुष्पाशाखिपुत्रेण पश्चनदेश्वराश्ये- 
नेदं शिखिम्‌ ॥ श्भमस्तु.॥ 


84811 ^ 08081518 449 


61018118 :-- 11116 8. 16 10 १€ाः$ &००त 6041000. . {06 6610618 89126 
18 9 ०००३698, 807 9 प १08 888४८ 9 87620802, ९46८४ 


07 1004617 {117९8४0}. 


॥ कृष्णयज्वेद संहिताभाष्यम्‌ ॥ 
668. ए९ऽप्^ १८70-0 36ाप्रा2 5४. 


एप16115 (9810 प€ 20. 2485. 29 &€ 7, 1. 60 प्फ. 
8०8810९9 1061. 8126--14 >< 54 1161768. 8116608---1438. 
{1068-9 {0 & 286. 8107-6 9७0 दध्‌, १0. 9 97 - 
1098--8500. 4प४००--808879 118815६६. 10600 101666. 


66117110 : 
भीगणेश्चाय नमः । 
ॐ अथ पुनराभेयत्राह्मणं ॥ तत्र केवलाग्नेयतामख प्रति- 
पादाधेष्यन्‌ तदथेप्थेवादं प्रस्तौति देवासुरा इत्यादि 
11 871 ८01० ए०ण-- 88116 @8 १०. 659. 
अप0160४: 4१802, ए 2108. 01187 ६2008. 5-8 0609 88. 


260४118 ,.-- 106 748. 15 19 &०० द्०्णताभ्०प, = प्र€ एलः 18 ग = [प्रतडण 
1018.1प{26प९€, 11018 18, 18 {06 60071070 9 0. 664. 





र 


॥ कृष्णयजुवेंद संहिताभाष्यम्‌ ॥ 
664. ए 8ऽप^९५108-#ए70॥ ^ पा 8945९८7. 
ए ४6128 0४४६०४०6 0. 9054. 2०6 ¶. [ह (भपप. 
4110&{22166-- 28110 168 . 3126 --16 >< 13 1061068. 116४.९68--166. 
17968 --6 ४0 & 226. 8010-0. १०. ग लक्धणप्ाकऽ -- 
8500, ॥+10-- 51120 8 &8]र912/. = 10600101666.. 
80101020, €, 0०10000ध 87 इप0]च५४--8क06 ४ क 0. 665. 
9¶ 


450 4 08067 प्रह 04410608 0 


्र6ो0978 :- 716 08. 18 11 शशा = &0०त 6001600. वृ18 108. ३8 {06 
९0119 प्र४{ठ४ 2 ०. 66४. 


| णी 


॥ कृष्णयजर्वेद संहिताभाष्यम्‌ ॥ 
665. ऽप. ए५व7-४ए+ ऽता परऽ. 
एि्611*8 09621046 20. 9035. 28 १, [4 (नुपप, 
उण080916€--10910 1687. 8126--16 >< {+ 1060068. 1198 १९8-- 
182, 1/1068--6 †0 8 0 > 226. 8€61101--(801002. 2१०. ग 
(372110088--2000., ^ ष1101--5)0 209 21288818, 00101616. 
0610710 : 
अतः परं काम्याः परश्वो विधीयन्ते काम्यप्रायाः 
नेमित्तिकानाश्च मध्येऽभिधानात्‌ । तेषां वे्यादिनियमो 
नास्ति । वेश्वदेवकाण्डं-- वायव्यं श्ेतमारमभेवेत्यादि ॥ 


14 : 
अविनिथुक्ता मन्त्राः रिगेन कि(का)प्यनुसूपे कमणि 
विनियोक्तव्याः ॥ 
(1010000) : 


इति भट मास्करमिश्रविरविते यजुर्वेद भाष्ये ज्ञानयज्ञास्ये 
द्वितीयकाण्डे षष्ठे प्रमे द्वादशोऽनुवाकः । 
समाप्रश्चाय प्रपाठकः ॥ 
समाप्तं च हितीयं काण्डं } हरिः ओँ ञुभमस्तु ॥ 
एषं निष्पावके शकि कुशि कान्वयज्ञन्मना । 
मट्‌ मास्करमिश्रेण ज्ञानयज्ञः प्रकौर्तितः ॥ 
हरि; ओं । करफरतमपराधं क्षन्तुमदैन्ति सन्तः ॥ 
8०९6४; 47808 ४६]१8. 86८० 2१08४. 1-6 09] 98.188. 


60878 : --1)116 148. 18 1. &००त 00061108. 


ति  धुनमनननम 
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॥ कृष्णयजुर्वेद संहिताभाष्यम्‌ ॥ 
666. दपऽप्र^ १५ 08-एषए74 56 पपात ए ^ ६२५. 


ए्061128 ©8६16प€ च०. 9042. 2८४46 7. द्व = (मप्र. 
उ प्र6ैश्ा९€-- क्ष) 1624. 926 --1 ए >८ 1 तर प68. {169568--9. 
17968 --5 10 {7 {0 & 26. 9000-9 002, = व 9. भ त ४- 
1281850. ^ प10-©1 {५2 ए 1188६. 060016४6. 


ए ९1700110 : 


अथ याज्याकाण्ड ¦ 
वैश्वदेवमेव यो भृतयो + निवेपे... -.. ..* पुरो । 
हिरण्यगभे इति त्रिप्रतीकग्रहणश्वेदं इयश्वाग्निकाण्डे 
व्यास्याभ्यत ॥ 


76 876 60100700--88116 28 ०. 5638. 
62 पमा छा ५.५ सा (भा सपा 1 16०55138. 
&प0]60४ : 47808 # 8]79. 8660४ ९६. 1-5 1 ना 2188. 
एिला0878 : --1126 748. 18 11 &००५ ९0041४09. € 48. 06108 60 
06 ईद प्ाद्८हा ° 0तधप््ा 18४21 19 80 प 1073. 





भनेर 


॥ कष्णयजर्वेद संहिताभाष्यम्‌ ॥ 
667. एप ^ १८वएए-एएट)॥+ ऽन ाप्रा8 45९८४. 


एप0९11*8 (09810 पट कष०. 9047. 29.86 ¶, 1,6 छले, 
068090066--810 1621. 8126-1 7 >< 1> 1016068, {6४968206 . 
{1068-8 0 9 +© 9 226. 862४-8. 24०. ज ४१. 
7&8--9500. 4700-0 00४, 01010166. 

8610119 :-8976 ४६ 0. 659. 

ध.6 #॥ €01010)09--&9106 2.5 0. 665. 

9प्०]6५४; कदा 9 ९९]72. 01787 8०त &8९600त्‌ 20088. 

९8०8 {-1-1 ५0 11-6- 1. 
पशप 88 :- 7116 148. 15 व 27 18 10 > {81६ &00त €60पताप्र०प, 
70 पा 76 1887 16 18 8100086 0६0९6 ०8. 115 748. 0581708 17 
€ 110 ^ 9 पग 9 € 1 01४ 9 {06 20 ६2१६. 


जुवा नुमि ण 





&82 + १2860१10 0017068 07 


॥ कृष्णयजुर्वेद संहिताभाष्यम्‌ ॥ 
668. ९8 ^ १८ वएए-एए7 ^ ऽताप्रात॥ 8008१८7. 


2068 22106 0. 9086. ८९९ 7. द (मापा). 
प्51९६- 0810) 1681, 8126 --16 >< 1‡ 10068. [69 १68--196., 
{7068 --§ {0 8 ८१९6. 80 6५08. = 0. ण (लाक्ाा048-- 
200. 410007-- 2119108 211881र918,. (001016४6. 


06170117 ; र 
एष निष्यावके + प्रकीतितः । 
` ब्राह्मणेविनियुज्यन्ते । अनारभ्यारधीतत्वात्‌ प्रकृत्यथे- 
मेतत्‌ ॥ तत्र ङिगवचनास्यां विनियोगः । प्रायश्रत्र 
न्यामिभर्िग(गा)मन्त्राः ॥ 
2१114. 
"यता नावः इत्याद्यदात्तप्वे उदात्तनिशृत्तिखरेण यत 
उदात्तत्वे तस्मात्‌ द्रयमष्येते (न) कमेणा तद्धनं स चेमहीति ॥ 
(0108980 : 
इति भटर + यज्ञाख्ये ' वृतीयकाण्डे प॑चमप्रपाठके एकादशोऽनुवाकः । 
समाप्तः प्रपाठकः ॥ समाप्तं च ठतीये काण्डम्‌ | एष निष्पावके° ॥ 
अप्016९४; चत दो8 १879. (1117 ६278४. 1-5 21908708 88. 


शपा 8 : --1 96 8. 18 17 ९00 ५0151670. 


जानमयो 





॥ कृष्णयजकंद सहिताभाष्यम्‌ ॥ 
669. एप ^ १८77 - एए 801 प्रा एा^६९८7. 


एए 6118 97४10 पह 6. 9048. 2866 ¶. रध (णोप), 
3प088766---52111 169. &8126--17६ >८ 1‡ 2161168. 116४१९8--68, 
111068--9 0 10 0 > 28६6. 86पण-- ल. ०. ग तक - 
1998--2100. #४0०0--ए19{09 28188९४. 01666. 

ए6ह्ाणणाणहट, 6४6, 6०0000४ $, 800]600-- 8816 89 70. 668. 


84१87 4०80९78 453 


60608 द8ः-- 16 1६, 18 ०10 8० 18 10 &००त ९०1 ताय. 





गी | 


॥ कृष्णयजुवद संहिताभाष्यम्‌ ॥ 
670. एए ऽप्^ व एए -ए + 847 प्रा एप^54 पा. 


एप०611*8 (9६०10 0. 2482. ८०९९6 ¶, 11676 (जपता प. 
90880106 --9.06. 8126--11& >< 52 11068, 81166881. 
{1068-9 #0 9 ->&&6. 8नध00--106पण्पद्ुकप. 0. ण (ल कप1198 
--1600. 4४01-3 0918 23102481; 918,. {06071 01606. 

ए0610110--98136 &8 }¶ 0. 668. 

10: । 

दितरतीयां क ७५ 
अचुरोमगतयः । प्रथमादितृतीयांता गद्यते । तखा- 


दितो मनुष्यलोक्रादारभ्य परांच इमे लोकाः भूरिति 
प्रथ(मलोकः । अन्तरिक्षं दितीयलोकः! दयोस्वतीय इति) ॥ 


(10101107 : {806 6. 7). 
इति भ्रट भास्कर मिश्रविराचिते यजुवद भाष्ये कज्ञानयज्ञाख्ये 
तृतीयकाण्डे द्वितीये भपाठके एकादशो) [अ] वाकः ॥ 2 ॥ 
स म्माप्तश्च प्रपारकः ॥ 
101९९: ०89, ए 9178. {11219 208. 1-8 2८808019 ह 88. 
एए608918:-- 1118 118. 07688 गीं 1 ध06 06100106 त 06 6४ 4.7. 
दा 0 ४06 3 2905109६ 9 +€ 8 ६59१४. {11706 8. 15 7 


&०० ९0041000. 6 एष्6 ० #06 46. 18 9 [प्ता फड्छप- 
{४0प९6. 


1 


॥ कृष्णयज्वेदसहिताभाष्यम्‌ ॥ 
671. ए26॥ ९११0९ -प्रए 9८7 प्रा16 एप्र^९४८. 


एप्0५11१8 (४४७1०६०७ प०. 9048. 29६6 5. पिष्टा (नोपप. 
211088.066-8171 16. 8126--16 >< 1 1061168. 1+€8१€8--}8. 
1/1968--6 ४0 ४ 966. 8600-9 ४. = 20, 9 © १088 
-350. «4४0०-8 0४8, 8881818. = 71601606. 


494 4. ८80 प्र 04100605 07 


086617111&--88106 88 0 668. 
79 : 
यद्वा समृच्छते विनश्यति सोमान्तरेण संसगात्‌ 
समोगमृच्छी'त्यात्मनेषदं यमेस्त्वाडो थमहन इति । 
दिप्र]64४: व ढा8 2178. 1010 8008. 008 8101098 
1-¶ 4 प्रहर, | 


प्रि6पा&पा६8 :- 41018 8. 016४818 0 170 116 0617910 न 16 1710 प. 
पद्म 01 106 18 28081198 07 {116 186 2908. 116 48. 18 1 
20००१ 00616101. 


|) 2) पि 00 = 111 


॥ कृष्णयजुर्वेद संहिताभाष्यम्‌ ॥ 
672. ए षऽ ^ १८ वएा-एषटा)॥ 3दकप्रा ऽप. 


एप061 09910 पह 0. ०049 9». 296 7. (सहा (स्गप्राणे, 
8प08747106- 28101 16. 812€6-16 >< 1‡ 17161168, 1169२? €8-224 
(1-204), 1/1168--6 †0 > 2286. 8लधा0-- 8008. पण. म 
@19011098--8000. ^ प४0०-- 3 द्ए9९.68) 8, 116006४6. 


26171011 : 


श्रीसांबकशिवाय नमः ॥ 
यस्य निश्वसितं + महेश्वरम्‌ ॥ 
एकादज्ञाचुवाकाः स्थुः तदथांः स्युः क्रमादमी । 
अघ्रच्ादानं मृद्‌ाक्रान्तिः खयन हरणं तथा ॥ 
डखानिमोणसंस्कारौ सामिधेन्यस्तथा परियः । 
अग्न्युत्पादो धारणं च याज्या शत्यजुवाकंगाः ॥ 
इति तत्रा(भयादाचग्रतिपा)दके प्रथमानुवाके प्रथमं 
 ताबद्धोममन्वा उच्यन्ते 
0716 : 
अत्र विनियोगसंग्रहः \\ 
“अथाशवमेषे यापिविषटिरैषिभिदं्षभियुता । 


विधीयतेऽग्रये गाेत्युवाकेन तत्र च ॥ ` 


8.96 ^ वए080ध2१8 456 
दे दे याज्यानुवाक्ये स्ताभिति भत्रास्तु विंशति" रिति ॥ 
वेदाथेस्य प्रकाशेन तमो हार्दं निवारयन्‌ 

पुमथां ५३ द्विश्रात्ी ९ क 4 
अतुरो देमादिश्चातीथम्पहेश्वरं ॥ 
(1010110 : 
९ © (~ _ ५ ० ये ७ © ३ + + 
इति सायणाचायतिरचते माधवीये वदाथेप्रकाशो यजुभ्सशितायां 
चतुथंकांडे चतुर्थप्रपाठके द्वादशोञ्चवाकः । 
समाप्तश्च प्रपाटरकः ॥ 
हरिः ओं | शुभमस्तु । 
यस्य + महेश्वरं ॥ 
उप्रणुन्ला : ४6वृद्08 19288. ए0प0 ६78. 1 -4 219 द्ौ1888. 


प्शी90 8 :- 06 148. 18 17 #67$ &००त 60161100. 


॥ कृष्णयजुर्वेद संहिताभाष्यम्‌ ॥ 
673. ९8५९4१08 -ए70 5477 प्रा7५ 548९५. 
एप06118 (४६९1 छद्वपठ 0. 9050. 286 ॥. सद (जप्ता. 
प088106-- 810) 1681. 9126--18 >< 1 10068. 14168.१68--225. 
1168-6 {0 ¶ {0 & 286. 86ना-- 12112, प 0. 9 6911#118.8 
--8000. ^ प1०८-88 2120६ ४, = 1{10601010166. 
8600718; 600, 60100000 80 इपर ०16९४--88126 &8 १०. 6¶2. 


2५698 :- 1108 248. 18 19 &००त ९6पता्ठण, ॥00प्ह्ा {06 छव ग 18 
169१४68६ 876 81161171 121 प€व. 





अ 





674. ६९5१५१८ एक-४804 ^ प्ा7; 8५5२7. 


एप्०61)8 (98108 € व9. 2501. 286 ¶. पवष ४ दजप्पप प. 
घ ०९४४०८९-- एन. 8926-6 >< 53100068. 806608--8. 


486 ^ 280४८ 0476..0908 0 


1111681 ६0 & 22९6. 861076१० & ५, 9. 9 ७1901098 
--१20. ^ 0--88 218017४. = 1110000}01606. 


86101108 : 


॥ श्रीगणेश्चाय नमः ॥ 

॥ श्रीसांबसदाशिवाय नमः ॥ 
यस्य निश्चितं + महेश्वरम्‌ ॥ 1 
इष्टका चितयस्सवोधतु्थे हि समापिताः , 
रद्राध्याथौ पंचमे त॒ चित्याग्र होम उच्यते ॥ 2 ॥ 
कम प्रकरणे पाठात्कमोगत्वमपीष्यते । 
ज्ञानहेतुत्वमप्यख तथोपानिषदीरितं ॥ 3 ॥ 
किं जप्येनामतत्वं ने ब्रहीत्युक्ते खुनिजगौ । 
चातसद्रीयकेनेति जाबाला आमनन्ति तत्‌ ॥ 4॥ 
स्मरत्यागमपुराणेषु रद्राध्यायप्रकांसनं । 
बह स्ति तद्धिस्तरेण सद्रकल्पेऽभिधास्यते ॥ 5 । 
इह कमोङ्गता यादृक्‌ वणिता ब्राह्मणेन ताम्‌ । 
बोदं शब्दाथेमालस्य विद़ृतिः करियते स्फुटा । 


शतरुद्रीयं जुहोति ॥ 
06 : 
हेरद्राः बो युष्माकं जंभे बिदारितास्ये दधामि 
(स्थापयामे) ॥ तपिममेकादश्चाञुवाकात्मकं रुद्राध्यायं 
विनियुक्ते... । 


(0101107 : 
इति श्रीसायणाचायेविरचिते माधवीये वेदा्थप्रकाशे यजुःसंहिता 


चतुर्थकाण्डे पंचमभ्रपाठके एकादशोऽनुवाकस्समाप्तः || ` 
‹‹ वि दससुवरश्रीमदधिनायकतन्‌ सुवः । 
के, £ + 4 ~ 9१ 
प्रभायेसरतरायस्य प्रथ एष प्रवर्षतां । 


840१ ^ १०86618 457 


§प्ए]व्५४ : ४ 6वद्#18, वड, ए0प 0 599, 1110 19100४8. 
1४. 1-11 4 प्परद्ठ)र28. ई 1078 3088-8. 

५6108118 :--1116 1010०९9 {0017107 81 ६06 धी पाद्198ह 18688108 
{0 87 #6€ शात ज #06 11४0 ^ पप्र) ग {1118 [01909 17 
016 [0111666 ए छप्पा68 ° {6 ४भुपा१८६० 88४1118 3088६, 816 
1107 &1प©7 771 1118 7048, [1000 [9८८ 686 &.1181त868118, 6160 9 
06 8180 ‰ श्न प€08. 86011112 100 8 द 68108819. ४०1. $, 
29६68 8112-8116., {116 108. 18 70 &००त 6001601. 4 66076108 
10 16 १6186 17 {16 6010010 018 8, 0610118 ४0 06 
१ 8881008. $ 8, 8071 0 ४108 21२8. 








॥ कृष्णयजवँद संहिताभाष्यम्‌ ॥ 
675. ९5५ ५८८.7ए-षट2५ ऽत्राप्रा2 ऋऽ. 


ध्‌, +. ©नगाह्लन०य 76. 64 ४. 8 प०8४०८6--2986'. 8126-9 >< 4 
1061168. 8६ €8--26. -11168--9 {0 9 296. 9८00-6 ९8 - 
0186. १0, 9 @1216098-- 120. 4 प10-- 89 08८ दाः ए8. 
(01010161. 


86107102 876 8प्र0]6८--88116 #8 }¶०. 6१4. 


101 
नमो रुद्रेभ्य इत्येषः पथिन्यादिविभेदतः | 


तरेधा भिन्नस्ततो हदाम(मे) प्रण्पन्ता १ति कीर्तिताः ॥ 
इति इदं मीर्पांसायां दञ्चणभ्यायसख अषटपपादे चिन्त 
तम्‌ ॥ | 
वेदाथेस्य + विद्यातीथमहेश्वरः ॥ 


(10101100 : 
इति श्रीमदिव्ययोगीन्द्रशरीविद्यातीथेमहेन्वरापरावतारस्य श्री. 


 बीरयुद्क महाराजस्य आज्ञापरिपाख्केन सायणाचार्येण 
विरचिते माधवीये बेदा्थप्रकार्चो यजुर्संहितायां चतुथंकाण्डे 
पंचमप्रपाठके एकाद शोऽतुबाक. । समाप्तः पंचभभ्रपाठरः ॥ 

58 


456 # 080४3१00 6470008 0६ 
श्रीमद्विरोधिनामसवस्सरे श्रावणमासे कृष्णपक्षे `एकादश्चीरिथरवासरे 


पनवेखुनक्षत्र श्रीमत्सुबाजीर घुनाथस्य रद्रमाष्यं \ सुबररायेन 
ङिखितम्‌ ॥ 


6 भा. ए8;--ग 08 708, 18.01 >४त 18 19 &००त्‌ ,द्णातानिमा, 06 0ाोशः 
0 06 (8. 18 रपम = एषणपणड8 2० 06 80110618 21816 18 
शप) (9) ४१8४. 19 {018 108. 06 रा ०६२ 0700 18 कत्ता 
21९61. 


वि धय 


॥ कृष्णयजर्वेदसंहिताभाष्यम्‌ ॥ 
676. {26१८ ४1 एए) 86४ ५ (१) 1 


ध, 11. 6011660 290. 65. एपषएट॑क्न18 10806. ,8126--9 >< 42 
10८1068. 2816682. 1168-8 10 & 286. 96111 126१978८8४. 
१0, ० (लाध्णा7028--20. 4 प०- 8 क 0द् १४, "16001618, 


56610 110--3870€ ४8 २0. 6174. 
0 : | 
त्वदीयाय बाणाय नभोऽस्तु। तथा ते धन्वने त्वदी- 
याय धनुषे नमोऽस्तु उत अ... ~ 


$प9]6५: ४68 कक. एठः उक१४. 2110) 21978. 
0098. 186 4 पपर 07015. 
6.670.818 :-- 118 8, ९00०5 0 ४06 10170 पलाला एग00 ज ४06 
0०00) 00 ॥06 (एप्त. 6५6 8 109760४. प 
2/8, 18 10 &००त 60761100. 


मयनवयमः 


॥ कृष्णयञुवेद सहिताभाष्यम्‌ । 
877. 8५४५0 -एए)+ ऽको अऽ १४४. 


४. +. ण९००ण 0. 68 8. 8 प४ऽध1५८--ए €, 85--103 >< 62 
1110068. 80€&६--40 (1- 40). 1+768--14 ४० 9 -29&8. 8५17४ 
06१४०६६. 2१0. भ ©ध४0028--1100. ^ 100८-5 9104 

, छक्का. (006. 


84 ^ पण्ड्रः 69. 


8611102-- 34116 88 0. 678. ` 
1, | 
अनेने मन्त्रेणाज्येन जुह्यात्‌ । कालंज्ञानच्च्वः 
कपिलेन पयसा अयुतं जुहुयात्‌ जातिखरो, जायते ॥ 


(09 | | ध 
इति कोरिकभटभास्करमिश्रविरचिते यजुवदभाष्यज्ञानथज्ञास्ये 


अभ्निकाण्डे पंचमग्रपाठके आओरीरृद्रप्रश्च एकादशोऽनुवाकः ॥ 
श्रीः समाप्तः प्रभः श्रीः ॥ 





शतरंद्र परभावेन सवेमेव यथातथम्‌ । 
एकादशेकादशतो दानसुक्तं त्वयानघ ॥ 
स्वंभोगकसेः होमः करकशश्ापनं तथः । 
शिस्मस्फाटिक्रसस्कास्मपि निवोणकास्कं || 
सद्रेकादशपूजा च सोमे वासुकरिसं्िताः। 
जातिस्मरतिक्छिया पुंसां ध्यानदानं. तथेव च । 
राज्ञामन्यत्र तत्कर्प्य सवेमुक्तमशेषत : ॥ 

॥ इति श्री सद्र भाष्यं सपणं । भीसांबसदाकशिवापेणभस्तु ॥ 


र्द; 47802 ९8758. एणा 5०9, प एप0द19 ४. 
1-11 &पपररद्ा१ऽ, पि मयत 2805898. 
रिशा) 9118:--11)8 18, 60081108 €81112.18 2818859 2180. ("716 ४8. 18 
2००५ ४0९1 ६४6 8668 &6 66 &7त ६7676 ९700. 


प्रस्ामनयवमष्णककरि लक 








्वेदसहितामाष्यम्‌ 
678. ४१ऽ१^?५.10-एए74 84 एप्ना72 आऽ रा. 


हिण्ानाः8 @878106 प€ 2०. 9044. 28&€ 17, पहा ल्जप्र णय. 
उप08४9८6-- 29.12 16, 8126--16 >< 1 1061068. 1/685€९8--86. 
10७४-6. 0८ 7 609 296. 8८ -&7871008, पठ: ग ©" - 
१088-- 1700. ~प ०008 00 दश (टगणकछ6, 





460 ॥ 8860्ाएवण ए 04१५1,000 02 
| 86101110 : ॥ 
॥ श्रीगणेश्चशारदासहुरूभ्यो नमः ॥ 
यचापकोरी सदनं सुराणां यन्मन्दुरा विश्वसृजो मुखानि । 
यत्तूणिरंभोधरपानभूमिः पायात्स नो देबतसाबभोमः । 
अतः पर कांडमेवाग््यार्षयं तत्र चरमायामिष्टका्यां शत- 
शुद्रीयं जुहोति । नमस्ते रद्र मन्यव इति । शद्रा एष 
यदभिस्स एति जात इत्यादिब्रह्मणं । द्रो वा एष 
यदभिस्तस्येते तमनुवावीत्यादि च अजाक्षीरेण जुहोति, 
यद्धाम्याणां पनां षथसा जुहुयादेति ब्राह्मणम्‌ ॥ 
987: 
अथवंशिरः प्रयुक्तं विधानेनाराधनं ततः । कृत्वा 
रक्तांगा रक्तमूरना र्कनयनोत्पद्यते पूवमेव रुधिर- 


पूणोः चतुःकम्भानानीय........... ~. ॥ 
(1010700 ; (4681 ०. £1}. 
इति मह भास्करयिश्र विरचिते यजु्वेदभाष्ये श्रीरद्रप्रश्चप्रथमोऽनु- 
वाकः ॥ 
रिप््ा: कृकह्प शषु78, कठा (१9. 1171 21980918, 
1-11 ^ 7प्द४६--5 {९८४ 208६498. 


दछापा8 :-.4 16 फ 11768 816 जक्ण010& 8 06 € ज 08 148, ४6 
८०6 6 11411 4 पपर्दध ० 006 500 9०18, 16 18, 
18 1 &00त ९0711610. | 


[0 


॥ कृष्णययुवे द संहिताभाष्यम्‌ ॥ 
679. श # ^ ए-एएा+ 39 प्राणः 25२7. 


छ, 14. (गाहन्ता न0. 66. = 8पफर्षा66-- 806, 9268-8 >८ 6 
1116168, 8)€68--29 (22-57). {/1०68--18 ४0 # 9९. 870४ 
` 06१808६9. ` १0. 9 00025860, ^ पा -- 2808649 
81088४४, {060४ = (क्०१६ 0602६). | 


84.8६7 ^ तण8018 461 


86101110 : 
(पररा्जलेरुपयोग्य)जरादिकं वा स्पृष्टपीशष्य बा 
शतसहस्रजपं योव । यस्तदरस्तुपयुक्ते (स) संवतसरान्नस्य- 
, (ति) । मशानाग्नावकसमिद्धिः शतसदसरं जुहुयात्‌ ॥ 
01--88.06 28 20. 6११. 
(1010170४ : 1० 286 48. 
इति श्री मटह्‌मास्करकरते यजुकंदभाष्ये ्रीरद्राख्थप्रहन दश्षगेऽ- 
 जुवाकः ॥ 
9०}९५४ : वर०8 ४६४]28. एठा 5068. 010 0191081181२8. 
-11 ^ १}९88-- 8 078 21228४४. 


प्विलपाक्ाद8 :- 18 8. 06108 एकलः 2) पङ 96 {06 @पत्‌ ज 106 3 
4.18 9 016 $ 10192. 8116608 44 & 45, 49 & 50 816 
8110178 17 ४018 8. 06 748. 18 04 80 18 17 &०० 6०60. 








॥ कृष्णयजुर्वेद संहिताभाष्यम्‌ ॥ 
680. ए एऽप्त^ १८ गए ऽ ^ कप्त ८९४. 


10716118 (&{शण््प्ल ०, 2498. 2546 1. 710 (मपा. 
अप्र०8४866--- 22.061. 8126--18- >८ 5 1५06४. 2116608 --24. 
14068 -- 11 #0 & 28९. 8610४ 6 पक्क, 0, 0 वव8प। 298 
~ 1000. 4 प्101--? (0ण0166. | 


(म ॥ ्रीगणेञ्चाय नमः ॥ | 
अस्य श्रीरुदरप्रस्य अय॒ मगवानृषिः महाविराट्‌ छन्दः 

महादेवो देवता मोक्षार्थे विनियोगः । ननु चरमायामिष् 
कायां चतरुद्रीयं जुदोतीति चयने विनिगुक्तेऽस्य कथं 
मोक्षे विनियोग इति चेन्न ॥ | 

ए7त्‌ : 

कपिरेन पयसायुतं जुहुयात्‌ जादिखरो मवति ॥ 

इति इतीयं यजुः ॥ 


469: ॥ एषणा 654क्वा0कणह 07 
(1010010 : 
इति श्रीरुद्र भाष्ये एकादशेऽनुकाकः । 
(उन्न पठ, 1.) इति स्त्र सिद्धान्त विधरणे प्रथमोऽनुवाकः । 
हे पुस्तक श्रभिन्त रजेश्री रार मोजीः. महाराज्ञ सहिबयांच्या 
कारकतीत काशौदेश्चाहून खरिकीकरून आणि अस्से ॥ 


उप ४]८ : ई पत० 21982, 0006" स186 ४00 का 98 (68. 

1१115000 प) १979909; ए गा171 108, 5100 21810198. 

1-11 ^ प प्रष््४8. | 

पला: --116 09410010 ग 06 89779 211४ 00 (80188 

0919 18 66 ४४ 106 कत्‌ 0. 78 1085 ए8 208..18 ४0 200६6 

16४ त वाद्व ४1१9 ०7 210४108 2088198. 106 018. 18 0 &००५ 

८०फणतीप्नगा तयो #06 ए8एला ग 006 (08. 185 रला ०10. 106 18. 

8 {6 10 8608108 2.0 एषषा) 60 10 क्र ]>56 91866 
1४0 ४08 [02010086 0 10 इनर्षणो एलक्र०श 1111-1728. 


पियध्यया्य द्यति दमं मयाः 


॥ कृष्णयजर्वेदसंहिताभाष्यम्‌ ॥ 
681. एऽप^ १५0६-४ 8॥7 7 825२7. 

¶. 14. 0016६40० वअ. 6१, $प्08{8068--08]0€, 878--9.>< 42 
17101168. 80668--8{ 1068--10 #0 9 2&6. 8नन]४-- 16९४. 
0869४. ०. 9 19०1 98--996. 4 ८०७८-2? (०6९. 

ए6&10016:-- 88706 88 20. 680. 

ए 


। अथ तृतीयः । एषां वर्षं भिषुखानीयं हिसासाधनमिति 
यत्‌ । अतिवृष्ट्यनावृष्टकालरष्ट्यादिभिरये प्रजानां हिंसां 
डषैन्ति तेभ्यो रद्रभ्यो नमोस्त्िति ॥ अथास त्रस्य 
पुरश्चरणम्‌ ॥ ` | 

(10010100 : (7 80666 9.) 

इति. भी भष्-मास्क र सरैः भथमोऽनुवाकः. ॥; 

श्वं लकं रंग मट्गोस्वालीनाम्‌ ॥; ` 


84. 10409106 468 


&प्र}6४; ईप सात४४ 1511889४ 01167186 11100 98 0102108 5058 
99 89787818, क 0पक् अकत्‌2, 1 ४09008४, 
1-11 ^ 7प्ररहर88, 
00818: 11118 108. 18 90 810111860060६ ग १६88 ११}79 0 ए118418 
8088४12, 98 1116 28706 णा 16 ¶¶6. 10त1०६0९8. (018 ४8, एलाह 
00 ०४०९ «9 && 2108108 (08९0017. . "16 8. 18 ०1 80 18 1 & 
{धष ०० 60णतक©प, 


1 1 





॥ कृष्णयजुर्वेद संहिता भाष्यम्‌ ॥ 
682. 91१५८ वण- एए) 5८ कप्रा7^ ९25१4. 
प्र्ा611'8 69६91०६७ प०. 9049 0. 296 7, किण वनगप्रपप, 
$प089066--79101 16४, 926--15 >८ 124 1116068. -[1868.४68-- 


` 8 (1-8). (1768-9 07 10 0 9 ८26. .80प0-619०४09. प्0. 
1 (@अ90088--700. 4 प्0गः-2 00फन९. 


0811110 : | 
यस्य निश्वसितं + मदेश्वरम्‌ । 
नमो र्द्राय र्द्रार्णां व्याख्यां वक्ष्यामि यञ्यवे । 
मोक्षापक्लयदुस्स्वभमव्याधिनाश्ाः प्रयोजनम्‌ ॥ 
ततर जावारोपनिषत्‌-- ^ अथ हैनं ब्रह्मचारिण उचुः 

जप्येनेवातर तत्वं शूहीति । सहोकाच याह्वरक्यः शत- 
-शद्रीगरेणेति । "एताति ह वा अस्तस्य नामधेयानि । 'एतै- 
हैवा अमृतो भवतीति ॥ अह श्चातातपः- ^“ स्तेयं त्वा 
-गुरुदाराश्च गत्वा सुरां प्रीता ब्रह्महत्यां च ङत्क । 
भस्मच्छमो भस्मन्चय्यां शयानो रद्राष्यायी शुच्यते पात 
केभ्यः ॥ 


1.70; । 
येषां बातो ये दिति येषां वषौमिति स्थितेषु मन्वस्पेषु 
नमो रुद्रेभ्य हत्येतदिषवस्तेभ्य इत्यादि सर्व. स्त्र 
समानम्‌ ॥ 


464 & 2086 0010100 07 


(10101010 : ` 
इति श्रीरद्रप्रश्रव्याख्या समाप्ता ॥ 


सरभसकरवेगध्रश्टवणोतिदोषे 
यदिह भवति शाखे पुस्तके हस्तदाषात्‌ । 
सकङमपि कृतान्तं षदरुणपराहिकामाः 
करकरृतमपराधं क्षन्तुमहेन्ति सन्तः ॥ 
छ्ुभमश्तु ॥ . ` 
६010; धं एात४ 00288. ए 00 ८९171 01100 218] 
{110818.. 1-11 4.0 परहः98. 


6108718: 1118 (8. 18 911 8901108 67116707 ज प 20४ 9]78 9 80968. - 
0108919. 2४. ए प्र61118 द्विलााक्षाए8 01 1018 148. 11897 1४ 18 (9091. 
61197 06 0121081 ग {06 1887, 7787061 9049 9, 18 41४6 पय. 
10760, 81766 {1686 {० 1486, १९०] भ 60 धल 106८601 ४6४६. 
866 80701648 ०1 2/8. 642 8 68¶, {1018 (48, 0079708 9{1&7 {6 
81 16, ४08 11  00011671181 8180 00 {06 66 875 110 
09 08708188 9 006 410 2008. 866 68१7, 116 ४08. 18 10 &००त 
00161107. । 


॥ कृष्णयज्रवेदसंहिताभाष्यम्‌ ॥ 
688. ९9५ ए८वए एष) ^ 847५ 8६२८. 


एप्रधालाः (8102९ १०. 9087 9. 28९6 ¶. 811 (गप्ा7, 
दिप08॥४166--28]10 1681. 8176--16 +< 14 1001068. 169 ९९8--26 
(1-26). 1417659 ४0 8 28&९€. 8८ता0--6००४७४. फ. ०४ 
61811085--700. 4०१0-2 0010701916. 


एन््ापा&, 6, ००100110प 2110 8प]€0{--88016 88 पवि 0, 682. 


दिशणडपुद8 :--6 08. 18 70 एधः &०० ०0८01०४. 16 08. 00168178 
8180 106 92४९1) & 00888 01) {6 610 85 १४) 81080४88 01 {€ 
4४1 98. | 
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॥ कृष्णयजुवंदःसंहिताभाष्यम्‌ ॥ 
684. 83५१५ 0ए-एषए7 ५4 84प्रा72 ^ ६९५. 


एपा06118 98106 0, 9072. 2826 7. 0४ (नपण. 
316--15 >< 13 16168. [6४ १66-- 49. 


छप्0878066--100 1681. 
११0. 9 &7810098-- 


{1168-5 {0 9 286. 8८1[0४--लपद्प. 
180. 4 प८००-- ४10 5१०9४६०). (0101666. 


28610717 : 


अतःपरं कांडमेवारन्यापेयमाग्निचयने चरमायामिष्टका- 
यां (शतरुद्रीयं जहीति नमस्ते रुद्रमन्यव इतिषरद्रो वा 
एष यदग्निः तस्येते तनुवादित्यादि अस्य रुद्रस्य सथुदा- 
यस्य अग्निः... --------- यु्देवता । अथ जाबारोपनि- 
पदि-- अथ हेनं बह्मचारिण उचुः । कि जप्येनाभूतत्वं 
हीति सहोवाच याज्ञवल्क्यः ॥ 


1: 
एतत्सर्व प - मद्रारे शिवारये कतेव्यं । ध्यानं ॥ 


वुषाधिरूदं देवेश्षं सवेरोकैककारणं । 
ध्यायेद्रह्यादिभिस्तत्यं पावेतीसहितं शिवं ॥ 
जपमात्रेण सवैसिद्धिभवाति ॥। त्रिषवणं सायात्‌ । जपेच्च 


पंचमहापातकात्‌ पूतो भवति । 


(1010110 : 1 
इति विद्यारण्यविरविते यजुर्वेदसद्रभाष्ये 


एकादश्षोजुवाकः ॥ 
| # १ दीक्षितीयं 
शेश्वर संवत्सरभाद्रपदुद्धदशमी शन्दुवासरे परादेव 
पुखकम्‌ ॥ 
8प७1०५४ : ईं वपताः४ 08872. छपा 2, 1 ९८१ 
४. 1- 11 4 पप्र ६, 
59 


4६6 4. 08691१10 04 16.106 ए 02 


िनणा]8 :- 11118 08. 16 ०१९३००४६ 80 ३0५८&ल0९०॥ 9 {06 19808 - 
#9]79 0 10211910158}४८४. पत€0७6 {€ 8.1) 0781110 871 0प्र6्ते 10 
४102198 1 {606 60100000 0 1018 18, 18 12111€ा' १0 पा, 
106 2/8. 18 10 8 {8171 &0०0व 60४01600, 1100810 06 81068 0 8016 
168४९€8 &१€ 2168611. 


॥ कृष्णयजुर्वेद सहिताभाष्यम्‌ ॥ 
685. एएऽप^१८वएए-णएठ+ ऽता 57८३४५7. 


एप्पना*ह ©४६10हप वतर ०, 90१8. 29९6 ¶, (सिंह (नुपप, 
8010808166---78110 161. 816--11 >< {> 1668. 1468 ए९8-- 14. 
{1068-9 0 » 88. 8८00-९ 01112. 0. 9 @11708६-- 
200. ^ 01-2112{४ 1318188, = 1106010101616. 

28610018 : 


हे सुद्र तव मन्यवे क्रोधाय तमः। उतोत । अपिच। 


क, 


हषे । श्राय । नमः । ते धन्वने धनुषे । नमोस्तु \ 
706 : 

वास्तव्याय वास्तुनि भवाय । बास्तुग्रदादिसीमा तत्र 

भवाय वास्तुपाय च.-.----पातीति वा वास्तुखाभिने 

वा । यथा नमो रुद्राय वास्तोष्पते इति ॥ 

, (नणएध०ाय : 

| इति सप्तमोऽलुवाकः ॥ 

7 29६० 6. इति भट भास्करषिरचिते यञुर्वेदभाष्ये ज्ानयज्ञा- 
स्ये अभिकाण्डे श्रीरुद्रभरभे प्रथमोऽनुवाकः ॥ 


ऽिप्रणुव्लः ईष्‌ पवपव 2108878. एए व्र0१४ 1, 27210811091द8 5. #7ध- 
2६2 1-4, । 

1 :-- 1 {018 248. 116 6 0190411011 त 106 10178 011) 18 
18187 7070 {06 (07161079 9 23109. 21188818 01010010 
1010829 210 8५} 006! 0011710118 1161601. 08 8. 28 17 ६०० 
00061109. 
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॥ कृष्णयज्वेद संहिताभाष्यम्‌ ॥ 


686. एप ^ १८ 7ए-ए)^ 347 0्ा7५ ८६९८7. 
प. 1. (गान्ल०प प्०. १०. 8प१६॥००८८--ए9एल, 8196--11 >< 
1060168. 806678--34. 1 11068--10 {0 > #&@€. 80110{7--26१8- 
7188. }40. ज ल का098--680. ^ ८०00-4 0081४. (000101616. 
20611018 : 
श्रीगणेशाय नमः । श्रीदक्षिणामूतेये नमः ॥ 
चेताभरृगमहेश्षपादकमरं यद्विष्णुनेज्राचितं 
तत्वं मोनिमनोपधुत्रतवरात्राताथ्यं संश्रय । 
तत्पादाग्जमगण्यपुण्यविभवप्राप्यं ततो दुस्त्यजं 
मा मा संत्यज मामको यदि तदा तत्रैव नित्यं वस । 
ससारसागरसष्त्तरणो णि) प्रवीणं 
श्रीपानहोबलमहाकविराजराजः । 
श्रीरुद्रभाष्यतरुयुञ्वरपद्यरूपं 
चक्रे सद्‌ा शि चकृपासष्रपात्तविद्यः ॥ 
अहोवलो मास्करवेशभानुः शरीरुद्रमन्वाथेविचारदक्षः । 
आर्द्र भाष्यं तसुते नितान्त प्रकाज्चयन्‌ रद्रमगाधभावम्‌ ॥ 
तेप्रेरितः साबसदारिषेन श्रीरुद्रभाष्यं विशदं करोमि । 
श्रीरद्रमंत्राथेविचारमात्रपल्ाथेबोधाथेमहं करोमि ॥ 
अधिकं मत्कृते सर्वं श्रीमन्यायमहामणो । 
विज्ञे विस्तरेणालमल पर्यक्तिपहवेः ॥ 
अधिकं मत्कृते स्वं आमन्पाय महाम णौ । 
विज्ञेयं विस्तरेणारममल्युक्तिप्वेः ॥ 


468 6. 75861 ए5 64. 14.0@ए8 


876 : 
भो शंभो करुणभिधे त्वत्पादाबुरुदे मम । 


खातं संवसतु स्वामिव्‌ मया त्वन्येत सर्वथा ॥ 


(0101000 : | 
इति श्रीमत्‌ सकर्लोकभ्रसिद्धश्रीमद्भास्करवंशरन्रसंमूतश्रीमन्नसिह- 


महापाध्यायह्टदयानदसुधाकरकखासंबद्धाकेन राभक्घागमसं- 
भूतेन ब्रणमत्‌युरासुरमरिदिन्यरलकोटिभर भापृरपूरितश्रीविश्वेशदि- 
व्यचरणारविदमकरंदसंदोहांदोङतदिन्यांचितचवरिकोणचखेवं 
तिरावितं -शोकरूपश्रीरद्र भाष्यं संपूण ॥ 
8७1०४: ईष एपत8 00882 17 ४861868. ए 01) 20१०. 01010 
190200५9. 1- 11 ^ 0प्रर््ए,६. 


619४८18 - 1116 748. 18 19 &0०0व ७०1. {1018 18 ‰ 11677618] © - 
11611 010 {06. 2.५ 0198118 9 6 वृ ्8 ए] प१९५४. 11116 
8108 9 {018 (068169४ ए 18 4100218 807 0 वा> ४8910. 
08009878 2 द्र [ए पए। 9 82088158 89 8 0686611877 0 
106 80881918 {8 011ए. त 6 888 16 106 {018 6011026090४र 21 
106 10819066 0 8२४ 20 2618 10 ४००0४06 जणा ग 18, 2.) 
06 व्क दा1801, 10 1160 06 888, 16 1198 €द्ु1भयरते 
6९७१0118 2106 प्रा, 


॥ , + 


॥ कृष्णयछर्वेदसंहिताभाष्यम्‌ ॥ 
687. एश ^र५ गए -एषए? 34प्राठ एत्र. 


एप्पल" ह ©8910 दपर ०. 9०49 ९. ९६6 1. 0001 (जप. 
&प्रो08{9.106--08100 1681, 817€--16 श्र >< 17 1161168. 116४९68 
36 (8-48). 111168--9 0: 10 †0 > 2868. ऽतप लणा{1४. 0, 
0 &अ90088--1500. 4 प70-- 8 9802९१९. 106010101606. 


38610701 : 
परिषे चनमारभ्य सस्कारा ये चिकीर्षिताः। 
ते पचस्वनुबाकेषु प्रोक्ताः गेषोऽश्वमेषमः ॥ 


84 पटहान्‌ ^ 868 469 


तत्र प्रथमेऽुवाके परिषेचनविकषेणादयो विधीयन्ते । 


कल्पः! “ उदङ्कम्भमादाय० ' इति ॥ 
1त : 
 द्यावापथिव्यके ये तु यत्ते स्विष्टदरतीयेते । 
अयुवाके पंचदशे मन्त्रा दाविंशतिमेताः ॥ 


बेदाथेस्य प्रकाशेन + महे्रः ॥ 
01000 : 
इति श्रीम दि(ज्य)योगान्दरवि यातीथेमहेम्बरापरावतारस्य श्रीमदरा- 
जाधिराजपरमेश्वरस्य † चतुथेकाण्डे सप्तमप्रपाठके पंचदशोऽनु- 
वाकः ॥ समाप्तश्च काण्डः }} 
बिन्दुदुर्टिपिविसगेबीथिका 
ङ्ग पङ्किपद मेददुषण्‌ः । 
दस्तबेगजमलुद्धिपूवकं 
क्षन्तुमहेथ समीक्ष्य सजना: ॥ 
$पा]९८६ : ४९109 0198६88. एप = एढात४. अणौ 876 
869९1111 08108118. 1588, 


एणा (र8 :--866 9018718 0 प. 662. प 08. 16 17 &०० 6०0 
01607. | 


॥ कृष्णयजुर्वेद संहिताभाष्यम्‌ ॥ 
688. ९57५ ^10ए-४८7 9 54176 87५5१८7. 


एपप०्‌1"8 0१४1००८ प्र ०. 908१ 0. ८०४6 ¶, दद्ध दमपण. 
$पफशा81९6-- 8110. [6८ , 81616 >< 1 10 भाल्छ. = 1168९56--106 
(26-180). {1७8 --5 10 2 ८०९. 8न6तए--ल४ण08. अ०. ० 
619701138--1500. = प0८- 8 एषण. 10600101606. 

ए6क्ाणणाप६, €, = 6ग०ण०छ, = श्प्रपुन्ल = कति = लप्रढ8-- 
8387106 88 }प0. 684. 

19118018 {-- "118 18 2 007 ° 20, 68१. 106 208. 18 18 ¶8ाक &००० 
९०४९1४०7. 


भेके 





4१0 4. 758977४2 0.4 1^106ए 0 


॥ कृष्णयजवंद संहिताभाष्यम्‌ ॥ 
689. ‰?8}4^१^व-ण्छा)^ ऽ प्रा 4६१८7. 


व. 4, 01600. ०. 64 ४9. 8 प्०४9५८--28€1. 8196-9 > 4 
1116168, 90668--5 (2¶१-3]). {1068-9 0 > 296. 8€(-- 
106१2129, ०. ग ७1 9026-- 150. 4 प(10८--88 ४९ १६.९६ ४9. 
(10001616. 


06171108 : 
यस्य निश्वसितं + महेश्वरम्‌ ॥ 1 ॥ 
परिपेचनयुख्यास्तु संस्काराः षष्ठ शरेताः । 
वसोधोरादयर्िष्टाः प्रोच्यन्तेसिस्तु सप्तमे ॥ 2 ॥ 

कर्पः ॥ अग्नापिष्णू स जोषसेति--, 
त; नियं 
अत्र विनियोगसग्रहः ॥ 

अग्नाविष्णुवसोधोरामेकादश्चमिरादितः। 
अनुवाकेडेदयोलयेकामाहुतिं (सततां) षृतात्‌ ॥ 


अथ मीमांसादश्चमाष्यायस्य तरतीयपादे चिन्तितं । 
(01010102 : 
इति यजुस्घदितायां चतुथेकांडे सप्तमप्रपाठके एकाद शोद्चवाकः ॥ 
श्रीमद्धिरो धिनामसवत्सरे श्रावणमासे कृष्णपक्षे एकादशी धिर्रासरे 
. पुनवेसुनक्षब्रे अ(इ)यं मुद्रा खिलिता ॥ 
$प०16८४ : ५ €48100> ८818862, 200 {21068. 86९6011 12708 - 
0४६४ 1-11 4.71 प 98-- (1971818 21895 ४. 


60087118: प"0)8 (8. &189 00018708 म विप ताः9 807४. 1116 248. 18 
17) &००१ ५०४4170, 866 26098 8180 ० द ०. 6१६, 1148 ४8, 
18 १६४९१ 8४49-6 6€ष्€10} १४१ 6४ 06 21} 90 - 
अप्प 71101011 1ण ए70ताण एषः, स} 62१७] ९०८८९8०8 0 
88४{प्09 $, 2010 4 प प5+ 1109 ^. 7. 


भनि वितनतयेनतिििििको 


84.871 104 प0808 471 
॥ कृष्णयुर्वैदसंहिताभाष्यम्‌ ॥ 


690. 1१ ९^१९०१०१-ए ए? + 5410914 8प् 6९९7. 


ण्‌, 4, (0ाल्ल्०प, = व0. 69. = 8प089066-129061. 8126--11 >८ 574 
10168. 916€78--9. {168--1% {0 8 2४&€. 80 {--16१9- 
08६81. 2१0०. 0 ७1201198 - 350. #4 प1701-- 20918 21081918, 
(10111101616* | | 


36111110 : 
श्रीगणेश्चाय नमः 
श्रीसरस्वत्ये नमः ॥ 
श्रीगुरुभ्यो नमः ॥ 
यस्य निश्वसितं षेदा यो बेदेभ्योऽखिरं जगत्‌ । 
निमेमे तमे बन्दे विद्यातीर्थं महेश्वरम्‌ ॥ 1 ॥ 
परिषेचनयुख्यास्तु संस्काराष्पष्ठ ईरिताः । 
वसोधारादयस्सिष्टाः पोच्यन्तेस्मिन्‌ प्रपाठके ॥ 2 ॥ 


श्रीरुद्रीयैकादशानुवाकाः ॥ अत्रत्या एकादशाुवाकाश्च 
एकमेव महन्तं देवं प्रतिपादयन्ति । तत्रे सुद्राणामृषि- 
च्छन्दो देवताश पुरश्वरणमनुष्ठानप्रकारः फर च सम्य 
गभिदहितम्‌ ॥ 


7 : 


्नच्वन्यिः अयिः क्न 
1 


एकादक्चाम्यां मन्त्राभ्यां सायं ध्यायन्‌ शुचिजेपन्‌ । 
तदसंख्यातमेश्र्यमंते भुक्तिं च विंदति ॥ 
एषां मन्ताणां महन्माहार्म्यं तत्तत्पुराणषु तत्तदरदेषु 
स्मृतिषु च पठ्यत ॥ तत्सर्वं फे नव ॥ यथामति व्याख्या 
लिखिता पान्तो बेदकिदिस्सम्यक्‌ परामृश्यं दोषाद्‌ मनसि 
निदघतु गुणात्‌ प्रकाश्चयन्तु ॥ 


410 # 880 04747.0कएष् 07 
(000 : 


इति श्रचप्रक भाष्य भट्र.मास्करकृतं सेपुण ॥ 


इप्६6ा; 47808 992४. प 0पा)0 80१४. 36९6007 21900098 
1-11. ^ ० पण््8--(9 088 20888. 


61009115 :--1116 (8. 18 10 0०१ ९600वा्०प. 06 10707601 २6186 


८ यस्य निन्धािवं वेदाः ~ प्रोच्यन्तेऽस्मिन्प्पाठके ' %78 २860: ८५६- 


16918 17 116 8102108 23188188 28 0882 8४६ {11688 80188 96 
९67९7211 {001 10 88 ६198 फ 08. 


॥ कृष्णयञर्वेदसंहिताभाष्यम्‌ ॥ 
691. एफऽप्त^ रव - एषा 574 845४५. 





प. 14. 006०0, वर9. 68 90. 8 प0878066--29 06८. 816--103 >< 5 
1061068. 281166४5--10 (41-50). 1/1068--14 10 9 286. 3न्वए४-- 


6१208691. 49. ग अ911098--350, 4 प00८--- 0108 {0४ 2)088- 
६६८४. 0001616. 


86110108, 6०, 60101000 916 8प0]66{--88 916 98 2७. 690. 


0.6118}8 :- 106 08, 18 10 &0०॥ 60001600, {70 116 80666 8.16 
01870}, 1118 48. 60018 2180 पत१४ 28102478. 116 116 
22:6 &€#1४& 0 {806 ४१, 


॥ कृष्णयजवंदसंहिताभाष्यम्‌ ॥ 
692. &एपि^ ए८वएए-एए7+ ऽपरा 43१८7. 


8 प्ा06118 ©४910&प€ ०. ०038. 29९6 प, 90 (नाप्य, 
31080166 810 161. 8126-1 ¶ >< 12 1101168. 1468९ 68--6 १, 


1.1068--8 0 9 0 & 2228. 80९0-७ ४४09. ०, 9 ४97. 
1788 -- 600, 4४00-0 9{08 208818८8, {0160प016€. 


28610010 : 
शक्ानस्सवे + बह्मतनुषिशिवः ॥ 
अतः परमग्नि्ाण्ड । अग्त्यार्षयमारस्यते। तज्राश्य 


84 पशय ४6 प्रणा? 413 
प्रभचतुष्टयमेकं काण्डञ्चतुथेकाण्डाञ्नातमन्तरब्ाह्मणं । भि- 
ट प्रभ्त्रयं काण्डान्तरम्‌ ॥ 
10; | 
........ सधमाधसयोरिति सधादेशः ॥ 


(0101000 : (866 ०. 58. | 
इति श्री भट मास्करमिश्रविराचेते ययुर्वेदभाष्ये ज्ञानयन्ञाख्ये 
पश्चमकाण्डे षष्ठप्ररने तरयोविंशोऽचुवाकः । हरिः ओं । 
समप्िश्च प्रपारकः ॥ 
प्रप्रा; = वचद्या9 ‰क78. ए 0पा)) एह१8, = 1- प एए 8109 88. 


पन 8118:-- 16 48. 18 11 ४67 &००त ९001४070. 


पिस वित्‌ पजनययनयकयकत 


॥ कृष्णयजुर्वेद संहिताभाष्यम्‌ ॥ 
698. १६१११८70 -एए) ^ ऽपरा 8८5४ 47. 


एपाः००118 080910्ुपर ०. 9046. 2०6 ¶, 201 दभप्ाण ०. 
9घ०8766--0810 161. 8126- 16 >< 1 1161168६. 1168. १6६--~114, 
1068-6 ० ¶0 9 966. 8 कपा" 0५०५, प0. 9 690690४8 
--4900. ^ पा701-- 2518008 8118888, = 106०1]01616. 


28661701108, ७४, 601000४0 #णत इप्णा]€०--88108.४8 0. 692. 
्िलणः्‌ए8 :--गग१8 18 9, ९00४ ग 0. 692. 106 248. 18 19 १९४१ &0००त 


60161010. 


॥ कृष्णयज्वेदसहिताभाष्यम्‌ ॥ 
694. ह एऽप्त^ १८ एए-एषट7^ 50१८ ८५६२५. 


एप 8 तशृल्हपह त०. 9089. 2966 ¶, (10४ (नपण य. 
30800691 1681. 81४6--16 >< 1 16168. {16४ ९९8--164. 
1166-3 {0 8 1०98. 8०्णए-- उक्त, 2९0. मा उण्णा 
-2590. „^ ०410-४ 2128888. =, (01१1666 


60 


444 4. 728009९ 04.174.1.0601 0 


06101110 : 
श्रीगुरुभ्यो नमः ॥ 
अथ सौम्यस्याध्वरस्य ब्राह्मणं । सोम्यकाण्डमारभ्यते 
ततर प्राचीनवंशं करोतीति विधिः हविधानश्ब्दवद्योगा- 
स्यैषा देवयजख हीनेन देवयजनविधिरयं गुणमातमेव ॥ 
ि तन्निमित्तश्चास्य ज्योतिरिति संन्नानिवेक्ष्यन्‌ प्रथममन- 
येव संज्ञया इदश्पाद्रायविशिष्टफलसाधनत्वमस्य दरयति ॥ 


(10101101 : 
इति भह मास्करमिश्चषिराचिते यचुर्वेद भ्ये ज्ञानयनज्ञाष्ये 
षष्ठे काण्डे षष्ठ; रभे द्वादक्चोऽङ्वाकः ॥ समाप्तः प्रपाठकः ॥ 
, ॐ षष्ठकाण्डस्समाप्तः ॥ 
3१०}6८५४ : ब58.19, ४2179. 91210 21108, 3120 01808099, 1- 14 
4.1 प्र १६98. 


16108115 :-- 1106 148. 18 17 १€1ङ &00व 60741600. 


"वव्र 





॥ कृष्णयजुर्वेद संहिताभाष्यम्‌ ॥ 
695. 85 प्द एव एए-ण्ए+ ऽत पा76 865१7. 


` एप्धल ह @०४10& प 9. ०040. 228 ¶, 601 (अप्र. 
$प्र81&006-- 22111 1687 , 8726 --14 >< 1 1९068. 16४९6६- 
238. 111068--6 0४ 7 {0 ‰ 286. 9नम]0--6810008. 0, 9 
(218.11198--8900. 4 प0--88 8707४. 01101616, 


0621010; 
यस्य निश्वसितं + महेश्वरं ॥ 
चयनव्राह्मणे काण्डे पञ्चमे स्फुटमीरितं ।,. 
पष्ठ तु काण्डे सोमख मन्त्राणां ब्राह्मणं ऋमात्‌ ॥ 
उक्तं मन्त्रास्त्वद्य काण्डे द्वितीयादिप्रपाठकेः । 
चितिरुक्ता ब्राह्मणञ्च व्धास्यातन्तत्र तेस्सह ॥ 


84 पिडराधप ^ णऽ 0878 {8 


# 8 ॐ श ॐ क 
एकाहादीनसताणि सोममेदा इमे त्रयः । ` 
वण्येन्ते सप्तमे काण्डे मन्त्राः केप्यश्वमेधगाः ॥ 

कै 8 ॐ # क क 

तमेनं ज्योतिष्टोमं विधातुं दृष्टान्तत्रयेण ज्योतिष ताव- 
दशयति ॥ 


५16 : 
क्रतुराडश्वमेधीये पिरादृभ्यानयुपाथिरार्‌ । 


ताभ्याययुत्पद्यते ज्ञानं इतकी भवत्यतः ॥ 
बेदाथेख + महेश्वरम्‌ ॥ 


(0100000 : 
इति श्रीमद्राजाधिराजपरमेशरेदिकमागेभवतेकश्रीवीरहरिहरभूपा- 
लसाम्राञ्यघुरंधरेण सायणाचार्येण विरचिते माधवीये वेदा- 
थेप्रकाके यज्जुस्संहितायां सप्तमकाण्डे पञ्चमप्रपाठके पञ्चर्विंशो- 
जुवाकः ॥ समताप्त)श्च पञ्चम(भ्र)पाटकः ॥ 
समाप्र्च सप्रमकाण्डम्‌ ॥ समाता च सहिता ॥ 


बेदाथेस्य महे्रः ॥ 
8िप1646: (४609 ८918 88 , 96१6111 (१४. 1-5 7008888. 
46100818 :---4116 28, 18 1 &0००त €00्ता४०यप. 


गालव नमन ्वरतरेकः 


॥ कृष्णयर्वेदसंहिताभाष्यम्‌ ॥ 
696. एप ^२८107-षए).4 54 कफर 8प्^5९५7. 


एप०९11*8 (2४४५1०६ प€ 0. 9051. 2४6 ¶, ५४४ (नप्प, 
0९8{8166-- 2071 16, 8186--16 >< 17 1047068. 146&२०8--118. 
1/1068--6 †0 9 2946, 3न110-- 6111४. = प०. ० 0४01088 
---2000. 4१००-9 2318819४. 17160 ्016॥6. 


418 ¢ ?886न ९६ 64.74.108 0 
80्1011177 : | 
ओं प्रजननमिति एषां च स्वविकाराथेतां चयोतयितुं 
काण्डभेदः अख च सवेप्रकृतितां घूचयितं काण्डभेदेन 
प्रकरः कृत्‌; ॥ | 
172 ; 
योगश्च क्षेमश्चासिन्‌ राध प्रजानां कल्पतां सपयतां । 
अरन्धलामो योगः । रछग्धस्य परिपाकः क्षेमः ॥ 
(01010107 : 
इति सप्तमकाण्डे पञ्चमे प्रभे अष्टादशोऽलुवाकः ॥ 
प्0{6८ : 17 182. 86९०० 208. 1-5 0121021108]६88. 
ए€णश् 





॥ कृष्णयलर्वेद संहिताभाष्यम्‌ ॥ 
697. ऽप ^ १४0 -४ष74 8॥[ प्रा छा^ऽप५. 


एप्0०11*86 (&1810 पठ 0. 9046. २४७ ¶. प तनपा. 
इपाश166-- एणा 1691. ऊ9--19 2८13 1061068, 1469 ९68--104. 
1168-8 0 9 #0 » 29९. .80प0--6 8208, 0. ० अ४४०४88 
--4600. ^ प0०८-- 8108908 21881829. 10000 01606. 
ए6&10010-88016 8४ 0. 694. 


11 8716 601010100-- 88106 ४8 }प१०. 696. 
ऽप्रणृष्लौ : उता २०78. 8201 ४7 ६6१८०00 29१98. 
0601४८18 :-- 106 8. 18 170 &0०त 60010. 
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“प्रयु पराजि वम्‌ ' (भयुकतमपराजितम्‌ ` ॥ 


महढकषस्ये 
1४86 81166 
॥ ४/1. 11 
38111६9 


महाढक्षम्ये ॥ 
16086 81166. 
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